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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे ष्ण हरे ष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम । जय रघुनन्दनं ` जय सियाराम ॥ 
रघुपति राघव राजाराम । पतितपावन सीतःराम ॥ 
जय जय दुगा जय मा त.रा।जय गणेश जय शभ-अगरा॥ 


। ~ 
-सूपा | कट्याण, सौर वैदाख २०२२, अप्रेल १९.५६ 
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` चार्िक मूल्य | जय पाकं रवि चन्दर जयति जय । सत चित आद्‌ भूमा जय जय । | सारण भवि 


व | चय जय चिश्सय हरि जय । जय इर अखिरारमन्‌ जय जय ॥ + ८ 
क) | जय विराट जय जगत्यते । गोरीपति जय रमापते ॥ (१० पेसं ) 
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ह ॐ पूर्णमदः पूणैमिदं पूर्णात्‌ पणंमुदच्यते । पूणस्य पूणंमादाय पू्णंमेवावरिष्यते ॥ 
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पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथां श्रवणपुटेषु सम्भृतय्र्‌ । 
र पुनन्ति ते विषरयनिद्षिताशयं वरजन्ति तच्रणसरोरुहान्तिकः१्‌ ॥ 


( श्रीमद्धागवत २ ॥ रे ३७ ) 
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अ ५ हेरि मुख-छवि चंद लाजत, होत सनसिज संद । ‰ 
ॐ ८ गोद्‌ पितुके मोद भरि उर रुसखत आर्नेद्‌-कंद्‌ › स 
द धरि रुचिर सिखु रूप राजत मनु परमानंदं 1 | 
६ हसत किखकत अरत उछरत प्रनतजन-परतिपाल › ९# 
भक्तजन-मन-दरन मूरति धन्य दसरथ-खलक । २ 
द रूप-रासि निहार वेखुध भूपके मन-पान ६/ 
द निरखि कोसल-चंद उमगत नेह-सिधु महान । र 
--पाण्डेय रामनारायणदत्त शास्ी "राम तै 
< छी ९ 








कठ्याण 


याद रक्खो- सम्पूर्णं विश्च मगवान्‌की अभिव्यक्ति 
है | भगवान्‌ ही इस समस्त विश्वके निमित्तकारण हैँ 
ओर भगवान्‌ ही उपादोन-कारण है । समस्त विश्च 
भगवानूमे है ओर भगवान्‌ सम्पूर्ण विशम व्याप्त हैँ; 
परंतु भगवान्‌ इतने ही नहीं है, वे विश्वातीत भी है । 
वे सवातीत होनेके साथ ही सर्वखूप भी हैँ । 

याद रक्वो-भगवान्‌ नित्य पपूर्ण-खख्प हैः 
अनन्तखरूप हैँ । उनका ज्ञान, उनकी शक्ति, उनका 
श्च, उनका प्रेम तथा उनका आनन्द अनन्त है । 
वे नित्य प्रमानन्दमय दै--सचित्‌-परमानन्दम प्रतिष्ठित 
है । इस चिदानन्दके खमभावसे ही वे अनन्त रूपो, 
अनन्त भावों, अनन्त कर्मो, अनन्त विभूतयो तया 
अनन्त महिमाके द्वारा अपनेको व्यक्त करते है । इस 
सृष्टिक प्रत्येक कण उनके पयपर्णं खरूपसे पूरणं है । 

याद रक्खो-पखिर्तनङ्ीठ विविध रूपमय सृष्टिक 
रूपमे अभिव्यक्त होनेपर भी भगवान्‌ अपने निर्विकार 
परिूर्णं खरूपसे कमी ठेशमात्र भी च्युत नहीं होते । 
उनकी सष्टि-विधायिनी अनन्त राक्तिमे, उनके अनन्त 
ज्ञानमे, उनके अनन्त प्रेममे, उनकी अनन्त स॒त्तामे, उनके 
अमित रेश्र्यमे तथा उनके असीम प्रेममे कभी 
जरा भी संकोच नहीं होता । यह सारी सृष्टि उनका 
आतमग्रकाश, आत्मविनोद ओर आत्मसम्भोग है । 

याद रक्खो-- वे ही भगवान्‌ अपने आनन्दमय 
खभाव या इच्छसे दिव्य साकार रूपमे प्रकट होते है, 
उनको कोई उन नहीं करता, वे किसी कर्मसे वाध्य 
नहीं होते, वे पाच्चभोतिक शरीरको धारण नहीं करते । 
वे अजन्मा होकर ही जन्म ग्रहण करते है, वे नित्य- 
सहज-निर्विकार्‌ रहकर ही नाना प्रकारकी विकार-ीख- 
को खीकार करते हैः वे सम्पूर्ण ठोकोके नियामक, 
सर्वटोकमहेशवर रहते इए दही साधारण मानवकरे सद्दा 
व्यवहार करते दै, वे देश-कार्से अतीत रहकर दही 
देशा-काठ्के भीतर अपनेको प्रकट करते है, वे समस्त 


परिणामोसे सहज अतीत रहकर ही विभिन्न प्रकारके 
परिणाम-रूपोमे अपनेको व्यक्त करते है । पर यह सव 
करते है अपनी आनन्दमयी सहज इच्छसे ही | न 
वे कर्मसे वाध्य है, न उनका कर्मबन्धनसे भौतिक जन्म 
ही होता है । 


याद्‌ रक्खो-- भगवान्‌ ही गुणातीत दहै, मगवान्‌- 


ही नित्यनिर्युण तथा निराकार है, भगवान्‌ ही सृष्िकता, 
स्के नियामक; सर्वव्यापी, सगुण निराकार दै, भगवान्‌ ही 
भगवत्छरूपः दिव्य सगुण साकार, रेशर्थ-माधुर्य-सौन्दर्थकी 
अनन्त निधि, अपार करुणावरुणाख्य, परम प्रेमास्पद है । 

याद रक्खो- भगवान्‌ तुम्हारे अपने दै, तुम 
मगवानके अपने हो । इस निव्य-असैक्यको भू 
जानेके कारण ही तुम दुखी, अशान्त ओर संतप्त हो । 
यह भी भगवान्‌की टष्टिसे भगवान्‌की विचित्र ठीढा ही 
है | तम॒ जव भगवानके साथ, जो तुम्हारा नित्य 
अमिन सम्बन्ध है, उसे समञ्च छोगे, तव फिर तुम्हें 
रीटामयकी प्रत्येक रीलखमे उनके आनन्दमय स्पर्छका 
अनुमव होगा । तुम्हारा जीवन तब अपने आनन्दमय 
सहज स्वरूपको प्राप्त करके आनन्दस्वरूप हो जायगा । 

याद रक्खो-जवतक तुम भगवानूके इस नित्य 
सहज अभिन्न आत्मसम्बन्धको नहीं जान, छोगे, तवब- 
तक तुम सहज आनन्दस्वखूप होनेपर भी अभावके 
दुःखानल्ते दग्ध होते रहोगे । अशान्तिकी प्रचण्ड 
अग्निम जरते रहोगे । 

याद्‌ रक्खो-- तुम्हारा यह अभावटदुःख जगत्की 
किसी भी परिसिति, अवस्था, पदा्थं॑या प्राणीसे नहीं 
मिवेगा । तुम यँ खोजते-खोजते एकके बाद दूसरे 
मोहजाखमे फैंसते रोगे तथा नये-नये अभावकी आगसे 
जछते रोगे । अतएव भगवानूकतो तथा अपनेको समञ्चो-- 
भगवान्‌ तुम्हारे तथा त॒म भगवानूकेः इस तचका 
अनुभव करो ।' 
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(कल्याणः वर्षं २७ कै प्ट अङ्के ८युगर-उपासना 
रहस्यः शीर्षक मेरा एक टेख छप चुका है । वर्हौँ विवेचन- 
पूर्वक सप्रमाण दिखाया जा चुका दै करि श्रीसीताजी ओर 
श्रीरामजी तत्वतः एक है । माता-पिता रूपौसे आधित जीवोँ- 
के कल्याण करते दह । श्रीसीताजी प्रथम उपासित दोकर 
आश्रितको निमंर बुद्धि ( सदसद्विवेकिनी बुद्धि ) दे सुस॒क्षु- 
योग्यता प्रदान करती दै ओर अपने प्रधान कृपाल्पगुणसे 
अपने अनुकूल स्वामीमे भी कृपा उदीप कर उससे अश्चितके 
दोषोको दैक देती दहै । कृपाप्रधान चित्तसे स्वामी इसके 
दोषोको न देखकर इसको अनाना अपना कर्तव्य मान लेते 


दै । तसस्चाप्‌ श्रीरामजी उपासित दो अपने आनन्द-सिन्धु 


खरूपका अनुमव कराकर इसे कृतार्थं कर देते द । 

युगल नामोपासनामे भी वही बात दै । रूपके ही गुण 
नामाराधकके प्रति वैसा दी कार्यं करते द । अतः प्रयम‹सीता? 
नामसे श्रीसीताजीके गुणोका ओर फिर (रामः नामसे श्रीरामजी- 
के गुर्णोका लाभ होता दै । 

नामाराधन-रहस्यके परम ज्ञाता श्रीशिवजीने इससे 
आश्रितोकि योग-्षेमकी व्यवसा स्पष्ट कही दै । यथा-- 

जिन्ह कर नामु केत जग माहीं \ सकर अमंगक मूरु नसां ॥ 
करतल होहि पदारथ चारौ \ तेद्‌ सिय रामु कदेड कामारी ॥ 
८ रामचरितमानस वा० ३१४ ) 
अर्थात्‌ जिनका नाम ठेते ही जगतूमे समस्त अमङ्गकके 
कारण ही नष्ट हो जते दै तथा चारों पदार्थ-अर्थः धर्मः काम 
ओर मोक्ष अनायास प्राप्त हो जाते है, ये वही श्रीसीतारामजी 
है एेसा कामारि शिवजीने कहा दै। समस्त अमङ्गलोके 
कारण ही नष्ट हो जति हैः इससे मविष्यमे फिर कभी भी 
इनकी शङ्का नहीं रह जाती ओर चारो पदाथं करतल हो 
जते है, इस कथने अनायास प्राप्न होनेके अतिरिक्त ओरो- 
को हाथसे देते रहनेके सामर्थ्यकी प्रा्तिके भाव भी रहै ये भाव 
अगे स्पष्ट होगे । 

(केड कामारी" -इससे अन्थकारने सूचित किया दै कि 
श्रीदिवजीने इसी नामके देतु सान॒ भानु दिमकर को ।› 
इस क्षयार्थसे अपने अभिः सूर्य ओर चन्द्र--इन तीनों 
नेमि परम ज्योति प्राप्त की है जिस अभ्रिनत्रसे उन्होने 
सारे विकारोके मूल कामको भस्म कर रक्खा दै । 


युगल -नाम्राराधनसे योगश्चेम 


-श्रीश्रीकान्तश्चरणजी ) 


समस्त अमङ्गोके मूक जीवक दूषित कमंसि सम्पन्न 
कालः कर्म, गुण ओर समाव दैः इन्कि द्वारा नाना क्छेश 
प्रास्त होते रहते ई; यथा-- 
तव्‌ निषम माया वस सुरासुर नाम्‌ नर अग जग हेरे \ 
मव पथ भ्रमत अमित दिवस निसि कार _ कर्मं गुननि भरे ॥ 
आकर चारि रच्छ चौरासी \ जोनि भ्रमत यद जिव अविनासी \ 
फिरत सदा माया कर प्रे \ कार करम सुभाउ गुन घेरा ॥ 


( रामचरितमानस उत्तर ० १२, ४३ ) 


श्रीरामनामके द्वारा इन काक-कममं आदिसे होनेवाले 
अमङ्गलका नाश दोना ओर साथ दी चारो फलोका अनायास 
प्रात होना श्रीरामचरितमानस वाल्काण्ड १८ के पश्चात्‌की 
अर्द्धाच्ेसि प्रकट किया जाता है 


कालबाधारक्षण ओर मोक्षफरदातृत् 
महामंत्र जोड जपत मेषु \ कासी मुकुति देतु उष्देसू ॥ 


अर्थात्‌ यह राम-नामः जिसका श्रीशिवजी जप किया करते 
है महामन्त्र है । श्रीकाशीजीमे मरणकालमे जीवमाच्के मुक्त 


होनेमे इसका उपदेश दी कारण दै; तथा-- 


कासी मरत जंतु अवरोकी \ जासु नाम वरु करद विसोकी ॥ 
( रामचरितमानस वाङ० ११८ ) 
इसी नाम-जपके प्रभावसे श्रीरिवजी अमङ्गक-साजमे मी 
मङ्गलराशि दै - 
न्नाम प्रसाद संभु अविनासी \ साज असंग मंगर रासी ॥ 
(मगर भवन अमंगस हारी \ उमा सहित जहि जपत पुरारी ॥› 
( रामचरितमानस बाल० २५ ९ ) 
इन प्रमाणोसे सिद्ध दै किं श्रीराम-नामसे श्रीरिवजीका 
अमङ्गल निवृत्त हुआः वे दूस्रोके छ्यि भी मङ्गकूभवन हो 
गये | खयं काल्वाधासे निडृत्त हो अविनाशी हुए । ओरोको 
भी कारीमे मरते समय उपदेश दे सक्त कर काठ्वाधासे 
बचाते दै । इस प्रकार नाममे अपरिमित मोक्षफलूदातृत्व है जिससे 
नाम-जप करनेवाला भी ओरोको मोक्ष देनेमे समर्थं हो जताहै। 
अभिः सूयं ओर चन्द्रमा शिवजीके ने ई, इन दष्टियोसे 
उन्होने श्रीराम-नामके हेतु सानु भानु हिमकर कोः इस 
त्वार्थका प्रकारा प्राप्त कर काण्ड्य ( कर्मफल-वेराग्यः ज्ञान 
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ओर भक्ति ) का ताद्य या वैसालाभ पायादहै। वेते दी 
जपकर्ताके जिह्वापर भी अभिः सूर्यं ओर चन्द्रमाका निवास है । 
इनमे भी अपने परम कारणरूप इस नामसे वैसा ही प्रकारा 
प्राप्त होकर वैसा ही काम होगाः यथा-- 
जिहामूरे स्थितो देवः सर्व॑तेजोमयोऽमखः । 
तदग्रे भास्करश्नन्द्रस्तालुमध्ये प्रतिष्ठितः 1 
( योगियाज्ञवल्क्यङृत गायत्री-माष्य ) 
रकारहेतुवैरास्यं परमं यच कथ्यते । 
अकारो ज्ञानहेतुरच मकारो भक्तिहेतुकम्‌ ॥ 
( महारामायण ) 
कमबाधा-रक्षण ओर कामफलदातृत्व 
महिमा जासु जान गनराऊ \ प्रथम पूजित नाम प्रमाऊ ॥ 
अर्थात्‌ लिष श्रीराम-नामकी महिमा श्रीगणेराजीने जानी 
हे, उसीक प्रमावसे वे ( सव देवोमि ) प्रथम पूजे जाते दै । 
यथा-- 
राम नाम को प्रमाड पुज्ियत गनरार, 
क्रियो न दुरा कही आपली करनि \ 

( विनयपत्रिका २४७ ) 
अदं पूज्योऽभवं लोके श्रीमन्नामानुकी तनात्‌ । 
अतः श्रीरामनास्नस्तु॒ कीतनं स्वैदोचितम्‌ 1 

( गणेडपुराण ) 
एक समय प्रथम पूज्यपद-प्रक्िके ल्ि समस्त देवगण 
ब्रह्माण्डभरकी प्रदक्षिणा करने च्छे | निश्चित थाक्रिजो 
पदे आ जायगा; उसे ही यह पद्‌ मिचेगा । श्रीगणेशजीका 
वाहन चूहा है, इससे वे पिछड़ गये । भगवान्‌की दयासे 
श्रीनारदजी मिटे, इन्दं उदास देखकर कहा कि प्ृथ्वीपर 
श्रीरामनाम छिखकर इसीकी प्रदक्षिणा कर छो; यह सर्व॑- 
ब्रह्याण्डमय दे । गणेराजीने वदी किया । देवताओंनि सर्वत्र 
चृदेका पदचिह्न आगे-आगे पाया, इससे वे स्वयं उदास हुए 
ओर श्रीगणेंशजी प्रथम पूज्य हुए । 
श्रीगणेदाजीको समस्त सु्र्त्योका फलरूप पद प्रात 
हु, इससे उनकी कामना-पति हुई ओर वे ओरोके छम- 
कर्मोमिं प्रथम पूनित होकर सवकी कामनापूरतिं किया करते 
ह एवं सभीकी कर्मवाधा दूर करिया करते ई, इस लक्ष्यसे 
मुमुक्षु श्रीराम-नामको बुद्धिर्यी पृथिवीम अंकितकर परिक्रमा 
करनेके समान हृदयस्थ करे तो इसे भी कर्मयोगके फल- 
खरूपे स्वरूपकी ध्याननिष्ठा ओर तीनों ऋर्णोकी निदृत्तिसे 











तरैरोक्यपूज्यत्वकी प्रति होः यही इसे उत्तम कर्म-फलकौ 
पराति दै-गीता २।४१ देखिये । तथा-- 
अनुरा¶ सो निजरूप जो जगते बिरूच्छन देखिये । 
तैरेक पावन सो सदा जाकी दसा पेसी भई ॥ 
( विनय-पत्रिका १३६ ) 
न. ¢ 
गुणवाधारक्षण आर अथफट्दातत् 
जान आदि कवि नाम प्रताप \ भयउ सुद्ध करि उट जापू ॥ 


अर्थात्‌ श्रीवाल्मीकिजी श्रीरामनामका प्रताप जानते दैः 
उन्दने इसका उस्टा जप करके शुद्धि प्राप्त की है । 
श्रीवाव्मीक्रिजी ब्राह्मण थे । कोरोके संगसे वनमें दिंसादृत्ति- 
से रहते ये । सप्र्षियोके उपदेशसे इन्दोने उद्टे नामके जपसे 
भी द्धि पायी है । वैसे दी सुसुक्षु जीव व्रह्मका अंश होनेसे 
ब्राह्मण है । यह राजस अहङ्कार ( मन )के वश हो गुणरूय 
कोठोके संगसे हिंसक हो गया है । गुण-संगसे यह अपनी आत्मा- 
को वार-बार चौरासी लाख योनियोमे भेज-भेजकर रिसा करता 
है; यथा-- 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ।* 
( गीता १३ ।२१) 
एक-एक कल्परूप दिनम यह बहुत बार मनुष्यशरीर 
पाकर भी चौरासीको जाता दैः यही मनका बहुत-सी ब्रह्महत्या 
करना है । वाल्मीकिजी उच्टे नाम-जपकी भी निरन्तर निष्ठा- 
से शुद्ध हो गये । वैसे दी यह भी वैषयिक ( उस्टी ) इृत्तिसे 
भी यदिः जन्मभर नम-रटनकी ठान ठे तो शद्ध दो जायगा । 
श्रीरामजी अपने नामकी र्जा रखते हुए इसे शद्ध कर देंगे । 
कल्याण २८ । ३ मे (नाम-महिमाः शीर्षक लेखम यह विषय 
समञ्चाया गया है । 
शुद्ध द्रव्योसे सम्पादित करोड़ों य्ञोसे भी एसे पापोकी श॒द्धि 
दोनी कठिन दैः वह नामके दवारा सहजम हो गयी । अतएव 
यहाँ नामका उत्तम अर्थफल्दातृत्व है । श्रीवादमीकिजी भी 
अपनी रामायणके द्वारा ओरोके पापोकी शद्ध कर रदे; यथा-- 
(एकेकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्‌ ।" 
( वाल्मीकिं° माहात्म्य ) 
इस रीतिसे इस वाट्मीकि-परसङ्गसे नामके द्वारा गुणवाधा- 


रक्षण ओर अर्थफलके उत्तम परिणामरूप शुद्धिकी प्राति 
सिद्ध है। 


क 
0 
= 1 


संख्या  ] 


प 1.4 भ्न षग 


युगल नामाराधनपे योगक्षेम ८३७ 


-- ----------------------------~--- ~ -~-----~~----~-----= 


सखभाव-बाधा-रक्षण ओर धमफरदात्‌त 
सहस नाम सम सुनि सिव यानी \ जपति सदा पिम संग भवानी ॥ 
हग्षे चतु देरि दर ही को \ किय भूषन तिय भूषन ती को ॥ 
अर्थात्‌ विष्णुसदलनामके समान ( एक रामनाम-जपका 
महत्व है, ठेसी ) शिवजीकी वाणी सुनकर श्रीपावंतीजी सदा 
पतिके साय इसका जप किया करती दद । श्रीशिवजी उनके 
ददयकी प्रीति देखकर प्रसन्न दए ओर पतितव्रताशिरोमणि खरी 
( श्रीपावंतीजी )को अपना भूषण वना ल्या है। अर्थात्‌ 
उने आधे अङ्खम धारणकर भूषण-धारणकी भोति उनसे 
अपनी शोभा मानी है । पद्यपुराणमे कथा है कि एक समय 
्रीपार्वतीजी विष्णुसहसखनामका पाठ कर री थीं । श्रीरिव- 
ओने उन्हें साथ भोजन करनेके लि बुटाया ओर कहा कि 
एक व्रार 'रामः यह नाम ककर आओ भोजन करो 1 उन्दने 
वैसा दही किया । पीछे पूछा कि आपने मेरा नियमित पाठ क्यों 
चुडा दिया है १ तव श्रीशिवजीने कदा-- 
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । 
सष्टखनामतातुल्यं रामनाम वरानने ॥ 
अर्थात्‌ एक “रामः नाम विष्णुसहखनामसमूहके समान 
हे । यौ “सहखनामः पदके साय (ताः प्रत्यय “समह अथमे 
है- जनतः पदके समान । तवसे शिवजीके साथ दी इस 
मङ्गक-भवन अमङ्गलदहारी नामका जप उमाजी सदा किया 
करती है ( ऊपर प्रमाण आ गया हे ) । 
श्ीशिवजीको श्रीपार्वतीजीकी इस रामनाममे प्रीति ओर 
अपने वचने प्रतीतिपर बड़ी प्रसन्नता दई । इससे इन्दं अपने 
आधे अङ्गम धारणकर शोभा मानी दै । खमावदोषक। सुधार 
करना बड़ा कठिन दै-- 
सभावो दुरतिक्रमः।* ८ वाल्मीकिं० ६। ३६ । ११) 
-- रेखा रावणने कहा है । ज्ञनियोको भी बहुत अंशेमे 
खभावपराधीनता रहती है; यथा-- 
(सदशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्तानवानपि ।' 
( गीता ३।३३ ) 
सती-शरीरमं श्रीपारवतीजीका खमभाव बड़ा कठिन 
था; यथा 
सुनहि सती तव नारि सुमाञ \ संसय अस न धरिभ उर क ॥ 
सती कीन्ह चह तरदं दुराऊ \ देखहु नारि सुमाव प्रमाऊ ॥ 
( रामचरितमानस बाल० ५० ५२ ) 


इसी स्मावदोषपर शिवजीने सतीजीका व्याग किया या। 





इस नामं प्रीति दोनेसे वह दोष नहीं रह गया । इक्षपर प्रन 
हो शिवजीने उन्हं अपने आधे अङ्खमे ही मिला छलिया । यदं 
नामका खभावदोषनिवारण फल दै । 
पतिटोककी प्रसि पतित्रतधर्मका फल दैः वह इन्द इसी 
लेके हो गयी, चि्योकि स्यि यदी एकमात्र धर्म है ओर 
वह असिधारपर चल्नेके समान कटिन दहै । नामद्रारा 
रेखे र्मका भी परमोत्तम फल प्राप्त हो गया ओर फिर वे भी 
अपने आश्रित चिर्योको इस धर्मफल्का दान किया करती 
ह । इतना वड़ा धर्मफलभण्डार इन्हे प्राप्त दै कि वह कभी 
घटता नहीं । तथा-- 
एहि कर नाम सुमिरि संसारा \ तिय चदि पति्रत असि धारा ॥ 
( रामचरितमानस बवाल० ६६ ) 
ह्‌ महव श्रीनारदजीने हस्तरेखा देखकर कहा दै, आगे 
नाम-निष्ठसे इकी सम्पत्रता हुई दे । 
यौतक विवेचनसे सिद्ध हुआ कि श्रीरामनामके जापक 
खयं कालः कर्म, गुण ओर खभावके दोषोसे रक्षा पति ई 
ओर अपने अध्ितेक्रि भी इन दोषोका निवारण करते रहते 
ह तथा खयं चारौ फल अनायास पा जाते एवं ओरोको 
भी छृटाया करते ई, चारो फलका अट्रूट भण्डार घटता नदी । 
अन्य साधनेकि ल्य मोक्षफल तो परम दुलभ हैः पर 
रामनामजपपरायण रिवजी वदी फर कीट-पतंगतकको कारीमे 
लयाया करते है, यह अत्यन्त आश्चर्यजनक प्रमाव हे । 
अन्यत्र उपर्युक्त प्रमावके स्पष्ट प्रमाण भी ब्रहुत है, कुक 
छिखता हू-- 
कार, कर्म, गुन, सुभाव सबके सीस तपत \ 
राम नाम महिमा कौ चरो चके चपत्‌ ॥ 
( विनयपत्रिका १३० ) 
तुरुसी सुमिरत राम सुरूभ॒ फर चारि \ 
बेद-पुरान पुकारत, कहत पुरारि ॥ 
कामधेनु हरि नाम, कामत राम्‌ \ 
तुरुसी सुरूभ श्वारि फर सुमिरत नाम 1 
( बरवे रामायण ५६, ६२ ) 
राम-नाम कामतरु देत फर चारि रे \ 
कहत पुरान, वेद, पंडित, पुरारि रे ॥ 
८ बिनय-पत्रिका ६७ ) 
उप्यक्त प्रभाव विचारकर (सीता-रामः इस युगल नाम- 
का जप एवं कीर्तन कर उक्त लाभसे कृताथ होना चाहिये । 


"----=62<--  -- 


परमा्थ-पत्रावटी 


८ श्रद्धेय श्रीजयदयाक्जी गोयन्दकाके पत्र ) 


(१) 

सादर हरि-स्मरण । तुम्हारा पत्र व्यवस्थापक गीताप्रेसके 
नामते दिया हा मिला । संसारको अनित्यः क्षणमङ्कुरः 
मानवररीरको दुरम, विषर्योको विषवत्‌ एवं भजन-साधन- 
को अखतवत्‌ समञ्लते ए भी तुम्हारी बुद्धि भरमित-सी हो 
रही है तथा कामः करोः लोभः मोह आधिपत्य जमाये व्ैठे 
हं ल्खिाः सो ज्ञात किया । बुद्धिका भ्रम दूर हो एवं कामः 
क्रोधः लोभः मोहका समू नाश हो जाय- नामोनियान न 
रदे इसके ल्य ईश्वरका भजन-ध्यान श्रद्धा-भक्तिपूर्वक 
निव्य-निरन्तर करनेकी तत्पसतासे चेष्टा करनी चाहिये । एेसा 
करनेसे धीरे-धीरे भ्रमका नाश होकर कामक्रोध रोभ-मोह 
आदि दुगण भी समास हो सकते द । गीता-त्वाङ्क 
( गीतातत्वविवेचनी टीका ) म अध्याय ९ इलोक २०-३१ 
ओर अध्याय १० इलोक ९-१० ओर ११ की व्याख्या 
देखनी चाहिये । 

मनकी चञ्चरताके विषयमे कई वातं छिखीं ओर छ्िखा 
किं भगवन्नाम-जप करते समय भी मन इधरउधर चला जाता 
है, सो माटूम किया । इसके छ्यि भगवानूकी शरण होकर 
रो-रोकर करुणभावपूरवंक मगवानसे स्तुति-परार्थना करनी 
चादिये । जप करते समय मन इधरउधर चला जाय तो 
इसके ल्वि सच्चा ओर वास्तविक दुःख होना चादिये । 
संसारको नारवान्‌ क्षणभङ्गुरः दुःखरूप तथा अनित्य 
समञ्चकर इससे धृणाबुद्धि करनी चाहिये एवं भगवान्को 
सर्वगुणसम्पन्न तथा आनन्द ओर शान्तिखरूम समञ्चकर 
उनमे श्रद्धा ओर प्रम बढाना चादिये । इस प्रकार करनेसे 
मन धीरे-धीरे संसारसे हटकर प्रमात्माकी ओर रग सकता 
हे । इन्द्र्योका तो इधर-उधर भागनेका सखमाव ही है, वे 
प्रमथनस्वमाववाटी दै; रितु उनपर अधिक-से-अधिक 
सावधानीपूंक नियन्त्रण रखना चादिये । मन-इन्दरयोको 
अभ्यास ओर वैराग्ये वशम करना चाहिये । गीतातच्वाङ्क 
( गीतातच्वविवेचनी टीका ) म अध्याय ६ इरोक २५ ओर 
३६ की व्याख्या देखनी चादिये । 

अपने सखरूपको पहचानने एवं शान्ति मिल्नेका उपाय 


पूछा, सो इसके लिय गीताप्रेस प्रकादित पुस्तकोंका स्वाध्याय 
करना चाहिये । (त्व-चिन्तामणिश्के सात ओर "परमार्थ 


पत्रावली"के चार भाग प्रकादित हो चुके दै; इनका स्वाध्याय 
करना चादिये । इनक्रे अध्ययनसे आपकी शङ्काओंका समाधान 
हो सकता हे । सवसे यथायोग्य | 

(र) 

सप्रेम रामराम ! आपका दिनाङ्क ७-२-५६ का पत्र 
मिला । आपने कई शङ्के कौ, उनका उत्तर क्रमशः इस 
प्रकार है-- 

१. गरीबोको भगवान्‌ ही बनाते रैः यह आपका 
छिखना ठीक है । जो जैसा क्म करता दहै, उसे वैसा ही फल 
भगवान्‌ युगताते ह एवं उनकी सेवा करनेकरे छ्य भी कहते 
है । भगवान्‌ने दी गरीबोको बनाया है । इसका मतठ्व यह 

नदीं है किं वे वेचारे तकटीफ पाते रहै एवं उनकी खेवा भी 
न की जाय | सेवाका काम अपने लोगोके जिम्मे है । जसे 
कोई चोरी-डकेती या बदमाशी करता है तो पुलिसद्वारा 
गवर्नमेट उसे पर्याप्त मात्रामे दण्ड दिक्वाती दै | अगर उस 
दोषीके कीं घाव हो जाता है तो मलहम-पट्धीके च्यिभी 
उचित व्यवस्था रहती है । मारपीटकर ही नदीं छोड़ दिया 
जाता । इसी प्रकार भगवान्‌ उन्दै दण्ड युगतानेके ल्यि 
गरीवी देते ह । उनकी सेवाका काम दूसरके जिम्मे है । जो 
सेवा करता है, उसे उसका अच्छा फल मिक्ता है; अतः 
सेवा करनेवालेको तो कर्त॑व्य समन्ञकर गरीबोकी सेवा दी 
करनी चाये । 

२. आपने मित्रभाव रखनेवाठे एक व्यक्तिका उदाहरण 
दिया । आपने उसे दूकान करवायी ओर वह सव रुपया टेक 
चम्पत हो गयाः सो माम किया । इस घटनासे आपके मनम 
जो यह धारणा हो गयी है कि किसीके साय मला करनेपर 
भी बुरा ही होता है यह ठीक नहीं है । आपके साय कोई 
बुराईका व्यवहार करे तो आपको बुरा नहीं मानना चाये । 
आपको तो उसके साथ अच्छे-से-अच्छा व्यवहार करना 
चाहिये । आपको अपने अच्छे कर्मका फल मिलेगा एवं 
बुरा कम॑ करनेवलेको पाप मोगना पड़ेगा । 


“जो तोक कोटा बु ताहि बोय तँ फूरु \ 


आपको इस उपयुक्त पथवाक्यके अनुसार दी करना 
चादिये । साय दी धोखा देनेवा्छोसि सावधान रहना चाहिये । 
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कोई कोटा बने तो वनेः आपको तो एूढ दी बनना चादिये । 

२. आप कल्याण-अङ्क तथा गीतप्रेससे पुस्तके मंगाकर 
बरावर पद्ते दैः सो बहुत उत्तम वात है । यह भी छ्खिा कि 
संतोष नदीं हो रदा दै सो संतोष हो इसके ल्य भगवानके 
नामका जपः स्वरूपका ध्यानः गीता-रामायणका पाठः स्तुति- 
प्रार्थना श्रद्धा-भक्तिपूर्वक निष्कामभावसे नित्य-निरन्तर करते 
रहना चाहिये । इससे संतोष हो सकता दै । 

४. गीता पद्नेके लये आपकी हार्दिक इच्छा है एं 
इसके ल्यि आप प्रयनशीक भी रैः सो उत्तम बात है। 
संस्कृतका आप शुद्ध उच्चारण नहीं कर पते दै तो इसके 
लये संस्कृतके क्रिसी पण्डितसे गीताका शुद्ध उचारण करना 
सीख लेना चाये | नदीं तो, संस्कृत इटोकोको छोडकर 
केवल भाषा-दी-भाषा पट्‌ लेनी चादिये । 

>€ >€ >€ >€ 

आपकी रङ्काओंका अपनी साधारण वबुद्धिके अनुसार 
उत्तर दे दिया गया हे | ओर भी कोई व्रात अप पूना 
चाद तो निःसंकोच पूछ सकते दै । 

@) 

सादर दरिस्मरण । 

तुम्दारा पत्र मिला । समाचार छिखे सो माद किये । 
तुम्हारे वरह वर्षकरे लड़केकी मृत्यु हो गयी; इससे तुमने 
अपनेको अष्हाय समज्ञा सो इस प्रकार क्ड्केकी मृत्यु होने- 
पर चिन्ता-फिक्र बिल्कुल दही नहीं करनी चाहिये । ख्ड्केका 
जन्म ओर उसकी मृत्यु प्रार्धवश दी होते ह । जन्ममे 
हषं ओर म्युमे दुःख करना यह अज्ञान दी है । इस अज्ञान- 
रूपी अन्धकारको विवेकरूपी प्रकाशसे दूर करना चादिये । 
रडकेके मरनेपर चिन्ताकी तो कोई बात है ही नदीं। 
भगवानूने अपनेको जो चीज धरोहररूपमे दी थीः उसे वापस 
टे लिया अथवा दूसरे शब्दम भगवानूकी चीज भगवानके पास 
चली गयी? एेसा ही समञ्चना चाहिये । चिन्ता-फिक्र करनेकी 
तोव्रातदही क्या हरा, मृतक आत्माको शान्ति मिटे, 
इसके छिये भजन-ध्यान एवं भगवानसे स्तुति-प्रार्थना अवदय 
करनी, चाहिये । - 

प्रभुका नाम लेतेलेते तुम्हं पंद्रह दिन होगयेः किंतु 
शान्ति नहीं मिलीः सो मादू करिया । श्रद्धा-विश्वासः प्रेम 
ओर मनसे भगवान्का नाम लेना चाहिये तथा मगवानसे 
सतुति-प्रा्थना करनी चाहिये; तभी शान्ति मिक सकती हे । 
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अमी शरीरका मोह छिखाः सो शरी मोह नहीं करना चादयः 
यही अगान्तिका कारण है । अनन्यभावसे शरद्धा-भक्तिपूर्चक 
निव्य-निरन्तर भगवान्‌के भजन-ध्यानमे खग जाना चादिये | 

तुम ठंडे जल्से स्नान नदीं कर पती दो तो कोई वात 
नहीं दै, स्नान ग्म पानीसे कर ठेना चाहिये । पर स्नान रोज 
करना चाहिये । सरदी-जुखामः बीमारी आदिमे स्नान न हों 
तो वात दूसरी है । 

तुम वरिस्तरपर च्टे-ख्टे नामजप करती हदो सो कोई वात 
नहीं है; वरि्तरपर केे-ख्टेकी तरह हर समय काम करते हुए 
भी नाम-जप करनेका अभ्यास डाख्ना चाहिये । निरन्तर 
भजनः ध्यानः स्मरण करनेसे अपने-आप दही सव पर्पोसे 
छुटकारा मिककर परब्रह्म परमात्माकी प्राति दो सकती दै । 
खूल दृद्ता एवं विश्वासपूर्वक अपने जीवनका एकमात्र छश्च 
इसीको मानकर तत्परता एवं उत्साहसे कयिवद्ध होकर इस 
कामम कग जाना चाहिये । अपने मृतक पुचरके ल्व चिन्ता- 
को छोडकर भगवान्‌की प्रापिके छवि चिन्ता करनी चाहिये 
जिससे यह खोक ओर परोक दोनों सुधर जाये । लड़केके 
चयि चिन्ता-पिक्र करना तो हानिकर ओर वाधक है । 

अपने ग्राममे सत्सङ्गका अभाव ट्िल। एवं दुःख- 
निद्रत्तिके लि कुक दिन अपनी शरणमे रखनेके व्यि तुमने 
हमे ङ्ख सो तुम्हारा छिखना ठीक है; किंतु हम तो दूसरी 
खरीको अपने पास नहीं रखते द । शरणमे किंशीको लेनेकी 
न तो हमारी सामर्थ्यं दी है ओर न अधिकार ही है । शरण- 
के लायक तो एकमात्र भगवान्‌ दी ई, वे शरणागतवत्सल दैः 
इम सव्रको उन्दीकी शरण लेनी चाहिये । तुद सत्सङ्ग नदीं 
मिक्ता तो सत्सङ्खके अभावम सत्‌-शास्नोका सखाध्याय भी 
दूसरे नवर सत्सङ्ग ही है । उनम भगवद्विषयक वाते पद्नी 
चादिये । गीताप्रेससे प्रकाशित तव-चिन्तामणि, गीता-त्व- 
विवेचनी-टीका एवं परमार्थ-पत्रावली, मगवच्र्चा, भक्तगाथा 
तथा गीताः रामायणः भागवत आदि पटने चाहिये । चैजसे 
आषादतक चार मास ऋषिकेशः गीताभवनये सत्सङ्ग रोता 
हे । हम वर्ह जाया कसते द; बहुत-सी सिर्यो भी अपने घरक 
आदमियोके साथ आया करती दै; वरह तुम भी आना चाहो 
तो किंसी घरके आदमीको साथ ठेकर आ सकतीं हो । 

तुमने कई बातें पूरी उनका उत्तर क्रमशः इस 
प्रकार दै - 

१. कई छोग गुरु बनकर अपने नामका जप करवाते 
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है, उस प्रकार मनुष्यके नामका कभी भी जप नहीं करना 
चादिये । तुम्हारी गुरु-मन्तमे दी अधिक श्रद्धा है तो भगवान्‌ 
को परम गुरु मानकर उनके नामका जप करना चादिये- 
यही सर्वश्रेष्ठ है 

जप न करनेकी अपिक्षा वैठे-वैटे या रेटे-ट्टे त्रिना 
स्नान किये भी जप करना ठीक ही है । किंतु आसन रगाकर 
स्नान करके श्रद्धा-भक्तिपूर्वक ध्यानसदहित जय करना दी सवं- 
ष्ठ ह | विस्तारसे गीता-तत्वविवेचनी-टीका ( गीता-तचचाङ्क 
जो करि गीताप्रसमे प्राप्ये) अध्याय ६ इटोक ११ से 
१४ की व्याख्या देखनी चादिये । 

२. माल पूरी होनेपर आचमनीसे जर डालनेपर तुम्हे 
भगवान ध्यानम विष्न होता दै तो एेसा करना कोई जरूरी 

नहीं है । जैसे तुम्हारे भजनःध्यानमे खविधा हो वेसा ही करना 
चाहिये । 

३. तीन-चार दिनतक सियो जवर क्रि वे अशुद्ध रहै 
यानी सासिकधम॑म ह, उस अवधिमे वे भगवानके नायका 
मानसिकं जप कर सकती इसमे किसी भी कार्की आपत्ति 
नदीं है । भगवान्‌करे नामका जप करनेमं तो कम दी दै । 

४. हिंदुओकि जितने व्रततयौदार आदि दोते है, उनको 


मनानेमे लाम-दी-लाम दैः कोई नुकसानवाली ब्रात नहीं है । 

५. मृत पुचरके प्रति कतंब्य पूछा सो उसकी आत्माको 
दान्ति मिले, इसके लय भगवाने स्तुतिःप्ा्थना करनी चाये । 

६. दिनचर्या लिखकर भेजनेके च्यि छ्खिा, सो पदे 
अपनी वर्तमान दिनचर्या छिखनी चादिये । तुम्हारे छिखनेपर 
उसमे आवश्यक सोधन किया जा सक्ता दै । 

सवते यथायोग्य । 

(४) 

सादर इरिस्मरण । गीताप्रेः गोरखपुरके पतेसे दिया 
हा आपका पत्र मुक्षे यथासमय मिल गया याः किंतु 
समयाभावके कारण पत्रका उत्तर देनेमे कुक विकम्ब हो गयाः 
इसके ल्यि आपको किसी भी प्रकारका विचार नहीं करना 
-चादिये । मेरे पाख पत्र बहुत अति ई । अतः उत्तर देनेमे 
प्रायः विरम्ब हो ही जाया करता हे । 

आपने संत-शिरोभूषणः माननीयः सम्माननीयः महाराज 
आदि प्रशंसाच्योतक विगोषण हमारे नामके अगे-ीछे छि 
एवं (चरणमिं शतशः सा्टाज्ग दण्डवत्‌ प्रणिपातः इस प्रकार 
लिखा, सो एेखा छिलकर हमं संकोचमे नदीं गाटना चाये । 


मतो एक साधारण मनुष्य हूः मञ्चे तो श्री एवं राम-राम 
लिखना दी काफी हे । 

आपने हमारी तच्व-चिन्तामणि पदी एवं पारस्परिक 
परिचय न होनेपर मी हमे संत मानकर हमारे चरणोकी 
सेवा करनेकी अपनी इच्छा लिखी; सो आपके भावकौ 
वात दै; किंतु मे इस योग्य नहीं दँ । जिन संतोकी चरण- 
सेवासे कल्याण हो जाय एेसे संतोको हमारे नमस्कार है । 

भक्तिमती श्रीमीरावाईका चरित्र सुनकर किसी वाद्य- 
यन्त्रको प्राप्त कर उसे व्रजाते हुए भजन-कीर्तन करनेकी 
आपको इच्छा दुई एवं आपने वाद्ययन्त्रके लिय भगवानूसे 
प्राथना की तथा दिररूवा नामक वाद्ययन््र भी मगवत्‌- 
करपरसे आपको मिक गया; अव अपि उपर भगवान्‌के 
भजन-कीर्तन नदीं कसते दैः सो ज्ञात किया । भजन-कीर्तन 
तो आपको करने ही चये । भजन-की्त॑न करनेमे आपके 
कोद विघ्न आता हो तो उसके नारके छ्य आपको 
भगवानूसे रो-रोकर करुणमावसे स्तुति-प्ा्थना करनी चाये । 
भगवान्‌ वडे दया हँ । साधककी मदद करनेके ल्थि वे 
इर समय तैयार रहते दै । उनसे विश्वासपूर्वक प्रार्थना 
करनेभरकी देर ह । 

आपने अपने छ्य अहंकारीः अजानी, पापी, नीच 
आदि शब्दोका प्रयोग किया एवं हमारे लये निरभिमानी 
कृपाङुः दयाः ज्ञानी आदि शब्द च्छि; सो इस प्रकार 
हमारी प्ररंा एवं अपनी निन्दके शब्द्‌ नहीं छिखने चाहिये। 

हमारी प्रशंसा करते हुए आपने छिखा कि आपके भाव 
एवं आपक्रे विचार क्रितने अच्छे दै किं तच्व-चिन्तामणिे 
भरतजीका विरह पद्ते-पदृते नेमे ओ अने लगते है 
तथा इसके छिथ हमे धन्यवाद दिया, सो इसमे हमे धन्यवाद्‌ 
देनेकी वात दी क्या है १ भरतजीका प्रसङ्ग ही ठेस दे, यह 
तो भरत्जीके दी त्याग ओर प्रेमकी महिमा है । 

आपकी वीस वर्धकी अवसा दै, आपकी पि्टे साठ 
शादी होनेवाली थीः भगवानूकौ भक्ति करनेके उद्यसे 
आपने स इन्कार कर दियाः इसपर कन्यापक्ष 
तथा ओर , आपको नपुंसक कहा आदि समी वाते 
मालूम की, आपकी इच्छा मगवानूकी 
वहत उत्तम दै; । ५ धी = 
दै । माता-पिताक। आग्रह हो तो ५ 

ता आप विवाह कर सकते है | 
आपके माताःपिताने आपका नाम कृष्णदास रक्ला एवं 
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लोग मी आपको इसी नामस पुकारते ई; कंतु कृष्णकी एक 
मिनट भी चाकरी नदीं होती, इसथ्ि कृपा करनेको छिखाः 
सो मादस क्रिया । हममे कृपा करनेकी साम्यं है ही कर्ह ? 
क्रपा करनेवठे तो एकमात्र मगवान्‌ ही ह, उनकी कृपा है 
हीः जो क्रि उन्दने मनुष्यका शरीर कृपा करके प्रदान 
करिया एवं अपने कल्याणके छ्य साधन भी अवगत करा 
दिया । अव्र अपना कर्तव्य सम्चकर निव्य.निरन्तर निष्काम- 
भावसे ्रद्धा-मक्तिपूर्वक भगवानूका भजनः ध्यान, पूजा-पाठ, 
सतुति-परा्थना आदि करकी ही कमी है । इक यि तत्परता 
एवं उत्सादसे चेष्टा करनी चादिये । 

आपने भगवान्के भक्तौकी प्रशंसा की, सो उनकी प्ररंसा 
तो जितनी की जाय उतनी दी थोडी है; किंतु एेसे भगवद्धक्त 
बहत थोड़े दी दोते दै, उनकी पहचान करना जरा कठिन 
हे। हम तो साधारण आदमी ह । 

अप कल्याणक ग्राहक दै एवं वरावर कल्याण पदट्ते 
है सो अच्छी वात दै। 

आपने अपनेको विषयरूप चरिरुणात्मक अन्धकारमे छिखा 
एवं सुब्रोध तरणी होकर व्रचनेके छथि लिखा, सो ठीक है | 
इसके छ्य भगवानसे प्रार्थना करनी चदिये | वे दी 
बचानेवले दै । 

आपने छिखा कि गुरु मिलते दैः कितु सदगुरु नदीं मिरे, 
सो सदगुरु भगवान्‌ है दी । उन माननेकी दी कमी है | उन्हे 
सद्गु मानकर ओर समञ्चकर उनकी रारण होकर साधन 
करना चाहिये । 

आपने ऋषिकेर-सत्सङ्गमे सम्मिखित होनेकी अपनी 
इच्छा छिखीः सो उत्तम वात है । ऋषिकेशमे क्गभग अपरैर- 
से जुलाईतक गीतामवनमे सत्सङ्घ हुआ करता है । आप वयँ 
आ सकते है । 

सबसे यथायोग्य । 
(@ ) 

सप्रेम राम-राम | आपका पच मिला । समाचार छलि 
सो माद्म क्रिये । आपके चिनत्तमे अशान्ति रहती दै एवं 
संसारकी ओर वारंवार मन जाता रहता दै, सो माटूम किया । 
संसारम आसक्ति ओर ममता होनेके कारण ही वारंवार 
मन इधर-उधर जाता है । संसारके पदारथोसे आसक्ति ओर 
ममता हटाकर भगवान प्रेम करना चाहिये । भगवानूका 
भजन-भ्यानः स्तुति-परार्थना आदि करनेसे ही शान्ति मिक 
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सकती है । इनमं मन नहीं ख्गे तो एकान्तम वरेटकर सो- 
रोकर करुणमावसे वारंवार भगवान्‌से प्रार्थना करनी चादिये । 
भगवान्‌ वड़े दया दँ । उनकी करपक्र प्रभावसे सव कुछ द 
सकता दै । इसं वातपर पूरा विश्वा्च रखना चादिये। संसारको 
नाशवान्‌ क्षणभङ्गुरः, अनिध्य एवं दुःखरूप समञ्चकर गीता 
अध्याय ५ क २२, अध्याय ६ शोक २६, ३५ ओर 
३६ का अथं गीतातत्वविवेचनीटीकामे समञ्ञकर उसके 
अनुसार साधन करनेकी सू तत्परता एवं उत्साहसे चेष्ट 
करनी चादिये । भजन-ध्यान न होनेपर मृत्युको नजदीक ओर 
समयक अमूर्य समञ्चकर मने सचा दुःख एवं सचा 
पश्चात्ताप होना चादिये तथा आत्पोद्धारकी `इच्छाको खूव 
तीत्र करना चाहिये । परमात्माकी रारण टकर उन्दीकी 
कृपाकर वरूपर साधनको खूव॒वदाना चाहिये । यदी स्या 
एवं वास्तविक रास्ता है । इक प्रकार करनेसे ही सची गान्ति 
एवे सचे सुखकी प्राति हो सकती है । 

मनके प्रतिकूल कायं दोनेपर दुःख होता दै यह अज्ञान 
ही हे । इस अज्ञानरूपी अन्धकारको विवेकरूपी परकारासे दूर 
कर देना चादिथे । भगवान प्रत्येक विधानको मङ्गलमय ही 
समञ्ञना चाद्ये एवं प्रतिकरूलताम भगवनूकरी विदोष कृपाका 
अनुभव करफे खूच प्रसन्न होना चाहिये । 

गोता अध्याय ४ शोक ११ मे भगवान्‌ जो वात कहते 
है वह विल्कुरु ठीक दै। उसका मतल्व यह्‌ नहीं करि 
भगवान्‌को एक वार याद कर ल्या तो फिर बार-बार याद्‌ 
करनेकी आवश्यकता दी नदीं दे । भगवान्‌को श्रद्धा मक्तिपूर्वक 
अनन्वभावसे नित्यनिरन्तर याद रखना चाहिये । गीता 
अध्याय ८ शोक ७ ओर १४ की तच्वविवेचनीटीका 


द्खना चाहिय । उसस अनन्यभावसे भजन करनेका महत्व 
वताया गया ह | 


आपने छ्िखा कि गीता अध्याय ९ शोक २७ करे 
अनुसार सव काम श्रीमगवानूके अर्पण करनेकी चेष्टा करनेषर 
भी बहुत कामना हो जाती हैः सो मादरम किया | जवरतक 
कामन रहती दै तत्रतक शरण होनेमे ही कमी है । आपकर 
कामनाएं होती द तो आप अभी वा्णीसे ही भगवान्‌के शरण 
हुए दै मनसे नहीं । सने सव कुछ भगवान्‌के अर्पण करके 
उनके शरण होनेपर किर कामनार्ठ नहीं हो सकतीं । 
यह सिद्धान्तकी बात है । 

>< >< >€ 
साधनक वात छिखनेके स्वि ख्ख, सो ठीक दै। 
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भगवानके नामका जप ओर सखरूपका ध्यान निरन्तर 
निष्काममावसे विश्वास ओर परेमपू्वक करनेकी तत्परतासे चष्ट 
करनी चाद्ये । यह जो सनुष्य-दरीर मिला दैः यदह भगवान्‌ 
की बडी भारी दयसे दी मिखा है । इसके रहस्यको समञ्चकर 
भगवानकरे अदेशानुसार इसे अच्छे-से-अच्छे काम्ये ही 
लगाकर जीवनको सफल बनाना चाहिये । भगवानके गुणः 
प्रभाव, तत्व, रदस्यको- समञ्चकर भगवान श्रद्धा 
बटाने चाहिये । 

सवसे यथायोग्य ! 

(६) 

सप्रेम राम राम.। 

आपका पत्र मिला । समाचार समी मादूम क्रिये । 
आपके पत्रका क्रमशः उत्तर नीचे दिया जा रहा दै - 

आप-- “` के प्रथम श्रेणीके मेजिद्टरेट दैः सो 
ज्ञात किया 1 आपने अपने इस कामको घोर तामसिक काम 
लिला एवं पृछा किं आदं मैजिष्टेट केसे वना जाय १ 
सो ठीक दै । मानः बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं सव प्रकारके आरामका 
त्याग करके किसीके दवाव या प्रभावमे न आकरः व्रिना कुछ 
भी ल्यि सत्यता ओर समताका वतव करनेसे आप एक 
आद मैजिषटेट वन सकते दै । आपको लोम ओर मोहे 
कोसौ दूर रहना चादिथे । इनके फेम नदीं फंसकर प्रेमः 
विनय, उदारता ओर सत्यता आदिको अधिक -से-अधिक 
अपनाना चादिये । इनका कमी त्याग नदीं करना चादिये । 
जँ अपने किसी मी प्रकारके खार्थका सम्बन्ध नदीं दोगाः 
वरह आदर्शता आ सकती है । 

आपने छिला कि मनम संकल्प-विकलत्म होते रहते दै 
अदंभावना बनी दै । दूसरौकी त्रयो देखनेमे खुल मिक्ता है 
सो सव मालूम किया 1 आखिर ये अवगुण कवतक रगे । 
आपने पूछा सो टीक द। इन्द जव वास्तवमे अवगुण 
मानकर इनसे धृणा की जायसी, तव इनका खयमेव ही अभाव 
हयो सकता ह । संसारम आसक्ति रहनेसे ही तरह-तरहके 
संकस्प-विकल्प होते रहते दै । संसारको नारवान्‌? क्षणमङ्कुर 
एवं अनित्य समञ्चकर उससे वैराग्य करना चादिये । 
अहम? र इस अर्ह-मावनाम अज्ञान दी कारण दैः 
जिसका ना ज्ञान होते दी हो जाता है| ई्वरविघयक 
ज्ञानके ल्य सत्सङ्ग करना चाये एवं गीताप्रसकी धाक 
पुस्तकौका खवाध्याय करना चादिये । उन्दै समद्यनेकी कोरि 
करनी चाद्ये । वृसरोके दोरपोको देखने खख मिक्ता हैः 


कल्याण 
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यह्‌ भी अज्ञान ही है । जिसका परिणाम बहुत खराव हे । 
दूसरोके अवरुण देखनेसे वे अवगुण अपनेमे आति ई एवं 
जिसके अवगुण देखे जाते ई, उससे देष वदता है । 
इसख्यि सवमे गुणका दर्शन करना चाहिये ताकि अधिकाधिक 
प्रेम बटे एवं अपनेमे गुणोका दी प्रवेशा हो | जव्रतक भगवानूकी 
प्राप्ति नदीं होती है, तवतक ये अवगुण किसी-न-किसी रूपमे 
रह ही जते दै । वास्तवमे ये अवगुण दी मगवान्कीं प्राप्तम 
वाधक ह । इसल्यि इन अवगुणोका परित्याग करने तथा 
ईदवरकी प्राति करनेके ल्यि जीतोड़ परिश्रम करना चाहिये । 

आपके चाचाजी डिस्ट्किट तथा सेशन्स जज थे । वे अपनी 
परली तथा छः छरे-कछोटे वचचोको छोड़कर स्वर्गलोक 
सिधार गये, सों संयोगकी वात है । जो जन्मता है उसे एक 
दिन निश्चय दी मरना पड़ता ई । आपने छिखा किं “उन्दं 
१०००) मिक्ता था । इस दुःखको .किस प्रकार सहन करना 
चाये, सो ठीक दै । इसे भगवान्‌का विधान मानकर 
संतोष करना चाहिये एवं आपके चाचीजीका कस्याण हो? 
इसके लिये भगवानका भजन-ध्यान ओर स्तुति-प्ाथना करनी 
चाहिये । चाचीजी आदिको कम-से-कम ख्चां रगानेके छियि 
प्राना करनी चादिये एवं उन पैशन मिल सकेः इसके खयि 
कोरिदा करनी चाहिये 1 

जेन-दर्यन एवं वेष्णव-दर्शनक। अन्तर आपने पूछा सो 
ठीक ह । जेन्यो तथा वैष्णवोके मतम काफी अन्तर दै; 
दो्नोका विभिन्न मागं ३ । सव बातें पत्रमे नदीं छ्खी जा 
सकतीं । कमी आपसे मिलना हेग तो आपके पूनेपर वतायी 
जा सकती द । पुनर्जन्म एवं कर्म॑फलको दोनों मानते दं । प्रकृति 
एवं परकृतिका कार्यं जड हेः यद भी दोनों दी मानते दै । इन 
ब्ातोमें कोई विदेष अन्तर नहीं है । जैनीलोग खुष्िकर्ता एवं 
कर्मफलदाता ईंडवरको नदी मानते । वे जितने मुक्त पुरुष 
हयो गये ई, उन दी ई्वरका पद देते दै; इलि इ हिसावसे 
उनके बहुत-ते ददवर हो जति दै । कतु वेवेति ईवर एक 
ही ह । आपने पृष्ठा कि क्या जेनी साधुओं एवं मुनियोको 
मुक्ति नदं मिेगी ! सो क्ति कैसे मिक सकती है १ जव किं 
वे वर्तमान देशकाले सुक्ति मानते दी नदीं दै । उनकी 
दि तो -स॒क्ति दै ही नहीं । वैष्णवलोग युक्ति मानते दैः 
उसके लिय चेष्टा भी करते दै; तव उनकी सक्ति भी हो सकती 
हे । जेनि्येकि टिकोणके दोष आपने पूक् सो ठीक है | 
वे लोग वर्तमान देका कलमे मुक्ति अथव। एक भगवानकरो नदी 
मानते, यदी उनम शोष दै । आपने जो यह छिखा है क्रि जनी 
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साधुकोग जैसा तप॒ एवं संयम करते दै वैसा वडे-वडे वैष्णव 
साधुओमे नदीं मिक्ता, सो आपका छ्िखना ब्रहुत ठीक है । 
जर्टोतक तप एवं संयमका प्रश्न दै, जैनी साधु वेष्णवोसि 

काफी वदे हुए ई; किंतु उपयुक्त कमिरयो जनिम है; ओर 
भी व्रहुत अन्तर दै । ध्वैष्णव-धर्मको छोड़कर जेन-धरम 
स्वीकार कर ख्या जाय तो क्या हानि है पृठासो ठीक 
अपने धमको छोडनेमं तो हानि-दी-हानि है। "परधर्मो भयावहः 
दूसरेका धर्म॑ भयको देनेवाला है । दूसरी वात यह मी है 
किं जेनमत माननेवालोकी इस देश-कालमे इस जन्ममे मुक्ति 
भी नहीं होती । दुसरे देशा एवं कालम कभी सक्ति हो सकती 
है; कितु वेष्णवधर्मके माननेवलंकी इस देश-काल्मे इ 
जन्ममे भी युक्ति हो सकती है, इसछिये अपना धर्म छोड़कर 
दूसरेके धर्मक ग्रहण करनेकी आवश्यकता ही क्या द १ धर्म 
तो वेष्णव ही उत्तम दै । अगर इसका पालन किया जाय 
तो शीघ्रही मुक्तिदो सकती है; क्रितु जेन साघु इस देश- 
कालम इस जन्म मुक्ति मानते दी नहीं । तो फिर अपने 
धर्मका पूणंतः पालन करनेपर मी मुक्ति केसे मिठेगी ! आप 
जरा विचार करनेकी कृपा करे । 

आपकी सास अचिका है उसके उपवास आदिको देखकर 
आपको चक्रित होना पड़ता है सो ज्ञात किया | ध्पत्ली तथा 
बर्चोको उनके सत्सङ्गम जाने देना चादिये या नहीं १ आपने 
पूछा सो उनके सत्सङ्गम जनेमे कों फायदा तो नहीं है; 
कैयोकिं उनके उपदेरसे मुक्ति तो हो नहीं सकती । वे आपको 
या आपके व्यौको कोई चीज दे तो उसमे कोई आपत्ति नहीं 
है । चीज उनकी ग्रसन्नताके लिये लेनी चादिये, अपने खार्थके 
छ्य नहीं । 

आपने छिखा किं मेरेजैसे जीवकी गति आपनजेसे संतो- 
की चरणरजसे होगी, सो निगाह किया । म तो एक साधारण 
आदमी द्र । गति तो भगवानूकी कृपासे ही हो सकती है । 

सबसे यथायोग्य | 
(७) 

प्रमपू्वक हरिस्मरण ! 

आपका पत्र मिला । समाचार माटूम हुए । उत्तर इस 
प्रकार है- 


आपको ठ बोख्ने ओर पाप करनेमे जो हिचक नही 
होती ओर डर नदी गताः इसका तो यह कारण है कि 
उनसे होनेवले परिणामपर आपका विश्वास नदीं है तथा 


परमाथ॑-पत्रावटी 
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वर्त॑मानमे शठ बोकर ओर पाप करके आप क्रिंसी-न-किसी 
प्रकासकी मोगवासनाकी पूति करना चाहते दै, पर वास्तवे 
यह वड़ी मारी भूल है । सुखभोगकी इच्छा कमी भी पूरी 
नदीं हो सकती, क्योकि भोगोकी प्रापि इच्छसे नदीं होती । 
वे तो कर्मफले रूपमे मिलते द ओौर जेसे-जैसे मिलते हैः 
इच्छाको वदाते रदते ई; इस परिस्थितिमे इच्छकी पूर्ति 
कैसे दो । उसकी तो विचारद्वारा निव्रत्ति दी दो सकती है । 

आपने छ्खा कि ध्मक्या दै ओरपापक्या हे! 
उसका मुञ्चे ज्ञान नहींदैः सो एेसी बात नहीं है। ज्ञान तो 
आपको अवद्य ह पर आप उस ज्ञानका आदर नहीं करते । 
आप समञ्चते दकि शठ बोखना बुरा है-पाप हे! ठ 
नदीं बोखना चाहिये- एेसा दूसरोसे कहते भी दँ । यदि कोई 
बोलता है तो उसका ञ्चउ बोलना आपको बुरा भी कगता 
हे, तथापि आप श्चठ वोलनेके द्यि विवश हो जाते दैः यदी अपने 
ज्ञानक! अनाद्र करना हे । यदि आप जितना जानते द 
उतने धर्मका पाटन करना आरम्भ कर दे तो आवश्यक 
जानकारी खयं प्राप्त हो सकती दै; यह भगवत्छृपाकी 
महिमा दै । 

(भगवान्‌ क्या ईै"- यह जानना नहीं बनता; क्योकि 
भगवान्‌ मनुष्यकी ज्ञानराक्तिके वाहर द । भगवानूपर तो 
विश्वास कियाजा सकता हैः उनको माना जा सकता हैः 
उनकी महिमा ओर प्रभावका दशन करः सुनकर, समञ्चकर 
ओर मानकर उनपर निर्भर हुआ जा सकता है । एेसा करने- 
पर साधक कृतकृत्य दो सकता दहै इसमे कोई संदेद 
नहीं दे। 

भगवान्‌ अकारण ही कृपा करनेवाले दैः यह ध्रुव सत्य 
है, तभी तो आप ओौर हम सव खोग जो कि उनको नही 
मानते वे भी ओर जो उनको मानते दै वे भी उनकी बनायी 

हुई हवा; अग्नि, जकः प्रकाश आदिका त्रिना ही किसी 
प्रकारका मूल्य दिये उपभोग कर पाते हँ । यदि वे अकारण 
कृपा नहीं होते तो क्या इनपर रोक नदीं ख्गा देते, क्या 
टेक्स नहीं वधि देते परवे एेसा नदीं करते; क्योकि वे 
उदारवचित्त दै । 


जो यह वात मान केता है कि भगवान्‌ अकारण ही 
कृपा दै वह तो उन्दीका होकर रहता है, वह फिर उनको 
भूर ही केसे सकता है । 

आप छ्िखते रै कि मुञ्े भगवानको पानेकी इच्छा नहीं 
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ह, इससे तो स्पष्ट दी माकम होता है कि न तो आपको यह्‌ 
विश्वास हे कि भगवान्‌ अकारण दी कपालं दैः न उनकी 
महिमाका ही ज्ञान है ओर न उनकी सत्तापर दी पूरा विश्वास 
ह; क्योकि ज यह समल्चता है कि भगवान्‌ किसको कहते 
है, वह क्या कर सकते हैः क्या कर रहे है" उनम क्या-क्या 
गुण दैः उनको प्रात होना क्या है १ इस रहस्यको जानने- 
वाला भला उनको घरिना प्राप्त किये कषे रह सकता दै । 
आपकी जो यह मान्यता है करि विना छल, कपट ओर 
चालाकीके मुभीवत नदीं र्ती, यह सर्वथा निराधार है । 
छट, कयट ओर चाटाकीका ही परिणाम तो मुसीवत दैः 
इसी कारण एक टल्ती है तो दूसरी आ जाती दै । छलः 
कपट ओर चालाकीका सर्वथा त्याग कर देनेपर ही वास्तवमं 
मुसीवत सदाके ल्य ट जाती दैः यद समञ्चना चादिये । 


आपने छ्िला क्रिमेक्या हूः कौन हूः यद सम्म 
नदी आता । इसका तो यह अर्थं दोता दै कि वास्तवमें 
आप इसे समञ्चना दी नदीं चाहते । सुसीवत जिसपर आती 
हैः जो उसे यलना चाहता है जिसे भुसीवतका ज्ञान दै 
वही आप ३ । 

आपने छिखा कि (विद्वम्भरः करुणानिधानः दयासिन्धु 
दयाल, प्रभु इस प्रकारके शर्ब्दोका तो प्रयोग दी नी 
करना चादिये; कर्कर एसी कोई वस्तु है दी नदी- सो यह 
आप किस आधासर लिखते दहै जव कि आपको यदी पता 
नदीं हैकिमै कोन । 


आपकी इच्छा पूणं नदीं होती यह तो उचित दी दै, 
यदि आपकी या इती प्रकारे माववके अन्य मलुरषयोकी 
इच्छा पूर्ण दने लगे तो संखारम सारा काम अव्यवख्ित 
हो जाय; क्योकि आपकी इच्छाओंम तो दूसरोका अदित 
जर अपना खां भरा हुआ है, तभी तो आप पापपूणे 
क्म ओर भसे-ुरे सभी मनुर््योकी निन्दा कसते ई 1 


यदि आपको अपने जीवनसे धृणा होती हैः आपकर 
मनम अपना खुधार करकी इच्छा होती दै तो समञ्चना 
चादिये कि भगवान्की बड़ी कृषा द | सुधार चादनेवाठेका 
सुधार होना कठिन नदीं हैः दुःखत द्ूट्नेका उपाय तो 
यदी ठीक मादस दहयोता हे कि उस .दुःखदारी प्रञुकी शरण 
अ्रहण करके उनके दिवे हए विवेकका आदर कर तथा 
वह काम कर जो दम दूसरोसे चाहते ई ओर व कभी न 


करं जो दम दूखरोषि नदीं चाहते । अर्थात्‌ जिसको हम 
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अपने स्यि अच्छा समन्ते दैः उसको सव््रे छियि अच्छा 
समञ्चं ओर जिसे हम अपने छ्यि बुरा समञ्चते दै उसे सवके 
चयि बुरा समञ्चं । 
(८) 

सादर हरिस्मरण ! आपके दो काडं एक साथ मे । 
समाचार ज्ञात हुए । आप पटना पारे पर मुञ्षसे मिलना 
नदीं हो सकाः यह संयोगकी वात दैः अभी मेरा कुछ दिन 
बुडामे ही ठहरनेका विचार दै । पनाम तो आरामके ल्यि 
रासतामे ठहरा जाता है, इत कारण समय कम ही मिलता दै । 
बादर जाना होनेर समयपर याद रदे तो सूचना दी जा 
सकती है । आपके प्रशौका उत्तर क्रमसे इस प्रकार है-- 

१. भगवान्‌ रामके खभावको जान केनेवच्के द्वारा 
भजन अपने-आप हुआ करता दैः उसे करना नदीं पड़ता; 


प्रत्युत वह उसे भूर नहीं सकता यहां भजनसे अभिप्राय 


भगवानकी खाभाविक मधुरस्ति है । “भज्‌ धातुका अथं 
सेवा है, वह ससेवनः स्मृतिके दी अन्तग॑त दै । इशीष्यि 
जपध्यान आदिको भी भजन कदा जाता दै । इस दष्सि 
योग ओर ज्ञानको मी कोई भजन कदे तो कोई बुराई नदी 
ड; क्योकि भगवान खमावको जानना मी तो ज्ञान दी 
ड, जो क्रि भजनका देतु ३ । 


` २. (मामनुस्मर युध्य चः इमे मन, वाणी ओर शरीर- 
द्वारा ऊपस्ते क्रियाका भेद दीखनेपर भी वास्तवमे भेद नही 
हे | जौँ अपने करमेद्रारा उपस प्रमास्पदकी दही पूजा की 
जाती है वर्ह सभी क्रियाभेदे अपने प्रियतमक्रा स्मरण 
गोपिरयोकी भति निरन्तर रहता दहै, यद खाभाविक नियम 
है । अतः उसे मनते कुक ओर करना ओर शरीरसे कुछ 
ओर करना नदीं कदा जाता } वरिना मनकरे क्या युद्वकी 
क्रिया कीजा सकती है १ कदापि नहीं] मन तो उसमे 
भी पूरा-पूरा गाना पड़ता दैः पर जो साधक अपने प्रेमास्यद्‌- 
को सर्वत्र देखता है उससे वह छिप कैसे सकता है १ गीता 
अध्याय ६ क ३०-३१ देखें । इस॒तत्वको समञ्च लेनेके 
बाद अङ्चन ओर शङ्का नदीं रहती । इषील्यि उक्त छोक- 
के उन्तरार्धमे कडा है कि “मय्यपितमनोबुद्धिः? । 
३. यतो यतो निश्वरतिः यह इलोक एकान्तम ध्यान 
करनेक्रे समयका हैः कर्मयोगका नदीं । दनक अधिकारी 


प्कसे नदीं होते । पूर्वोक्त साधन अभ्यासयोग नहीं दै, वह 
मगवत्‌-परायण प्रमी भक्तका साधन दै ।>०५०७९ 


1 


> कः 


~ 


संख्या ४ ] 


भक्तीचिरण 





८०५ 








४. निष्काम कर्म यदि भगवद हयो तो उम सरण भी 
। उसके कर्म सरणके विरोधी नदीं होते । स्मरणका 
सम्बन्ध प्रेमसे है, क्रियासे नदीं । 

५. कामनाकी नत्ति ओर निष्काम कर्मकरा अर्थं समञ्च 
लेनेसे यह उलञ्लन मिट जाती ३ । जि कर्मे अपने 
सुखभोगकी ओर पद एवं अधिकार्‌पूर्तिकी कामनाका त्याग 
हैः जो दूसरोकि अधिकारकी पूरतिक्रे ओर उनकी दितपूर्णं 
प्रसन्नताक्रे छ्य कतंञ्यपालनकरे रूपमे क्रिया जाता है या यों 
समश्च करि जो प्रभुकी प्रसन्नताके छियि; उन्दीकी आन्ञा ओर 
प्ररणके अनुसार उन्दीकी कृपसे प्राप्त सामर्ध्य-सःमग्रीके द्वारा 
किया जाता दैः वह कर्म निष्कामकर्म दै | इस प्रकारका कर्म 
साधककरे अन्तःकरणको शद्ध करता दैः राग-देषकरा नाश करता 
दै ओर भगवान्‌ प्रेमको प्रकट करता दै । कामनाकी पूरण 
निरति जित ज्ञानसे होती दैः वद्‌ निष्कामकर्मयोगक्रा फल दै, 
वही ज्ञानयोगका भी फक है; गीता अ०४ शो ०२३८१३९ देखें । 

व्रिना तच्चज्ञानके किय जानेवाला क्म वही अवर है जो 
फल-कामनापूरवक क्रिया जाता दै, निष्कामक्म॑नहीं । गीता 
अ० २ ° ४९ देखे । साधन नाम उसीका है जिसे 
सर्वसाधारण मनुष्य कर सकरे । प्रकृति, विदवास, योग्यता 
ओर रचिक्रे भेदसे साधनमे प्रकार-भेद हदो सकता दै । 

६. बुरे कोगेक्रि साय रहना भी कुसंगतिका एक अङ्ग 
है; परंतु परिखिति-परिवर्तन कसनेमे मनुष्य खतन्त्र नहीं 
दै । अतः वह अपनी ओरसे किसी सुखके लाल्चसे या दुःखके 
भयसे बुरे लोगोका सङ्ग न करे तथा उनसे देष ओर धृणा 


भी न करे, उनक्रा मी हित दी करे । पर उनसे उदासीन र्दे । 
यही साधक कर सक्रता दै । मंयोगवश यदि प्रुविमुख मनुर््यो- 
के साथ रहना पड़े तो साधकको उसे भगवन्करा कृपामय 
विधान मानकर समञ्चना चाये क्रि भगवान्‌ मुसे इन दुखिर्यो- 
की सेवा कराना चाहते दै । इधील्यि इनके साथ मेरा सम्बन्ध 
जोड़ा दै--यदह समञ्चकर वलः बुद्धि, योग्यता आदिकं द्वारा 
उनकी धर्मानुकूक सेवा करता रदे उनसे न तो द्वेष करे न 
धृणा; न अपने एेसे अभिमानको स्थान दे क्रि मेँ 
तो अच्छा हूः भगवानूकरा मक्त हँ ओरये छोग नीचै 
तथा न उनसे क्रिपी प्रकारके सुखकी आशा करे । रेसा 
करनेते उनसे ममता ओर उनमे आसक्ति नदीं रदेगी । ममता 
ओर आसक्तिका न रहना दी वास्तधिक सङ्धत्याग दै । 

७. सङ्खत्यारके चख्यि न तो आश्रम बदख्ना आवडयक 
है ओर न अग्ने आप न्याययुक्तं प्राप्त हर संयोगकरा 
त्याग दी। आजका समाज चाहे जैषा भी दोः साधकरके 
च्यि तो वह साधनसामग्री है। उसीकी सेवा कके अपने 
प्रियतमकी प्रसन्नता प्राप्त करना उसका मुख्य उदेश्य होना 
चादिये । समाजक्रे साथ ममता ओर आसक्ति न रहनेपर 
उसके संयोग ओर वियोग साधक्के ल्यि दानिकर नदीं हो 
सकते । इस रहस्यको समञ्चनेवाखा साधक अनायास दही 
वर्तमान परिश्ितिमे अपने लक्षयकी प्राति कर सकता हे । 
इसमे कोई कठिनाई नदीं दै । कणिनाइर्या सव साधकने 
ख्यं ही वना रखी दै । उसमे न तो समाजा दोषदः न 
सरकारका ओर न ईदवस्का ही । दरो मस्थे दोष मदक 
अपनेको निर्दोष मानना अपने आपको धोखा देना हे । 





@अ<<<<<< << << <<--- 


अड़े दीखते हां चाहे कर्म-खेतमे सचेत, 


गड दीखते हौ चह ङोक-व्यवदार बीच; 


भक्ताचरण | 

८ स्वयिता- शरीषथ्वीिंहजी चौहान प्रेमी ) ९ 

६ 

ममे यही है करि कमं उनके खड़े हुए । ६/ 

हि 

कितु मोह-कीचसे हँ पैर उखड़े हुप ॥ ९८ 

पड़े दीखते हो चाहे मस्त मेद्नीकी राह, ६ 

अंग॒तो समस्त परेम-फंद्‌ जकडे हुए । त/ 

खडे दीखते हों चाहे द्म हमरि वे तो- ९* 

खषटिसि किनारे प्रमु-पदमे पडे हुए ॥ छ 
-न->*$भ्ल्<- 


श्रीरामभद्रका सभाव 


८ ठेखक--पं° श्रीजानकौनाथजी शर्मा ) 


प्रम तचकेत्ता सिद्धः साघु, संत॒महात्माओंका 
कहना है कि कोई यदि श्रीरघुनन्दनः रामभद्र राधवेन्द्रके 
खभावको ठीक-टीक जान जाय तो वह कभी भी उनके 
स्मरणके अतिरिक्त अन्य कार्यं पसंद नहीं कर्‌ सकता--- 
उमा राम सुभाउ जेहि जाना। ताहि भजु तजि भावन आना ॥ 
अर्थात्‌ भगवान्‌ शांकर पराम्बा जगजननी भगवती 
पार्वतीसे कहते है “उमा ! जिन सौभाग्यराटी 
महानुभावोनि परस श्रीराममद्रका खभाव जान लिया है, उन्हे 
भजन छोडवरर दूसरा कोई का अच्छा नीं ठता 
उन्हे कसी किया विवा दिव्यातिदिव्य लोकोत्तर 
सुखमेगोमे भी सरसता नहीं प्रतीत होती । रास-मजनः 
राधवेन्धके क्रीतदास वन जानेके च्य वे आतुर हो जाते 
है| इसके विना उन्है चैन नदी | मगवद्भजनके 
सामने उने सारा खगापवगै पीका दीखता हैः इसच्यि 
वे कहीं डु भी न देख-सुनकर सीधे मजन-समाधिमें 
ही इूव जते है । 
काकमुञ्चुण्डि भगवान्‌ रामके सखभावको स्मरणकर्‌ 
हर्षसे विहृ होकर कहते है कि गरुडजी | देसा खभाव 
न कीं देखता ई, न सुनता ही द्र फिर उनके जैसा 
किसी दूसरेको क्योकर मान. {-- । 
अस सुभाड क खुनडं न देखें  केटि खगेख रघुपति खम ेखड॥ 
गोखामी श्रीतुटसीदासजी महाराज तो श्रीराघवेन्द्र 
खमावपर न्यौखवर ही हो गये दै ओर कभी तो एेसा 
गता है कि उनकी अधिकांश रचनाम भगवान्‌- 
के कोमल खभावेका ही वर्णन है ओर उनका अणु-अणुः 
सेम-रोम प्रसुके मृदुल खभावके द्वारा त्रीत-सा प्रभावित 
अनुप्राणित होरा है।वेतो कहते हैँ किं भगवान्‌ 
श्रासीतानाथ, कौशककरिशोर रमभदरके खभावको सुनकर 
जिसका मन प्रसन न इ ( मानसिक छशा मिट न 


गया ), शरीर पुरुकित न इः ेतरोत्रे जक न अये, 


वह आदमी अच्छा होता गढी-गढीमे धूल फँकता फिरता | 
भाव यह है किं एेसा आदमी हो दी नहीं सकता । 
सुनि सीतापति सीरु सुभाऊ । 
मोद न मन, तन पुरक नैन जर, सौ नर खेहर खाऊ ॥ 
एकं दूसरी जगह वे ही कहते टै - 
त॒रुसीराम सुभाव सीर ङुखि जो न भगति उर आद्रे 1 
तौ तोहि जनमि जाय जननी जड़ तनु तर्नता वाद ॥ 
मरतजीके दारा भगवान्‌का खमभाव वर्णन कराते समय 
उनकी कविता-शक्ति तो रसका मूर्तिमान्‌ रूप धारण कर 
छती हे | उसे ध्यानसे पढने, मनन करने? जपनेपर्‌ 
समाधि-सी लगने रगती है, सव सुध-डुध मूलने रगती है- 
पुरजन परिजन गुरु पित्‌ माता । राम सुभाउ सबि सुख दाता ॥ 
बैरिड राम बडाई करदं । वोरनि मिरुनि बिनय मन हरदी ॥ 
सारद कोटि कोटि सत सेषा। करि न सकि परमु गुन गन ठेखा ॥ 
अरिरक अनभल कीन्ह न रामा । मै सिसु सेवक जद्यपि बामा॥ 
सीर सकुचि सुटि सर सुभाऊ। कृपा सनेह सदन रघुराऊ ॥ 
जन अवगुन प्रु मान न काऊ । दीन बंधु अति खदुख सुभाञ॥ 
आदि- 
वास्तवे शीरसिन्धु रघुनन्दनके खमावका लेहा 
सबको मानना पडा है । रसन राघव" नाटकके रचयिता 
जयदेव तो कहते है- “जिसे देखो बह रामायणःरामकथा ही 
लिखता है । कुछ रोग कगे वि इन भारतीय कवियोको 
दूसरा कु आता ही न था । प्र वास्तवमे इसमे कवियोका 
दोष नही, दोष तो उन गुणगणोका है, जो सव मिरखुकर 
राममद्रके खभावको ही अपना आवास बनाने ख्गे-- 
खसकीनां पां रघुकुखुतिखकमेकं कर्यतां 
कवीनां को दोषः ख तु गुणगणानामवगुणः 1 


यदेतैनिःरषेरपरगुणलन्धेरिव जग- 
~ विक्र = [1 
त्यस सततखुखसंवासवसतिः ॥ 


(१। १२) 
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संख्या  ] श्रीरामभद्रैका स्वभाव ८४७ 
वस्तुतः भगवान्‌ रामका खभाव रब्दौके परे है । कथंचिटुपकारेण कतेनैकेन तुष्यति । 

भागवतकार उन्हं “साधुवादनिकषणः कहकर नमस्कार न 4 स ॥ 

करते है ओर कहते हैँ कि उन आत्माराम, पूर्णकाम, १ 


प्रम निष्काम परमात्माके खभावको क्या कहा जाय । 
जिनमे न कोई वडप्पन था, न सुगमता थी, न ऊँचे 
कुट्पे जन्म था, न विचा थी, न बुद्धिः न आकृति ओर 
न कोई धन, वक, सेवा आदिके संतोपकर भाव ही, 
उन वानरोसे भी राममद्रने प्रेम किया ओर अपनेसे भी 
अपिक उनका ध्यान रक्वा-- 
ल जन्म नूनं महतो न सौभगं 
न वाङ्‌ न वुद्धिनौकृतिस्तोषेतः। 
तर्यद्धिखष्रनपि २ नो वनौकस- 
चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः ॥ 
(५।१९। ७) 
खग सवरि निसिचर भाट्टुकपि किये आपु ते वन्दित बडे । 
तापर तिनकी सेवा सुमिरि जिय जात जनु सकुचनि गड । 
देवता, असुर, नर, वानर जिस किसीने भी उन्हे 
किंसी भी प्रकार स्मरण कर छया उसक्रो सर्वघ्-पोक्षतक 
दे डाल, अपने-आपको दे डल-- 
खुरोऽखरो वाप्यथ वानसे नरः 
सवौत्मना यः सखद्तक्षमुत्तमम्‌ । 
भजेत रामं मनुजारूति हरि 
य उत्तराननयत्‌ कोसखान्‌ दिवम्‌ ॥ ` 
@. 1 11) 
“गोखामी तुकसीदासजी कहते है करि रामचन्द्र इतने 
दयालु है कि जिन रक्षसौने उन्हे द्वेषके कारण भी 
कमी सरण कर्‌ छ्य था, उन्हे मी स्मरण करलेके नाते 
मुक्त कर रहे है - 
उमा राम शुचित करना कर । बैर भाव सुभिरहिं मोहि निसिचर 
देहि परमगति अस जिय जानी । अस कपाटं को कहडु भावानी ॥ 
महभ वाल्मीकि कहते हैँ किं राधवका कोई नाम 
मात्रका एक भी उपकार कर दे तो उसे वे आजन्म 
स्मरण रखते है, पर अपकार कोई उनका सैकडो कर 
डाठे तो भी ध्यान नहीं देत-- 


[8 


मिटनेपर्‌ वे पहले ही मधुर शब्दोमे वड़ी मीठी वात 
कहकर बोक देते हैँ । दयके तो मूर्तिमान्‌ खूप दी है-- 

वुद्धिमान्‌ मघुराभावी पूर्वभावी प्रियंवदः । 

`  'दीनाजुकम्पी धर्मज्ञो नित्यं प्रग्रहवान्‌ द्युचिः ॥ 
(२।११। १३; १६) 

गोमी तुरसीदासजी तो रमु मूरति कृपामयी है ।' 
कहकर वतलया देते हैँ किं मानो करुणा साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ 
होकर राघवेन््रके खपे अ्रतरिति है । 

एक दूसरी जगह वे--+जाघु कृपा नहिं कृपो 
अधातीः कहकर प्रसुकी लोकोत्तर कृपाका वर्णन करते हैं| 
दोहवटीमें एक जगह वे छ्खिते हैँ कि भौंहोका टेदा 
होना भाग्यवान्‌ महापुरुषोका एक सासुद्धिक लक्षण है, 
ओर सारे ठक्षण अपनी सफठ्ता-- सार्थकता सिद्ध 
करनेके ल्य भगवान वस गये ही है, अतएव भगवान्‌ 
राघवकी भेह भी ट्दी ही है | पर जव वे अपना सुख- 
मण्ड दर्पणे देखते है तो अपनी टेदी भौहोको देखकर 
चिन्तामे पड़ जाते हैँ किं अरे कई खोग तो सुञ्े नाराज 
समञ्च कर डर जर्थैगे । प्र ययार्थं॑वात यह है किं 
वे कभी क्रुद्ध नहीं हए । उनक्रा चन्द्रमा-जैसा प्रफु्ित 
मुख-कमट रिसीके द्वारा आवाल्यकाट्से अन्ततक कभी 
भी रितियाया-सा नहीं देखा गया-- 





सिसुपनते पितु मातु वंघु गुर सेवक सचिव सखाऊः । 
कहत राम बिधुवदन रिसोह सपने रुख्यौ न काऊ ॥ 


वे खेरूमे अपने हारे इरको भी जीता हआ बतलाते है 
(हरहु खेर जितावर्हिं मोही 1 


महर्षिं वात्मीकिके शब्दौ राघवमे सत्य, दान, तप, 





१. सुर निरखि सुख राम भ्र गनत गुनहिं दै दोष । 


तुलसी से सठ सेवकं खि जनि परह सरोष ॥ 
(१८७) 


८४८ 


कल्याण | 
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~ 
न्व्लल्यय=-=-------- 


त्याग, मैत्री, पत्रिता, सरर्ता, विद्या तथा सेवाका भाव 
गुण निश्वय ही है-- 
सत्यं दानं तपस्त्यागो मित्रता दौचमाजेवम्‌ । 
विद्या च गुख्युधुषा ध्रुवाण्येतानि राघवं ॥ 
(२।१२।३० ) 
अक्रारता, सहालुमूति, श्रत, शीक, शाम, दमये छः 
गुण पुरूषोत्तम राधघवको सर्वदा सुखोभित करते है - 
आृरांस्यमनुक्रोदाः श्रुतं शीं दमः इमः। 
राघवं शचोभयन्त्येते षड्गुणाः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
( वाद्मी° अयो० ३३ । १२) 
भगवती सीतके शब्दोमे रधवेन््रमे उत्साह; पौरष, सख, 
अनृ्ंसता, कृतज्ञता, विक्रम ओर प्रमाव-ये सभी गुण दहै - 
उत्सादः पौरुषं सत्वमानृशंस्यं तक्षता । 
विक्रमश्च प्रभावश्च सन्ति वानर राघवे ॥ 
( वा० सु° २७। १५ ) 
उनक्रा प्रेम कभी घटता नही, अनुदिन वदता ही 
जाता है-- 
नाह नेह नित वदत विरोकी। ह रषित रहति दिवस जिमि कोकी॥ 
वे अपने मित्रौ, सहवसियेके दोषो-चूकोको अपने 
हृदयम तनिक भी स्थान नहीं देते-- 
रहति न ग्रमु चित चूक किये की । करत सुरति सथ वार दिये की॥ 
त्रे गयीको बहुरानेवाटे, दीनानुकम्पी, सव रितु 
अल्यन्त सरल दै -- 
गदं बहोर गरीब नेवाजू। सर सवर साहिव रघुराज्‌ ॥ 
यद्यपि वे खामी बहत वड़े टोकपाखे, ई्घरोके भी 





घ्नुमन्नाटकः कारने रामभद्रकी पवित्नताका इतना 
प्रभाव वतखाया दै करं रावणने जव कपरसे रामका वेष 
वनाया, तत्र उसकी पापवासना दी भाग गयी-- 
लकाभरोऽश रघुनन्दनवेषधारी 
पापो जगाम पुरतो जनकात्मजायाः | 
नाञ्नापि यद्य कुत इच्छति तस्य रूपा- 
दन्या्चनापदरणे न मनः कदाचित्‌ | 
( दयु° १० 1 १९) 


अधीश्वर है, तथापि वे बड़े सुट, खुन्दर ओर सरछ 
है | एेसे तो उनका ध्यान भगवान्‌ दराकर्वः यिं भी 
काठन है प्रव नि प्रादकरा भा खतास ख्णाया करत ठै =-= 
उक्र अतिष्ि बडो सीर सररु सुरि! 
ध्यान अगम सिवद, भेव्यो केवट उठि ॥ 
दान ओर उदारताकी तो वे पराकाष्ठा ही टहरे-- 
"एके दानि सिरोमनि संचो । 
जेहि जच्यो सो जोचकता बस फिरि वह नाच न नाच्यो ॥ 
पेसो को उदार जग मादीं। 
बिनु सेवा जो द्वै दीन पर राम सरिस कोड नादी ॥ 
सव कोई देकर गरब करता है तो श्रीराम देकर 
रमति है--सक्ुचति है-- 
जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिषु दस माथ । 
सोह संपदा बिभीषनहि सटुचि दीन्दि रघुनाथ ॥ 
“अति सकरुच सहित हरि दीन्ही ।' 
दशेनाद्‌ रनभद्रस्य सा विभूतिर्विभीषणे 1 


( हवमन्ना° ) 


वे नाही-नाहीं कहनेपर भी देते ही है, न चाहनेपर 
भी विना कुछुयच्यि देते है 
जो कचु कहा सस्य सब सोदे । सखा बचन मम षा न होदरं ॥ 
यदपि सखा तव इच्छा नाहीं । मोर द्रस अमोघ जग माहीं ॥ 
अस कि राम तिरक तेष सारा । 
अपने राम-दमादि नियमोके च्यि तो वेवन्रसेभी 
अधिक कठोर है, पर भक्तोके च्य बुदुमसे भी कोमट । 
ऊखिख हुं चाहि कठोर अति कोमरु कुसुमहूं चाहि । 
चित्त खगेस अस राम कर समुक्चि परे कटु काटि ॥ 
वज्रादपि क्टोराणि गश्ृदूनि कुसुमादपि । 
छोकोत्तयणि चेतांसि को हि विक्ातुमर्हति ॥ 
( उत्तररामचरित ) 
अच्तु ! गोखामीजी कहते है तरि इन वहे गये प्रभु- 
के खभावको जव कोई हृदये लकनेसे रछयेगा, तव 
उसकी चिन्ता मिट जायगी, वह निरविन्त हो जायगा 
ओर भगवानूकी उसपर्‌ कृपा हो जायभी- 
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'स्वासीको सुभाव कल्यो सो जव उर आनि । 
सोच सकर मिटि है, राम भरो सन मानि ॥ 
८ विनय-पचिका १३५ । ५ ) 
वास्तवपे प्रभुका खभाव वाणीसे परेका विषय है । 
जिसे उसकी तनिक भी ज्जख्क मिल गयी, भला वह 





इधर-उधर कैसे उलश्गा  उनके-जैसा दूसरा है दी कोनः 
जिसमे वह उटश्च सके ओर जो उसे उलञ्चा सके ? 
वस ठीक दी है-- 


उमा राख सुभाव जिन्ड जाना । ताहि भजन तजि भाव न जाना 


- क्क 


आदशंका बर 


( सेखक-पं° श्रीवल्देवजी उपाध्यायः एम्‌ ए )} 


मनुष्यकरे जीने अदर्शका वरु वहत ही वड़ा 
होता है । मनुष्य आदर्श व्यि जीता है ओर आदरके 
ल्यि मरता दै । मनुष्य स्वयं जाने यान जनि, वह 
स्वयं एक तच्वेत्ता तथा विचारक है, जो अपने विचारोकी 
भित्तिपर्‌ अपने जीवनका किला खड़ा करता है । उसके 
जीवनकी धारा, उसके कार्योका प्रवाह, उसके चिन्तका 
सज्ञान किसी-न-किसी विचारको ही आश्रय मानकर 
सदा चला करता है | गीताका कथन है कि यो यच्छ्रद्धः 
स पव खः अर्थात्‌ जिस मनुष्यकी जैसी श्रद्धा होती है, 
जिस आदर्शको वह जीवनका आधारपीठ बनाता दै, 
बह तद्रूप बन जाता है- इस सिद्रान्तथे तनिक भी संदेह 
नहीं है ] आद्धकि वट्प्र्‌ मनुष्य अनेक अनहोनी 
तथा असम्भावित घटनाओंके सम्पादने भी कृतकार्य 
होता है, परंतु इसके ल्य होना चाहिये ऊँचा आदं 
तथा उस अदर्शम दृढ निश्चय | तभी तो मलुष्य 
हिमोख्यके दुरुङ्घय रिलपुञ्चोको पारकर उसकी अगम्य 
चोटीपर अपना पैर रखनेमे समर्थं॒होता है । जिस 
चोटीको दुरङ्खय जानकर वह विचलित होता आया है, 
ससे ही बह अपने वशम करनेम खतः कृतकाय॑ होता 
है] इसमे आदश्चका वर ही उसके ररीरमं नवीन 
बका, नूतन उत्साहका तथा अभिनव स्छर्तिका संचार 
कर्ता है । दुर्बल मनुष्य भी अपने आदरके अनुगमन 
कररनेसे उत्पन्न अन्तर्बर--भीतरी बच्वे कारण अपने- 
को नितान्त शक्तिसम्पन मानता है तथा रेसे कार्योको 

इ-४- 


अनायास कर ठेता है जिसके सम्पादनका कभी वहं 
खमन भी नहीं देखता था, सिद्धिकी तो कथा दूर्‌ रहे । 

एक वार शुद्ध ॒हदयते मानवको निश्चय कर लेना 
चाद्ये कि इस मानव-जीवनका चरम लक्ष्य उस परम 
कारुणिक भक्तवत्सल भगवानूके चरणारविन्द अपने 
जीवनको समर्पित करना है ओर इस आट्‌र्शीको चरिताथं 
करनेके घ्यि उसे नित्यप्रति सचे होना चादिये । 
चरते-फिरते, खाते-पीते, उठते-वैठते इस आदर्ैको-- 
इस आत्मव्रिदवासको कभी मूख्ना न चाहिये } वह्‌ खयं 
अन्तःस्र्तिका अनुभव करेगा किं एक विचित्र राक्ति 
हृदयके सरोतसे प्रवाहित होकर उसके सारे शरीरको, 
समग्र इन्दरियोको आप्यायित कर रही है । जिससे. वे अपने 
कार्थके साधनमे दुय॒ने जोशसे रुगे रहते हैँ । उन्नत 
विचार ही मानवको अग्रसर करनेकरे छ्य, ऊपर चढ़नेके 
स्यि निसेनीका काम करते है, परंतु विचारोको जमा 
कर रखनेकी जीवने जरूरत है । शाखका निर्णीत 
सत्यहै तथा संतत उपदेश है- “महानिति भावयन महान्‌ 
भवति | जो मनुष्य महान्‌ होनेकी सदा भावना किया 
करता है, वह एक दिन अवस्यमेव महान्‌ बन जाता है । 
महापुरुषोके दारा सम्पादित कार्योका बीज बहुत ही 
छोय होता है, परंतु उनका महनीय आदौ उस 
बीजको अङ्करित तथा पट्ठवित कर॒ अन्तमे. फठसम्पन 
बना देता है- इसमे किसी प्रकारका संदेहं करनेका 
अवकारा नहीं है । 
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शाखोमे आदय तथा आत्मविश्वासकी टद़ताकी महनीय 
शाक्तिकी परिचायक अनेक आख्यायिका दी हई है । एक 
ेसी ही सुन्दर कथा पाण्डवोके विषयमे मिट्ती है । उस 
समय पाण्डवटोग अपनी धर्मपत्नी द्रौपदीके साथ किसी 
जंगल निवास करते थे । एक दिन द्रौपदीने विस्मयभरे नेत्रोसे 
देखा कि ओंवस्के पेम एका सुन्दर ओंवला ट्ट्क रहा है । 
ओंवत् पूरे पेडके ऊपर एक ही था ओर बहुत ही पुष्ट 
तथा खुन्दर प्रतीत हो रहा था । द्रौपदीने भीमसे उसे 
तोड़कर छानेकी प्रार्थना की । प्रार्थना घुनते ही भीमने 
उसे तोड़कर खा दिया, जिसे पाकर द्रौपदीको वडी 
प्रसनता इई तथा वह उसे खनेके ही विचारमे थी किं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आ पर्हैचे । अते ही उन्होने उसे 
येका ओर कहने गे कि यह किसी साधारण मलुष्यका 
ओंवल नहीं है, प्रत्युत परम क्रोधी सुनि दुरवासाका है । 
वे इसी जंगटमे धोर तपस्या कर रहे है तया साल्मे एक 
वार्‌ ही फलाहार करते हैँ ओर सो भी इसी ओंवटेसे । वे 
उस पेड्पर्‌ न पाकर अत्यन्त क्रुद्ध हो जरयैगे । यह बात 
नते ही सव छोग॒सनाटेमे आ गये ओर दुर्वासाके 
क्रोधके कारण भावी अनर्योका भयानक चित्र उनकी 
ओंखोके सामने श्ञटपट आ खडा हआ | प्रतीकारकी 
बात पूनेपर श्रीकृष्णने कहा किं यदि यह ओँवला 
अपने स्थानपर पूर्ववत्‌ चखा जाय तो उनके क्रोधका 
शमन क्रिया जा सकता है | किसी डोरेसे उसे बोध 
आनेकी युक्तिको श्रीकृष्णे खीकार नहीं किया किं 
इससे दु्वासाको उसके तोडनेकी घटनाका पता चरु 
जायगा ओर उस सूखे वासी फलट्को वे कभी नहीं खायेगे । 


वड़े असमंजसकी वात थी । आग्रह करनेपर 
श्रीकृष्णचन्द्रने बतलाया कि हम सब छखोग॒ अपने 
भात्मविछासका सच्चे हदयस वर्णन करेगे, तो यह 
वल धीरे धीरे उख्कर उसी पेडकी डाकीम फिर 
खा. जायगा । यही वात तय इई ओर पाण्डवटोग 
पने निश्चित जीवन-तत्व तथा आत्मविद्वासको प्रकट 


कलस्वाण 
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करनेके चयि एकत्र हो गये । युधिष्ठिरने अपना 
आत्मविश्वास इस स्छोकपे प्रकट किया-- 
सत्यं माता पिदा क्ञानं घमां ्राता दया खखा । 
शान्तिः पत्नी क्षमा पुः षडेते मम वान्धवाः ॥ 
(मेरी दशमं ये ही छः मेरे सगे-सम्बन्धी है-- सत्य 
मेरी माता, ज्ञान पिता, धम भाई, दया मित्र शान्ति 
पत्नी तथा क्षमा मेरा पुत्र है | यह सुनते ही बह 
ओविठेका फट एक फुट ऊपर उठ गया | तब भीमने 
अपना आदं प्रकट विया-- 
प्राणं वापि परित्यज्य मानमेवाभिरश्चतु । 
अनित्यो भवति प्राणो मानस्त्वाचन्द्रतारकम्‌ ॥ 
भमुष्यको चाहिये कि बह प्राणौकी परवा न करे, 
बल्कि प्रतिष्ठा, आत्मसम्मानकी ही रक्षा करे । जीवन तो 
अनित्य ठहरा, आज रहा कठ नहीं रहा, परंतु प्रतिष्ठा चन्द्रमा 
तथा ताराओके आकाशे रहनेतक बनी रहती है ।' 
भीमका वचन सुनते दी वह फल एक फुट ओर 
ऊपर उठ गया । तव अजने कहना आरम्भ विया-- 
आमन्णोत्सवा विप्रा गावो नवत्णोत्सवाः । 
भत्रीगमोत्सवा नायः सोऽहं कृष्ण रणोत्सवः ॥ 
श्रीकृष्ण ! ब्राह्मण न्योता पाकर आनन्दोत्सव मनाते 
है, गाये नयी घास मिलनेसे प्रसन्न होती है, लियो परदेशे 
पतिके घर पधारनेपर उत्सव मनाती हैँ ओर मेँ युद्धका अवसर 
मिरनेपर्‌ उत्सवकी भाँति प्रसनताका अनुभव करता हरं ( 
इस आदरं वाक्यको सुनकर फठ ऊपर उठता गया । 
नक्ुखने इस प्यके दारा अपना आद बतलया-- 
मात्रवत्‌ परददारादच परषद्रव्याण लोष्टवत्‌ १ 
अत्मवत्‌ सवंभूतानि यः परयति स परयति ॥ 
'ही मनुष्य वस्तुतः देखता हैः नो दूसरोकी लियो 
को माताके समान, दूसरेके द्र्यको गिद्रीके लेके 
समान तथा सव प्राणिरयोको अपने समान देखता है । 
इसे सुनकर बह फठ एक फुट ओर ऊपर उछ । 
तव सहदेलकी , वारी आयी ओर उन्होने अपने पण्डित 
सखमावके समान दी अपना विलास प्रकट किया-- ` 


संस्या ४ |] 
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अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव राद्वतः। 
नित्यं संनिहितो ल्युः कलत॑व्यो ध्म॑सं्रहः ॥ 
(रारीर अनित्य ठहरा । घन भी सदा रहनेवाट 
नहीं है । म्र्यु हमेशा पास दही विमान है| वह 
मेरा मलुष्योके सिरपर मंडराया करती है । रेसी 
दामे मनुष्यका एक ही कर्तव्य है- धर्मका संग्रह | 
जितना हो सके, उसे अनित्य शारीरसे नित्य धर्मका 
पंचय करना चाहिये | 
दरोपदीने अपना विश्वास इस प्रकार बतलया-- 
देवो मटुप्यो गन्धर्वो युवा चापि खटंद्धतः। 
द्रव्यवानभिरूपो वा न मेऽन्यः पुरुषो मतः ॥ 
देवता, मनुष्य, गन्धर्व, भटीरभोति अकृत युवा; 
धनी अथवा रूपवान्‌ चाहे जैसा पुरुष हो, मेरा मन 
भपने पतिर्योको छोडकर उसकी ओर नहीं जाता । 
द्रोपदीका वचन सुनकर वह फक अवद्यमेव ऊपर 
उठा, परंतु अभी उस उक्के पास पर्हचनेमे वडा 
ग्यवधान था | तव श्रीकृष्णचन्दरने भी अपने आत्म- 
विश्वासको इन राब्दोमे खीकार किया-- 
दुर्भिक्षे चान्नदातारं खभिक्चे च दिरण्यदम्‌ 1 
चतुरोऽदहं नमस्यामि रणे धीर सरणे शुचिम्‌ ॥ 
भ इन पुरुषोको नमस्कार वरता द | वे पूज्य तथा 
भादरणीय है एक तो वह जो अकाठ्के समय टोगो 
को अन्न दान करता है; दूसरा बह जो सुभिक्ष होनेपर 
सम्पत्तिके समय छोगोको अपना धन देता है; वह वीर 
जो युद्धम धीरतासे ख्डता है तथा वह व्यक्ति जो णवे 
विषयमे भी पवित्र रहता है अथौत्‌ जिसका आचरण 
श्रणवे स्न-देनके समये किसी भी संति बुरा 
नहीं होता । 
फट तो एक फुट ओर भी आगे उठा, परंतु कृष्णने 
देखा विं अभी भी फर तथा शखाके बीच कद पीटका 


अन्तर वना आ था । इसे देखकर श्रीकृष्णे सोचा कि 
अभी एक व्यक्तिको अपने विश्वासके प्रकट वरनेकी 
आवश्यकता वनी हई है, परंतु बह व्यक्ति हो तो कोन 
हो ९ पाण्ड्वोको भी चिन्ता उत्पन हो गयी, इस त्रिपम 
सितिका निवारण हो तो वौते हो ? श्रीकृष्णने कहा कि 
मै कर्णके पास जातो र ओर तुटोगोकी ओरसे उनसे 
प्रार्थना कग | उनकी खीकरृति इस कार्यको अवश्य 
सिद्ध कर देगी | श्रीकृष्णकी आज्ञा पाते ही कर्मने अपना 
जीवन-दर्शान तुरंत कह सुनाया-- 
विप्रहस्ते धनं दद्यात्‌ खभा्यसु च यौवनम्‌ । 
स्वामिकायंषु च प्राणं विदद्यान्मम माघव ॥ 

(माधव ! मेरा सिद्धान्त तो यह है किं ब्राह्मणक 
हाथमे धघनका दान देना चाहिये अर्थात्‌ धनका उपयोगे 
देवोपयोगी कार्यम करना चाहिये । जवानी अपनी 
भायकि ही ल्यि देनी चाहिये तथा खामीके कार्यके चयि 
अपने प्राणोतो न्योछवर करना चाहिये ।? 

इतना सुनते ही वह ओंँवलेका फल उछलकर अपने 
पके स्थानपर जा पर्हैचा ओर पण्डवोकी इस काय॑से 
महती चिन्ता दूर्‌ हई । | 

इस पौराणिक कथाके भीतर प्रवेदा करनेते स्पष्ट है 
कि इन आलो व्यक्तियोने अपने जीवनके आदरको 
शुद्ध हदयसे अपने-अपने र्छोकोपे प्रकट क्या | 
उन आदर्खोको, जिनको उन्होने अपने जीवनमे 
उतारा था तया जिन्हें उन्होने अपने कारयेसि पूर्णतया सिद्ध 
किया था | इस आत्मविश्वासवे प्रभावसे उत्पन अनहोनी 
घटनाको पढ़कर हमे चमत्कृत होनेकी आवद्यकता नहीं 
है । आदशंका बढ ही इतना महान्‌ है, जिससे अघटित 
घटना भी सुघटित हो जाती दै | हम भी अपने 
आध्यासिक आदडको ऊँचा वनाव तथा उसकी पूर्ण 
निष्ठासे उपासना करे । विश्वास रखे, वह आद्य सिद्ध 
होकर रहेगा । आदम सचमुच वडा बल होता है । 


--=्~<~उः-- 


जीवन्मुक्ति रस्य 


( ठेखक--स्वाभीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती ) 


जीवन्मुक्तिके विषयमे विदोष विचार करनेके पदे, 
सुक्तिके खरूपकी जिज्ञासा होती है । पञ्चदशीमें श्रीविश्यारण्य 
-सुनिने उसके खसूपका निर्देश करते दए कदा है-- 
सुक्तिस्त॒ वब्रह्मतस्वस्य ज्ञानादेव ' न॒ चान्यथा 1 
स्वस्मबोधं बिना चैव स्वस्वसो दीयते यथा ॥ 
ब्रह्मत्वका वथा्थं ज्ञान होनेके सिवा सुक्तिका दूरा 
कोई खल्प नहीं है । दृष्टन्तद्वारा इतत वातकी पुष्टि करते 
दए कहते दह करि जेसे निद्रासे जागनेके सिवा स्वस्करे नाशका 
दूसरा कोई उपाय नहीं होता । भाव यह दै क्रि निद्रासे 
जाग उटना ओर खम्रावस्थाका ख्य हो जना- ये दोनों 
.जिम् प्रकार समकालीन होते है, उसी प्रकार तचज्ञान दोना 
ओर सुक्ति प्रात दोना-ये दोनों समकाटीन दी दति दै; 
क्योकि जागनेके पश्चात्‌ जसे खध्के नाशक छवि दूसरा कोई 
यत्त नहीं करना पड़त उती प्रकार तच्वज्ञान दोनेकरे वाद 
क्तिकी प्रतिक लि दूसरा कोई मयत करके लियि नहीं 
रहता । ओर स्पष्टतः कहना हो तो करेगे कि जसे निद्रासे 
जागना अर स्वम्नका वंद्‌ होना--एक दी शतिक दो विभिन्न 
नाम ई, उशी प्रकार तचज्ञान होना ओर सुक्त दौना-ये 
दोनों एक दी सितिके विभिन्न शब्दप्रयोग ई । 
ओर यदि सुक्तिको तचज्ञानका फर्स सने तो भी 
तचज्ञान तात्कालिक फल देता दै इत प्रकार सुक्ति ओर 
जञानके समकाटीन नेमे कोद आपत्ति नदीं आती । निद्रारूपी 
-अविव्रकर दूर दोनेपर खप्न अद्द्य हो जाता दे । वच्यपि 
इसमे निद्राका भद्ध दोना कारण है ओर स्वम्रका नाग उसका 
फक द, तथापि दोनों एक दी कार्म होते दै यह्‌ सवके 
अनुभवकी वात ह । दीपक जलाना कारण है ओर अन्धकार- 
का नार फठ दै, फिर भी दोनो दी समक्रालीन दोते दैः 
क्योकि दीप जछति दी अन्धकार कर्द चला गयाः इसकी 
खवर नदीं पडती, इसको भी हम रोज अपनी अखि 
देखते 
इख बातको गीताम मगवानूने इष रकार दिखलाया है-- 


ज्ञानं ब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति 1 





यह भगवानने (अग्विरेणः शब्द्का प्रयोग क्रिया दैः 


इसका भाव यह है कि लानके दति दी तत्का पुरुष परमः 


शान्तिको पाता है यानी मुक्ति प्राप्त करता दै । मुक्ति दी 
परम शान्तिका सच्चा स्वरूप दे; क्योकि जवतक जन्म-मरण 
का वन्धन दै, तवतक शान्ति करौ १ परम शान्तिकी तो वात 
ही क्या १ इखि यँ मगवान्‌ विशेष स्षटल्पसे कहते दै 
कि तचज्ञानकी प्राति ओर सक्तिलाम समकालीन दी दोते 
ह । इसलिये ज्ञानकी प्राति करनेके वाद्‌ सुक्तिके लिये दूसरा 
को प्रयल्ल करना नदी पडता । 

इस विषयमे “आर्या पञ्चारीतिः मे श्रीरेष भगवानूकरा 
वचन इससे भी अधिक खष्ट दै-- 

तीथे सवपचगृहे वा नष्टस्छतिरपि परित्यजन्‌ देहम्‌ । 

ज्ञानसमकालसुक्तः कैवट्यं याति हतश्ोकः ॥ 

्ञानी पुरुष जव अनुमव करता है कि “मे तो आत्मा रः 
ओर इस कारण देहके जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि 
धमति पररह तव ओर उसी क्षण वह मुक्त दलो जाता दै । 
मुक्ति ज्ञानके समकालीन ही होती दै । अर्थात्‌ जि क्षण 
मनुष्य अपने खलूपका निश्चय करता दैः उसी क्षण वह सुत्त 
हो जाता है । जान होने वाद सुक्तिके छियि कोई दूसरा प्रयत 
नहीं करना पड़ता । ज्ञान ओर सुक्ति-ये दो शब्द द; परंतु 
दोनों एक स्ितिके वाचक द । इ प्रकारके ज्ञानी पुरुषकी 
( रीसकी ) मृत्युके समय जव स्पृतिका नाश हो जाता दैः 
तव उसका शरीर तीर्थम पड़ा हो या चाण्डाक्के घर्‌ पड़ा दोः 
इससे उसको कोई दानि नहीं पर्हचती; क्योकि एसे पुरुष तो 
ज्ञानोदयके समय टी चोक-मोहके कारणोँको जीत कते ई । 
इससे ज्ञानी पुरुष शरीरके गिर जनेषर केवल्यको दी प्रास 
करता हे 1 

य॒होतक हमने देख ख्या क्रि (१) ज्ञानसे सुक्तिः 

होती है (२ ) ओर शक्तिको ज्ञानका फट्खसरूम माने तो 
भी ज्ञान ओर सुक्ति--दोनो समकालीन ही होते ई । 

अव यह विचारना दै करि मुक्ति क्रिसे चादिये ¦ उत्तर 
स्पष्ट हे किं जिसे बन्धन हैः उसे बन्धनसे चटके द्यि युक्ति 


` चाये । अर्थात्‌ बन्धनकी निदृत्तिका नाम दी सक्ति दै। 


इसखियि अव बन्धनका स्वरूप जानना चाहिये; जिससे उसकी 
निदृ्तिके व्यि प्रयज्ञ किया जाय । 


कोई आदमी एक कमम तरेठा है, उस कमरेके एकः दो 


$: 
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स्या ४ | , 


नदीः बल्कि नौ-नौं दरवाजे द ॐौर फिर समी दरवाजे खुठे 
। एक मी वंद नहीं दे। एेसी अवसाम उस मनुष्यकी 
दृष्टि द्रवजेकी ओर नदीं जातीः इस कारण 
चिल्लाकर कता दे करि प्ये यर्दौँ वंद कर रक्खादैः को 
आकर मुञ्चे डाओ ।° आस-पासक्रे मनुष्य दौडकर जाते 
ओर देखते द कि नौ दरवाजे खे दए दै ओर वह आदमी 
व्यथं दी धछडाओ-छडाओः की शोर मचकर सारे सुदव्टेको 
गेशान कर रदा ३ । 


[५ 
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कोई समन्नदार आदमी उसके पास जाकर कता दै कि 
“भाई ! रास्ते तो समी खुले दै । तुम्हे करिसीने वंद नहीं कर 
पक्खा है । तुम्हे अच्छा खगे उसी द्वारसे बाहर जा सकतेहो । 
व्यथं लोर मचाकर सारे म॒दव्टेको क्यो परेद्ान करते हो |° 
सका उत्तर देते दए वह आदमी कदता है (तुम्हारे चित्तको 
भ्रान्ति दो गयी दै, नदीं तो, एेसा नदीं बोरे । सुञ्ञे तो एक 
भी द्वार नहीं दीखता ओर तुम नौ द्वारकी वात करते हो | 
इस प्रसङ्गमे वन्धनकी कल्पना है नौ-नौ द्वार खुले दए, 
है, फिर मी अपनेको बन्धनमे मानना कल्पना नहीं तो ओर 
क्या है १ ठेसी अवस्थामे उसको कौन सक्तं कर सकता हे 
अदिं रहते हए जो अंधा बरना हो, उसको कौन माग दिखला 
तकता दै जव सची समञ्च आता दं ओर वन्धनका श्रम 
शरोड़ देता दै, तभी वन्धनकी निवर्त होती हे । एेसी बात 
नदीं ३ कि बन्धन सच्चा दै ओर उसको तोडना टैः परंतु 
वन्धनका जो भ्रम हो गया दैः उस भ्रमक्री केवर निदत्ति 
करनी दै | भ्रम दूट जाय तो सुक्त तो वद था ओर हे दी । 
अव एक अधिक स्पष्ट ओर विस्तरत दृष्टान्त लीजियेः 
जिससे बन्वनका रदस्य टीक-टीक समज्नमे आ जाय । 
घुदर्यन नामका एक मनुष्य एक नाटक-कम्पनीमं 
नौकरी करता १ ¦ सूचधार उसको बरावर पुरुपका दी पारं 
दतः ड } इसट््यि उसको कोई दिच्छत नदीं उठानी पड़ती । 
एक समय देखा आया किं स्रीपारं लेनेवाद्म एक अभिनेता 
रहीपर जने ल्गा ओर उसने आट दिन पठे ही इसकी 
कचना सूघ्रधारक्छो दे दी । सूघररने सुददानकी इकर 
कदा करि ध्यह्‌ आदमी आट दिन वाद दुष्रीपर जानेवादा 


2, त्त कारण इसका खीका अभिनय तु्दं करना पड़ेगा; 
हसल्यि आट दिनम इससे स््ी-अभिनयक्री सारी रिक्षा 
तुम ठे लो |° इन आठ दिनतक उसको दूरा कोई काम 


नदीं सौपा गया । सुदर्खन ब्रहुत दी चतुर अभिनेता था 
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उस्ने स्के पाटका वहत ध्यान देकर अध्या क्रिया । 
समय आनेपर वह अपने च््ीवेश्े सज-घजकर रंगधृमिनन 
उपस्ित द्ंआ ओर इतनी दक्षता ओर चातुरीसे अभिनय 
क्रिया क्रि सारे दयक आश्चयचकरित दौ गये । स्वयं सूत्रधार 


नु देरतक्र वह निश्चय न कर स्का क्रि दह अंभितरैत 
सचमुच कट्‌ खरी दै या सुदर्यन 





दान ही दै । 
नाटक समाप्त हो गया । द्ंक स्रीपात्रकी प्ररांसा 
करते हुए अपने-अपने घर गरे । सूत्रधारते बुदरनको 
ावारी देनके दि बुल्यया । सुदर्शन जवाव देने न गयः 
ओर कदल भेजा करि भें तो रत्रावटी मलिन ररः मँ करई 
सुदर्यान नही दँ |: सूत्रधार उसके पाल गया ओर समीष 
बरैटकर बोखा--^्तुम तो सुदर्शन हो; र्रावली मालिनका 
तुमने केवर अभिनय क्रिया था । अव नारक समास 
गयाः इसलिये वे कपडे उतार डाखो ओौर अपने वल पहन 
1 › सुददांनने कदा- प्ये त्रे फुसखवेमे आनेवाली 
नदींदह। भतो वीकानैरकी मालिनि हूः तुम मुक्चसे दूर 
। भं उदयान हूः---यह बात सदशन भू दही गया 
ओर भ्म रत्रावटी मालिन दर -यह बात टद्‌ हौ गवी । 


ञ्‌, @ ^ 3 
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सूत्रधारी चिन्ताका पार न रदा | उने सख्वेरे दी 
अच्छे-से-अच्छा वेद्य बुलवाया । वेयराज उसक्रे पाक्त गवे । 
नाडी देखी थोडी-ब्रहुत बातचीत की ओर फिर सूञ्तधारके 
क्रे आये । उको अपना अभिमत वतखते दए वोले-- 
प्सुद्‌ दंनका चित्त भ्रान्त हौ गया हेः इसे कुछ दिन 
उसको एकान्तम आरासके दिये रलना जरूरी है, यदि तुम 
चाह्ये तो इसकी ये व्यवस्था करू । सूचघधारकी स्वीकृति 
सिक्ते दी वैद्यराजने टीक व्यवस्था कर दी ओर सुदश॑नको 
अपने साथ ठेते गये । उसे शरलावटी मालिनः कहकर दी 
पुकारते थे ओर एक परायी खीके साथ जो सभ्यता वत॑नी 
चाहिये, उस सभ्यतासे उसको रखने ल्गे } वडा सुन्दर 
मकान था ओर आक्त-पासके खान खच्छ ओर रमणीय ये 
पहले तो सुदशंनने निष्काम कम करना सीखा } पक्षिक 
दाना चुगाता, सछल्योको अटकी गोखियौ वनाक्रेर देता; 
पञ्युओंको अपने हाथो घास काटकर लिलता, देवपूजक्र 
स्यि मति-भोतिकरे पुष्प तोङ्कर खाताः उनकी सारं 
वनाता--इव्यादि । इ प्रकार निलरचिसय प्रदत्त करते दए 
सुद्शंनकी बुद्धि खच्छ तथा एकाग्र होने ठगी । वेचराजकेः 
साथ वह प्रम ओर भावूर्वक बोर्ने-चाल्ने ल्गा । 
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पश्चात्‌ वै्यराजने धीरे-धीरे उसको “पुरुषके कौन-से लक्षण 
हते है, उसका सभाव केसा होता हैः इत्यादि समज्ञाना शुरू 
क्रिया । पुरुषके विषयमे इस प्रकार बहुत कुछ समल्चा गये 
सर वे सारी वाते सदर्खनकी बुद्धिम सिर दो गयीं । 
फिर उने छ्लीका लक्षणः स्वमाव आदि विस्तारपूर्वक 
समञ्ञावा 1 ये दोनों बातें उसकी बुद्धिमे स्थिर हो गयीं । 
पश्चात्‌ वैद्यराजने उसको इ प्रकार समञ्चाना छरू करिया-- 

ष्देखो, यह पुरुषका लश्चण हैः क्या यह तुममे है १ उत्तर 
मिला स !: इसके वाद दूखरा लक्षण वतलया ओर पूछा 
कि वह उसमे है या नहीं । उत्तर खीकारात्मक मिटा । इस 
मकार पुखुषके एक-एक धर्मको उसने चुन-चुनकर सुदर्शनके 
सामने र^खा ओर सुदर्ख॑नने सवको अपनेमे स्वीकार किया | 
इसी प्रकार एक-एक करके ्रीके धर्मोको गिनाना प्रारम्भ 
किया जर वे धर्म उसमे दै या नदी, यह प्रश्च किया। 
प्रत्येक वार सुदखंनने नकारात्मक उत्तर दिया । 

फिर वैद्यराजने उससे पूढा--प्सो अवर बतलाओ कि तुम 
क्या हो १ सुदर्शने उत्तर दिया- भ पुरुष हू मे पुरषः 
मै पुरूष हूं } 

य्होतक तो हमने देखा कि बन्धन कोई सच्ची वस्तु 
नही होती दै । अनज्ञानके कारण वन्धनकी कल्पना दो जाती 
है । जव्र वह कल्पन चयूटती दै, तव वन्धनकी निदत्ति होती दै, 
इसख्यि अव यह देखना दै कि यह बन्धनकी कल्यना किस 
प्रकार दो जाती है । 

इस प्रसङ्गे श्रीयोगवासिष्ठमे छ्लिा है किं-- 

यथा सस्वमुपेक््च स्वं शनेविप्रो टुरीहया । 
अङ्गीकरोति श्द्स्वं तथा जीवत्वमीश्वरः ॥ 

भाव यह हे कि जसे कोई व्राह्मण चद्र ख्ीकी कामना 
छयनेपर उसके सम्भोगः सवास आदिकी मलिन इच्छसे 
अपने उचितः सात्विक व्रा्णधर्मको धीरे-धीरे भूकर अधिक 
कार्तक शचुदरप्राय वन जाता दः उसी प्रकार आत्मा खयं 
ईश्वरखूप द फिर भी टिद्ग-देदके सङ्के कारणः विषय-भोगकी 
आद्याते अपने उद्धखरूपको भूक जाता दै ओर जीवभावको 
अ्गीकार कर ठेता द । ( अजाभिरुका टटान्त प्रसिद्ध दे । ) 
अवर देखो, मनुष्य जवर भोजन करने वस्ता हैः तव थाखी 
उश स्थूढ शरीरके पास रक्ली जाती दे । हाये ग्रास उटा- 
कर रहम रखता दै । दति चानेका काम करते हैः जीभ 
खादका अनुभव करती दं । प्राण व्रि प्रात कसते ई ओर 


कल्याण 





मन-ुद्धि सारी क्रियाका आनन्द छेते ह । आत्मा तटस्थरूप- 
से यह सव कुछ देखता है । प्रतिदिन मन-बुद्धिको आनन्द 
ठेते देखकर आतमा उमे लल्चा जाता दै ओर अपनेको 
इस आनन्दका भोक्ता मान केता है । मन-बुद्धिके साय 
तादात्म्य हो जानेपर प्राणके साथ वह तादार्म्य-सम्बन्ध मान 
बैठता है ओर क्षुषा-वृषासे प्राणके व्याक होनेपर स्वयं 
व्याकुलताका अनुभव करता दे । ठेसा करते-करते इन्द्रियोके 
साथ ओर उसके वाद्‌ वह सारे शरीरके साथ तादारम्य-सम्बन्ध- 
म र्वैध जाता दै । परिणामतः स्थूल शरीरके जन्म-मरणको 
अपना जन्म-मरण मान वेठता दे | सृष््म शरीरके नाना 
योनियोमे होनेवाठे भरमणको अपना भ्रमण मानता है ओर 
सूक्ष्म शरीरके कर्ता-भोक्ता होनेपर भी अपनेको कर्ता-भोक्ता 
मानकर जन्म-मरणके बन्धनम पड जाता दै | इस प्रकार जो 
कु वन्धन दैः वह सव्र कल्पित द । तथापि जव्रतक यह 
श्रम दयूटता नही? तवतक आ्मा जन्म-मरणके चक्रम घूमा ही 
करता दै । इ प्रकार भ्रममे पड़ा हुआ आत्मा ही (जीवः 
कहलाता है ओर इस प्रकार रीरके साथ होनेवाछे 
तादातम्य-सम्बन्धको ष्देहाध्यास्ः कहते दै । 


अव. यह देखना है कि देदाध्यास्के द्वारा आत्मा ओव 
क्रि प्रकार द्द्‌ हो जाता दै । इस बातको समञ्चाते 
हुए वाछि-वधके वाद अध्यात्मरामायणमे भगवान्‌ श्रीरामने 
ताराको सान्त्वना देते हुए कदा दै-- 


यथा विञ्युद्धस्फटिकोऽलक्तकादिसमीपगः । 
तत्तद्बणयुगाभाति वस्तुतो नास्ति रञ्जनम्‌ ॥ 
बुद्धीन्द्रियादिसामीप्यादात्मनः सं खति्बलात्‌ । 
कामान्‌ जषन्‌ गुणैब॑द्धः संसारे वर्ततेऽवशः ॥ 
स्फटिकमणि खभावतः ही दवेत रंगका होता दैः फिर भी 
साह आदि पदाथकरि पास जनेपर उन-उन रगोँवाल दीखता 
दे 1 दरे पत्तेके पा दरा ओर पीटे पुष्पके पास पीला 
दीखता दै परंतु उन उपाधियोको दूर टा देनेके बाद श्वेत 
दीख पडता दे । इसलियि वस्तुतः उसमे कोई रंग नदीं होता; 
केवल उपाधिसे रंग दीखता हे । इसी रकार मन-बुद्धि ओर 
इन्द्रियोके सानिध्यसे आत्मको वटाक्तार संसारकी प्राति 
होती दैः वह्‌ मनक प्रा होकर विषय भोगता ३, राग-देपमे 
वैष जाता है ओर परवशतासे जन्म-मरणके 


के चक्रम घूमा 
करता हे । 


जसे पानीको चौकोर वर्तनमे डालो तो वह चोकोर 


् 


्ः 


स्या 9 |] 


जीवनमु स्य 
जीवन्‌ 
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आकारका वन जाता दै ओर गोर वतंनमे डाखो तो वह 
गोलाकार बन जाता दै । इसी प्रकार जवर बुद्धि निश्चय करनेका 
काम करती रहती है, तव आत्मा उसके साथ एकाकार हो जाता 
है.ओर स्वयं ही निश्चय करता दहै रेखा मानता है । ज्व 
म्रन॒संकल्प-विकल्प करता होता हैः तव आत्मा उसके साय 
तद्रूप बन जाता है, स्वयं संकस्प-विकल्पवाला अपनेको मानता 
दै । जवर चित्त किसी प्राणी-पदार्थका चिन्तन करता रहता हे 
या अहंकारट़रत्ति अपना काम करती रहती दैः तव आत्मा 
उन त्तियेकि साथ एकरूप वन जाता है ओर अपनेको ही 
उन-उन क्रियाओंका करनेवाला मान लेता है । इस प्रकार 
शद्ध आत्मामे जीवभाव आता दै ओौर उससे देदाध्यास दृट्‌ 
हो जता हे। 

यहा कु कोग यह प्रश्र करते ह कि परमात्माके ही 
अदास्वरूप आत्मामे देदाध्यास आता है किस प्रकार ? क्यों 
आता दे १ केसे आता है इत्यादि प्र्भोका उत्तर यह ह कि 
इस प्रकारके प्रक्र उठते ही नहीं; क्योकि खष्टिकतनि उसका 
स्वभाव ही टे वनाया दे । कोई पूञ्े कि नीमका पत्ता 
कडवा होता है ओर आमका क्यो नहीं होता १ अथवा ओंबिलेके 
पत्ते नन्दे-नन्दे हते दैः रेडके भयो नदीं होते १ शताद्के पत्ते 
कड़े होते हैः फिर उसमे लगे फल कड्वे क्यो नहीं हेते ~ 
इत्यादि अनेकों प्रश्च पूछे जा सकते ह । इन सवका एक ही 
उत्तर होगा कि खष्टिकतनि इनका स्वभाव दी ठेसा बनाया 
है ओर हेरेकको अपने खभावक्रे अनुसार वर्तना चादिये, 
यद्‌ खष्टिका नियम है । 

>९ >< >€ 

परमात्मा योगनिद्राम सोय थे । जागकर देखा तो कुछ 
भी दीख न पड़ा। खयं अनेक रूप होकर रमनेकी इच्छा 
होते ही उन्दने अपनी प्रकृतिके द्वारा खषटिकी सचना कीः 
सख्यं अपने अनेक अंशस उसमे प्रवेश किया-- (तत्‌ सद 
तदेवानु प्राविात्‌- उसी समयसे आत्मामे जीवभाव आ 
गया; इस कारण जिस-जिष रारीरमे उसने ग्रवेरा किया 
उस-उस देहके अध्यासवाला वह दो गया । देदाध्यासके 
आवरणसे युक्त अत्मा (जीवः नामसे पुकारा जाता दै । इस 
प्रकार यदि आत्मामे देदाध्यास न हो तो खष्टिका क्रम दी 
न चले; क्योकि जबतक्र देदाध्यास दहै, तभीतक जन्म-मरणरूप 
संसार दै । इसके लि परमात्माने अपनी मायाकी चाद्र 
आत्मके ऊपर डारु दी; इसी कारण वह अपनेको जीव 
मानता रह गया । 


यह्‌ देदाध्यास् यद्यपि अनादि काठ्से चखा आ रदा ठैः 
तथापि दूर्‌ किया जा सकता हे । मुक्तिका दवार प्रभुने प्रव्येकके 
चयि खोक रक्खा है । जो युक्ति वैराजे सुदर्यानके च्वि 
कामम लायी थीः वही युक्ति हमको आत्माका देदाध्यास 
छुडानेम लगानी हे । पठे तो अन्तःकरणको शुद्ध कर ठेना 
चादिये; क्योकि जवतक अन्तःकरणमे वासना है, तवतक 
वह सिर नहीं हो सकता । अन्तःकरणकों शुद्ध करनेके वाद 
जिस बुदधिके द्वारा आत्मा अपनेको शरीररूप माने रहता है, 
उसी बुद्धिकी सदायतासे अपने खसूपको समञ्च ठेना चाहिये । 
इसके लिये उसको पहले तो द्रष्टा आत्मके धर्म ओर खरूप- 
को समञ्लना चादिये । ये दोनो ठीक समञ्चमे आ जार्यै तो 
उससे पूरे कि (तू कोन है १ उत्तर इस प्रकार मिलेगा-- 

भमै सत्‌, चित्‌, आनन्द्रूप आत्मा हूँ । मे सत्‌ हः इसे 
मेरा जन्म-मरण नहीं होता । मे चित्‌ हू अतएव ज्ञानखरूप 
हर । इसलिये श्ञानकी प्रकेल्य सुञ्चे कोई यत नहीं करना 
पड़ता तथा मे आनन्दस्वरूप हूः इसल्ि सुखकी राधिके 
लिय सुस्ने भकना नहीं पड़ता ।> 

“ओर मेँ देह नहीं हूँ, इसख्यि जन्मः मृत्यु, जरा; व्याधि 
आदि देहके धमं सुज्ञको दुःख नदीं दे सकते । मँ राण नहीं 
टर, इसलिये प्राणके धम भूख ओर प्यास आदि मुञ्चको 
सता नहीं सकते । मेँ इन्द्र्यो नदीं हू, इसल्थि इन्द्र्यो ओर 
उनके विषर्योके साय संयोग-वियोगजन्य भोग मुञ्चको स्पदं 
नहीं कर सकते ओर भ अन्तःकरण नहीं दरः इसख्यि उसके 
धमं खुल-दुःखः हषं-रोकः राग-देष आदि सुञ्षतक पर्हुच 
नहीं सकते | 

देखनेमे तो यह सारी युक्ति आसान ओर सहन साघ्य- 
जेसी जान पड़ती है, परत वह वस्तुतः वैसी नहीं है ! अन्तः- 
करणकी शुद्धिके छिये सवसे पहले तीव्र वैराग्यकी आवदयकता 
दे । प्रबल वेराग्य उत्पन्न होना, दो-चार दिनका काम नहीं 
दे । परतु अनेकों जन्मोंकी साधनके परिणामस्वरूम प्रबल 
वैराग्य उयत्र दोता दै । अनेकजन्मसंसिद्धः*का यही भाव 
दे । इशषलिये आत्मकल्याणकी साधना करनेवाोको अतिदाय 
घीरज रखनेक आवश्यकता है । अधै्यसे काम नदीं चरता है । 

इस विषयको समञ्ानेवाला एक प्रसङ् श्रीयोगवासिष्ठमे 
आता है । श्रीरामचन्द्रजी ( मानवलीलाकी दष्टसि सानो अपने- 
को साधारण मनुष्य मानकर ) गुर वसिष्ठसे पूते दै-- 
भगवन्‌ ! आप जसे गु ओर मेरे-जैसे सुसुञ्चु साधकके शोनेपर 
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मी भ॒द्को बोध क्यो नदीं होता £ इसका उत्तर देते ए 
( मलुष्वमावसे ही ) वसिष्ठजी कते दै-- 
जञन्ान्तरचिराभ्यस्ता राम संसारसंस्थितिः 1 
ह्वा चिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते कचित्‌ !\ 
रामचन्द्र ! तुमको बोध होनेम देर र्ग रही है इसमे 
तुमारी कोई टि नही, या मेरी कोई उपेक्षा नही दै | वल्कि 
तुमने अनेक जन्मो संसारको दृट्‌ कर लिया दै, यानी अनादि 
काटते जीवभावको दृट्‌ करते चले आरे दो, इसल्वयि तुमको 
जीवभाव दूर करके अन्तःकरणमं आत्मभावनाको स्थिर करनेमे 
छवा समय जरूर चाहिये । चैरयपूरवक साघन करते जाओ? 
निष्ठा परिपक् दोनेपर उसका फल अवद्य दीख पड़ेगा । 
दसी प्रसङ्गको श्रीविद्यारण्य मुनिने अपनी पञ्चदशीमे 
शस प्रकार समञ्चाया दै 
` कान परिपच्यन्ते कृषीगसौदयो यथा । 
तद्वद्प्सविचारोऽपि शनैः कारेन पच्यते ॥ 
ते वीज वोनेषर तुरंत उससे अङ्कुर नदीं निकठता ओर 
क्तत माताके पेयम गर्भके परिपक्त ोनेके व्यि समय अपेद्ित 


शेता ३, उसी प्रकार देदाध्यासका तयाग करे जात्ममावनाको 


परिपक्र करनेमे अवद्य ही समय लगता हे । इसल्थि सम्लदार 
भनुष्यकों श्रद्धा ओर मावपूर्वंकं अपने साधनम प्रदत्त 
रहना चादिये । 

तक हमने यद देख लिया कि (१) ज्ञान ओर 
क्ति खमक्राीन होते दै; इसलिये जानकी प्रसिखे दोनोकी सिद्धि 
क्षे जाती है। (२) जिससे युक्त दोना दैः वह बन्धन कभी सचा 
नदी {हो सकता; वद्कि वह कव्पनामाच दै । इस कल्पनाके 
्ूटनेपर बन्धन चू जाता द । (३) यह भ्रम अनादिकाल्से 
चला आता दे ओर वद्‌ अज्ञानमूल्क दोनेके कारण ज्ञानसे 
षे नित्त हो सकता दै ओर ( ४ ) साधकको धेर्पूर्वक ओर 
तत्परता श्रद्धा रखते हुए, साधनम ठगे रहना चाहिये । 


(3 


यदि अन्ञानको दूर करके 
दे 


अव दमे यद देखना दे किं 
वह कैसे हो सकती दै १ जानकी 


शानकी प्रसि करनी दै तो 

परासि इदधिद्धाया दो सकती दहै; न्वोक्रि मे आत्मा दरू यद 
निश्चय करना बुद्धिका दी कार्यं दै; परंतु यह बुद्धि शद्ध दोनी 
नाद्ये । इुदधिका खान अन्तःकरणमें दै ओर उखके रहनेके 
ल्य श्रीरकी आवद्यकता दै । अर्थात्‌ यदि बुद्धिस काम 
छना ह तो उसके च्वि वरीर तो दोना ही चिम, परंतु 
शरीर खस्थ दोना चादिये ओर इन्र मी कार्यक्षम दोनी 





चादि । प्राण मी व्याकु न होने पावें? इसके छिथ शरीरं 
नीरेग होना चाहिये । इतनी सुविधा दो तो छुद्धि ठीक 
निश्चय कर सकती है । इतसे यह सिद्ध होता दै कि शरीर 
कार्यम हो तमी शानका साधन हो सकता दै ओर जव ` ्ान 
होः तव मुक्ति होती हे । इसका अथं यह हुजा कि शरीरके 
अस्वस्थ या न हो जनेषर मुक्ति नदौं दोती । सवका सारस 
यह्‌ निकला कि जीते दी जीव सुक्तं ह सकता है । 

सुक्ति तो जीते-जी दी होती दै । फिर उसके वाद्‌ शरीर 
चदि र्पौच पकः र्पौच दिनः या र्पौच वर्षं रदे | परंतु इससे 
इस सिद्धान्ते अन्तर नदीं आता कि मुक्ति जीते दी होती 
हे । सक्तिके होने या न होने ओर शरीरके जीवन-मरणके 
साथ कोई सम्बन्ध नदीं होता, जितसे यह आम्रह किया ज 
सके किं जीति-जी या मसनेके वाद दी शुक्ति होती दै । शुक्तिके 
होने या न होनेका आधार अपरोक्ष तत्वज्ञान ऊपर दै ओर 





शरीरके जीने या मरनका आधार प्ारव्य भोगके ऊपर है। 


ज्ञान हो या नही, प्रारब्धका भोग समाप्त हो जनेषर शारीर 
तत्काठ चयूट जाता है--वह कमी ज्ञान होनेकी राह नही 
देखता तथा ज्ञान हो जानेके वाद-युक्तिकी प्राति हो 
जनेषर भी यदि प्राख्ध भोग शेष ह्येता दै तो उसके समाप 
होनेतक शरीर टिका दी रहता है । इख शरीरा जीवन 
या मरण मुक्तिके अधीन नहीं ओर युक्तिकी ग्रति शीरदे 





रहते दी हो सकती है । इसीव्यि मानव-ररीरको देवर 
कहा गया दै । 

यह्‌ वात एक छोकद्वाया इस प्रकार समञ्चाते ईै-- 

म्मे विनङ्यति चिरं समवस्थिते वा 

कुम्भाम्बरस्य न टि कोऽपि विजेष ठेशः ५ 

घटाकाश जवर यह निश्चय कर छे किमे मदाकाशरूख 
दीह, तव फिर घट अभी षएूट जाय या चिरकाल्के बाद 
पटे, उसते घटाकाङके स्वरूपम कुक अन्तर नदीं पड़ता; 
क्योकि उसने तो घय्के रहते हए दी अपने महाकाशस्वरूष- 
का निश्चय कर लिया है| इसी प्रकार मनुष्यका शरीर अजि 


उसके सखरूपमे कोर्ट अन्तर नहीं पड़ता । 

जीवितावखामे दी मुक्ति हो सकती दै यह सि क्रिवि 
गयाः इससे यह समञ्च आ जाता हे करि जीवन्मुक्ति ओर 
विदद स॒क्ति- ये दोनों एक दी सक्ति दो विभिन्न नाममात्र 
ह । वह केवल यह्‌ वतानेके वयि ह कि मुक्तं परुषकां शरीर 


न 


1 


च 
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परार्धको भोगनेके छ्य जीता दै या शान्त द्यो गवा दै। इन 
दोनोभ दूसरा कोई तारतम्य नदीं दीखता । 

अव्‌ जीवन्सुक्तिकी व्याख्या देखिये । एेसी अनेकों 
स्यार है, जो सवको अनुकरूट हो सकती दः परंतु उनसे 
मुज्लको “अद्वैतसिद्धिः मे दी हई श्रीमधुसूदन सरस्वतीकीं 
म्याख्या वहत दी हृदयङ्घम कगती द । वह इस प्रकार दं-- 

जीवन्मुक्तस्तु त्वक्ञानेन निचृत्तावि योऽपि अुचृत्त- 
देदादिमरत्ययः । 

अर्थात्‌ जिसने तच्वज्ञानके द्वारा अविश्याजनित सारे 
षित संस्कारोको निवृत्त कर डाला हे, इतना होते हुए भी 
जिसका शरीर विद्यमान है ओर इस कारण उसके द्वारा 
षह योग्य कर्म॑करते जाता दैः वदी पुरुप जीवन्सुक्त दे । 
प्षेपमे कद सकते दँ कि जिसके चित्तके ऊपरसे सारे संस्कार 
मिट गये दै ओर शरीरसे व्यवहार करते रहनेपर भी नये 
स्कार नहीं पड़ते, वह “जीवन्मुक्तः कदलाता दै । उसका 
जीवन प्रवाह-पतित पत्तेके समान निरपेक्ष भावसे चरता 
रहता है ओर वह खयं अखण्ड आनन्दम मग्र रहता दै । 

एक संत जीवन्सुक्तकी व्याख्या इस प्रकार करते द 
(जीतेजी मर जायः वहं जीवन्मुक्त दै ।› अथात्‌ शरीर भटे 
ही जीवित दो तथा उससे यथायोग्य व्यवहार भी होता होः 
पर स्वथं उस ओर निरयेक्च भावे द्रा रूपमे रहता हो । 

अन्‌ इस विषयमे सामान्यतः उटनेवाखा एक प्रश्न टैः 
उसके विषयमे थोड़ा विचार करना चादिये । युक्त पुरुषके 
ऊपर विधि-निपेधका बन्धन नहीं होताः इससे सुक्त पुरुष 
निषिद्ध आचरण कर सकता दहै या नहीं १ एेसा प्रश्न उठने- 
का कारण यह वतखाया जाता दै कि शास्म एेसा कथन दै 
कि ("निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतः को विधिः को निषेधः १ 
श्रोत्‌ तत्वज्ञ पुरुषकरे ऊपर विधि-निषेधका नियम सगू नदीं 
शेता, इत कारण वह निषरिद्र्‌ आचरण करे तौ भी उसका 
शोष उसको नदीं कगता दै । 

इसके उत्तरम दो प्रकारसे विचार करना चाहिये । पहल 
लो यह है कि इस प्रकारके जो शोक दै उनम (अतिशयोक्ति 
लङ्कारः हे । उनका अशक्षरार्थं या दाब्दाथं न करके केवर 
भावाथं खमञ्चना चाहियेः इस वस्तुको समञ्जनेकरे च्वि अति- 
योक्ति अल्ङ्कारका स्वरूप देखिये । सत्रहरिको इष अलङ्कार- 
कषा ूव दी शौक दै ओर उन्दने इसका अनेकों ग्रतङ्खोमे 
प्रयोग किया है । एक नमूना देखिये । वे कहते दै-- 

(वादको पेरनेसे कदाचित्‌ तेर निकल जायः सूगतृष्णाके 


जीवन्सुक्ति-रहस्य 


ही नहीं सक्ताः णखा गीतके तीस 





८५७ 





न 








(3 ल 


से कदाचित्‌ प्यास बुञ्च जाय ओौर वन-वनं खोजनेपग 
चित्‌ यकका श््ध भी प्राप्त हो जाय । ये सभी वाते 
मान ठो करि कदाचित्‌ दयौ जर्वैः तथापि मृखं सटव्य कभी 
अपना हठ नही छोडता ।› यहा र्या यू 
मव्रहरि स्वयं मखं समञ्च जर्येगे; क्योकि वादे तेर ` कृषी 
निकर नहीं सकता तथा म्रगत्रृष्णाका जठ कोड्‌ ज नही 
है जिसे क्रिषीकी प्यास बुरे ओर शदाककों सींग उगते ही 
नही, तवर फिर मिल कौ सकते दै १ इसल्यि इसका भाव 
समञ्लना चादिये । मूर्खं आदमी यदि हीरा हो तो वह्‌ किसी 
प्रकार भी नदीं समञ्चता, इधी वातको बलात्‌ समञ्ञानेके लिय 
यहं आलङ्कारिकि प्रयोग है । 
अव ज्ञानीविषयक अतिशयोक्ति अल्ह्ारको ` एङः 
छक देखि । (आर्या पञ्चाशीतिः मे श्रीदोषभगवानकतः 
वचन दै ९1 
हयमेधसदहखाणि अथ कुरूते ब्रह्मघातकक्षाणि । 
परमार्थनिन्न पुण्यैनं च पापैः स्प्रयते विमलः ४ 
अर्थात्‌ तज्ञानी पुरुष हजारो अश्वमेध यज्ञ केरे अथव 
चह खखोँ ब्रहमहत्या करेः तथापि यज्ञका पुण्यं तथा हत्याकः 
पाप उसको नदीं स्गता । ज्ञानी पुरुषको कोई इच्छ! दी मही 
होती टैः अतः वह अश्वमेध यज्ञ क्यों करेगा १ स्षनीं तौ 
सर्वात्मभाववाला होता दैः इसचल्ियि उससे ब्राह्मणक तो 
क्याः करिसीकी भीर्दिसा केसे दहो सकती द १ अश्वात्‌ नही 
होती हे | इसय्ि ज्ञानी पुरुषका व्यवहार लोकोत्तर होता 
दे, इतना ही इष -शछोकसे समञ्लना चादिये । 


| 4 


प 





अव यह परश्च यदि उठे करि ज्ञानी पुरुषस नि 
आचरण दोतादैया नदीः तो इसका उत्तर यदै कि 
ज्ञानीके स्थि णेता प्रच दी नदीं उठता; स्योक्तिं उसको तो 
कोर कामना दी नदीं रहती । उसक्रो तो ज्ञान दोनेके पहले 
ही अन्तःकरणकी चुद्धिके समय दी कासनामात्रको तिला्खयि 
¦ देनी पडती है ओर कामनके विना निषिड्‌ चरण हो 










अध्याय भगवान्ते 
अर्जुनस स्पष्ट कदा दे । शुभकर्म निष्कास भावसे हो कता है 
परंतु अश्ुम तौ कासनाकी प्रेरणा--भोगकी इक्त्के बिना 
हो ही नहीं सकता । यदि अड्भ आचरण होता दीखं पड़े 


तो समञ्जना चाहिये कि वहं सनुष्य_तच्यज्ञानी नीः केवल 








-जञानका आडम्बरमात्र करता दै । 


इस कथनकी साक्षी देते हुए शाख कदता ई कि 
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ब्धत्रेरोक्यराज्यो न भिक्षामाका्कुते यथा । 

एवं र्धपरानन्दो श्ुद्रानन्दं न॒ काड्कुति ॥ 

जिसको त्रिलोकीका राज्य प्रास्त हो गया हो; वह जिस 
प्रकार भिक्षाकी इच्छ नहीं करता, उसी प्रकार जिसको 
आत्मानन्दका अनुभव दैः बह ज्ञानी विषयेके क्षुद्र आनन्दकी 
ओर ताकता भी नहीं । यह वात नैष्कर्म्यसिद्धिः मे बहुत 
दी जोर देकर कही गयी है ] वह इस प्रकार है - 

जुद्धाद्वैतस्वतस्वस्य यथेच्छाचरणं यदि 1 

नां तस्वद्शां चैव को भेदोऽद्यचिभक्षणे ॥ 

अर्थात्‌ जिसने अद्धेततवको जान छिया दै अर्थात्‌ जो 
ययाथ त्वज्ञानी है, वह॒ भी यदि यथेच्छ आचरण करता 
दै निषिद्ध या अम आचरण करता है, तो फिर अञ्यचि- 
भक्षण करनेमे एक कुत्ते ओर तच्वज्ञानीमे क्या भेद रट्‌ 
जायगा १ इन सारे विवेचनोका सारांश यह दै किः श्लानी 
विधि-निषेधके कैम नहींः- इस प्रकारके वचनोंको केवल 
आलङ्कारिक समञ्चना चादिये; क्योकि जानीसे कभी कोई 
अञ्यभ आचरण नहीं हो सकता । शुम व्यवदार करना या 
न करना उसके खभावपर अवटम्वित रहता द । जिस ज्ञानीने 
अपने साधनकाल्म निष्काम कर्म॑खूव किया ह वैसा ज्ञानी 
स्वभाववश निष्काम कम॑ करता दी रहता दे ओर जिस 
जञानीने विचारका ही सख्य अवटम्बन चछिया ह, वह तो 
शुभ निष्काम कमं भी नहीं करता । 

निबन्ध आवश्यकतासे अधिक ल्वा हो गया है । अव 
जीवन्मुक्तके टश्चणके सम्बन्धमे कुक कहकर इसको समास 
करेगे । जीवन्मुक्ता लक्षण गी तकर दूसरे अध्याये 'खित- 
प्रजञके लक्षणके रूपमे दिया गया है । वाहवे अध्याये 
(भक्त"के लक्षणके खूप वर्णित हे तथा चौदह अध्याये 
“गुणातीतः पुरपके लक्षणके रूपमे दिया गया है । उपनिषद्‌- 
भ भी ब्राह्यणके लक्षणके रूपमे जीवन्युक्तका वर्णन है तथा 
अन्य स्थलमि अतिवर्णाश्रमीके जो लक्षण वर्णितः वे भी 
जीवन्मुक्तके लक्षण ठै । 

यते तो गीताके दूसरे अध्यायके ७० वें रोके दिया 
हआ जीवन्ुक्तका लक्षण बहुत ही छृदयज्गम जान पड़ता द 
ओर एमा जान पडता दै कि जीवन्मुक्ता जीवन वैसा ही 
ह्येता है । 

मपू्यमाणमचलग्रतिष्ट 


समुद्रमापः भ्रविदान्ति यद्वत्‌ 1 





तद्वत्‌ कामा यं प्रविशन्ति स्वे 
स शान्तिमासोति न कामकामी ॥ 

चारो ओरसे नदियोका जर उमड़ता हभ चला आता 
है ओर वह समुद्रमे मिक्ता दै, तथापि समुद्र जरा भी क्षोभको 
प्राप्त नहीं होता । यर्होतक किं अपनी मर्यादा छोड़तातक 
नहीं । इसी प्रकार ज्ञानीके अन्तःकरणमे मी परारब्धकों भोगनेके 
व्यि तो इच्छर्ण स्फुरित होती दैः परंतु स्फुरित होकर फिर 
जर्हा-की तदा शान्त हो जाती है । इस प्रकार इच्छाओंका 
संस्कार उसके ऊपर नदीं पडत! ओर इससे वद शाश्वत 
शान्तिको प्राप्त करता है; परंतु जो मनुष्य कामनाके उठनेपर 
उसकी प्रा्िके लि यल्शीक होता है उसके चित्तपर उसका 
संस्कार पड़ता है ओर इससे वह मनुष्य शान्ति नदीं पाता । 


ज्ञानी-अज्ञानीमे बस इतना दी मेद है किं ज्ानीके चित्तपर नमे 


संस्कार नहीं पडते; क्योकरि वह कामनाके वदा नहीं होता 





ओर अज्ञानी कामनाके वरम होकर वर्तता दै कर वतंता दै इसलिये उसके 





चित्तके ऊपर उन _कामनाओंका संस्कार पड़ता दै ओर वद 





संस्कार ही मावी बन्धन प्रदान करता है । 


इस निवन्धका सार इतना ही ह कि सुक्तिकी प्राति 
जीवितावस्थामे ही हो सकती दैः इसख्यि समञ्ञदार मनुष्यको 
चाहिये करि जवतक शरीर कार्यक्षम दैः इद्र्यो काम देती ईः 
मन-बुद्धि भी व्ल्वान्‌ ह ओर प्राण भी स्थिर हैः तवतक 
सक्ति प्रास्र कर ठे । मनुष्य-शरीर देव-दु्लभ दै ओर इसकी 
सार्थकता मुक्ति प्राप्त कर केनेमे दी दे । भर्रदरिजीने चेतावनी 
देते हुए कहा दै-- 

यावत्‌ स्वस्थमिदं करेवरगहं यावच्च दुरे जरा 

यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्‌ क्षयो नायुषः । 

आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः ग्रय्लो महान्‌ 

ओदीप्ते भवने तु पखननं म्र्यु्यमः कीटः ॥ 


यह कायारूपी धर जवतक अच्छी स्थितिमे दैः बृद्धावसखा 
दूर हैः इन्द्रयोकी शक्ति भी क्षीण नहीं हुई दै तथा आयु मी 
अभी शेष दैः तवतव समञ्लदार मनुष्यको आत्मकल्याण कर 
टेना चाये; क्योकि रारीरका नाश होनेपर कु बन नदी 
सकता । मरते समय प्रयास करना, यह तो आग लगनके 
वाद कूप खोदनेके समान हास्यास्पद्‌ दै । 


नरहरिः कुरुतां जगतां शिवस्‌ । 


~न 


| 
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भारतीय संस्कृतिकी विश्वको देन-दान 


( टेखक--श्रीसीतारामजी सदगर ) 


विश्वके इतिहासका यदि परिरीर्न किया जाय तो 
कर नार हमारे मनम दानके इतिहासकी जिज्ञासा पैदा 
डोती है । संसार सर्ग्रथम किंस राष्ट्रे इस मानवीय तच्च- 
करो खोजा ओर जनकल्याणके ल्यि इसका विकास 
किस खूपमे किया गया | तदनन्तर छोकसंग्रहकी परम्परा 
किस प्रकार प्रचलित इई । 

यदि तुलनात्मक दृष्टिसे इस समस्यापर विचार करं 
-तो यह मानना पड़ेगा किं संसारम कोई रेसा देश नहीं 
है, जो इस तच्छको मानवीय कल्याणके टये आवरयक 
नहीं मानता । ईसाई, इस्टाम आदि अनार्य धर्मनि दानकी 
महिमाको हृयते सराहा है, इस्छमका जन्म छगभग 
आघ्वीं शताब्दीमे हआ; परंतु भारतीय साहित्य तथा 
संस्कृति ईसाकी छटी राताब्दीसे पूवै अपनी चरम सीमा- 
तक पर्हैच चुकी धी । इस्छम-धर्मके प्रचारकोने अपने 
धार्मिक प्रवचन “छा इह उदिहाः जरथुखवे वचन 
“नेस्त एजद मगर यजमनः पर आधारित किया | गवेषको- 
ने भी यह सिद्ध किया है करि कुरानका प्रत्येक अध्याय 
जो ¶विंसिह्ठाह रहिमाने रदीमः शब्दौसे आरम्भ होता है 
बह (वनाम यज्रदन वक्षिदो गर ददर' आदि जरथुखियोके 


वचनोसे मिख्ता है । “जिन्दा अव्रेस्ताः ऋष्वेद्‌-साहित्यते - 


विस तरह प्रभावित है यह विज्ञ पाठकोसे छिपा नहीं 
है । इससे स्पष्ट है क्रं इस्छमने इस त्को भारतीयोसे 
अपनाया । 

इसी तरह ईसाई-मतावर्म्वियोने भी यह माना है 
कि भारतीय वेद संसारके आदि ग्रन्य है | ख्गीय डा° 
मेक्डानरने ऋएवेदके बारेमे अपने विचार प्रकट करते 
इए कहा कि विश्वमे ऋण्वेद आर्योकी प्रथम ज्ञान- 
पुस्तक है । इससे पुराना म्रन्य दुसरा नहीं है । इसमे 
प्रतिपादित तख संसारमे सवते पुरातन है, इसमे कोई 
संदेह नहीं । 


ऋग्वेद-संहितामे यजमान ओर प्रतिग्रहीताकी परम्परा 
सुसंगलठ्ति रूपमे मिठती है । देनेवाटेको "दार्वान्‌" कहा 
गया है । व्याकरणकी प्रक्रियाके अनुसार “दाश! धातु 
“कसु? प्रत्यय ख्गानेपर यह रूप निष्पन होता है । (सुः 
प्रत्यय शीक्के अर्थम प्रयुक्त होता है । इस पदका 
ऋग्बेदमे सम्भवतः एक सौ वारह वार प्रयोग इआ है ओर 
ष्दाह्युषेः अर्थात्‌ चतुर्थी विभक्तिका रूप ही सवसे अधिक 
प्रयुक्त इआ है । दादखान्‌का अथं केवर देनेवाला ही 
नही, अपितु सव प्रकारका बलिदान करनेवाटा भी है । 
जो व्यक्ति मनसा, वाचा तथा कर्मणा वस्तुओंका त्याग 
करता है अर्थात्‌ जिसमे अपरिप्रहकी भावना है, वह 
दारान्‌ कहटाता था । इसके साथ जो विशेषण प्रयुक्त 
हए है, बे उस समयकी रक्ँकीको ओर भी अधिक स्पष्ट 
करते है । सवसे अधिक प्रयोग जो ऋग्वेदे मिता है 
वह्‌ है "दाङ मर्त्यायः । इसका अथ॑यह है किं यदि 
कोई जन्म-मरणके वन्धनसे सक्त होना चाहता था 
तो उसके च्य दान एक पक्का खइसेन्स था, वह जितना 
दान करता था उतने ही धन, वसु तथा रत्न उसे मिरूते। 
उससे श्रु खयमेव समाप्त हो जते । रात्रुताका कारण 
है जरूरतसे अधिक धनका संग्रह करना । शाल्लीय 
पर्मिषामे हम इसे छोभ कह देते है । 

ष्दाखान्‌, का एक ओर विरेषण है "विप्रः  तपः- 
पूत क्रान्तद्शा ऋषिने कहा है-- 


स॒ त्वं विप्राय दाद्यषे 
रवि ददि सहस्िणम्‌ 
अघने चीरवतीमिषस्‌ 
( ८3 ४२; १५ ) 
अर्थात्‌-- 


हे अथ्निदेव ! तुम हन्यदाता मेधावीको सहस्नसंख्याक 
धन ओर वीर पुत्रादि से युक्त अन दो |” 
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उस समय समाजय दानियोकी द्योड ट्गती होगी 
शौर प्रत्येक भ्यक्ति यथाराक्ति दान करता होगा । समाज- 
ङ कल्याणके स्यि भारतीय मनीषाने इसे सवसे पहटे 
परखा । आचाय यास्क, जो उस समयकी परम्पराको 
शच्छी तरह समञ्ते ये, एक स्थल्प्र (द्रविणोदाः की 
भ्याल्या करते इए कहते है “दातृतमः'- यह सवसे 
भधिक देनेवाला है । अन्य दो स्थलोंपर आचार्ये कहा 
हे दानमनसो मनुष्यान्‌, अर्थात्‌ दानकी निष्ठाते युक्त 
मनुष्य | 

जो व्यक्ति समाजमे अधिक दान करता था, उसे 
उपाधियां दी जाती शीं | यह थी सम्मानित “मोजः । 
भयवेवेदमे (कृष्णः नामक ऋषिने कहा है- - 

किमङ्ग त्वा मघवन्‌ भोजमाटुः। 
= ( २० ८९ ३) 

“हे दानदीक इनदर | क्या तुम्हे टोग “मोजः कहते 
ई ।' इसके वाद्‌ “भोजः राजा-पदका समानार्थक समज्ञा 
जाने कगा | महामारतकरे रान्तिपर्थमे निश्नटिखित @ोक 
उपटन्धर होता दै- - 

णजा भोजो विराट्‌ सम्राट क्षत्रियो भूपतिनरपः 
¶ एभिः स्तूयते शब्दैः कस्त्वां नाचि तमर्हंति ॥ 

अथात्‌ “रजा, भोज, विराट्‌, सम्राट्‌? क्षत्रियः भूपति, 
वप आदि ञन्दोसे जिसकी स्तुति होती दै मल, उसकी 
तमाजमे कौन प्रतिष्ठा नहीं करता |" 

उषा-सूक्त ( ऋग्वेद ६ ६५ ) मे दान देनेवाठेको 
"वीराय दाष कहा है । जिसका रब्दार्थं है कि वह 
्यरवीर समज्ञा जाता था | दान करनेवाछ्की आत्मा 
यं पवित्र हयो जाती है । वह खतःप्रकारा होकर 
भल्मिक्त बसे ऊपर उस्ता है । समाजे जो तमोगुण 
रख इजा होता है, वह खयसेव दृर हयो जाता है | 
छग्वेदमे इन्द्र, सविता, राका, ऋमु, मित्रावरुणौ अशिनो 
तथा सोम आदि समी देवताओंस प्रार्थनाः की गयी है 


क्षि वे दानी व्यक्तियोके खास्थ्य तथा सम्पश्नताक 
बनाये रते | 


वि 


तीय संस्कृतिके आदिम स्रोत ऋग्वेदः 


~€ 





कात्यायनने अपनी सवानुक्रमणीमे वाह्स रदे ष्तैकः 
उतल्टेख क्रिया है जिनमे दान-स्तुति्याँ है । यूरोप्‌ तथा 


भारतके आधुनिक विधानोने एसे अडतीस सृत्तौकी खोज 
की है जो दान-स्तवनोपे भरपूर हैँ । इनमे डा ओल्ड- 
नवगे, गेल्डनर, ब्टरूमफील्ड आदि पाङ्चा्य विद्धानोमै 
था डा० मणिखाठ पटेल, युधिष्ठिर मीमांसकः एतदेलीय 
संशोधकोने स्पृहणीय गवेषणा की है । कुछ प्रु 
स्तुतिर्या इस प्रकार दहै - प्रस्तोता समञ्नस्यकी ` दान- 
स्तुति, सुदास पैजवनकी दानस्तुति, अध्यावतीं चायमानकी 
दानस्तुति, सौवर्णीकी दानस्तुति । ऋए्वेदके आयवे सण्डलमे 
सवसे अधिक दानस्तुतियोंकी सामग्री निहित है ¦ एक 
मन्त्रम प्रातःस्मरणीय ऋषिने कडा है-- (दानं देवस्य 
पच्यते, अर्थात्‌ परमेस््रदेवको ज्ञान देकर भरपूर करौ । 
एक ओर मन्त्रम कहा है-- हे वसुदेव ! जिसको आप 
दानके ल्य शिक्षित करते है उसके धन ओर अन्य 
पदार्थं कभी नहीं घटते । भाव यह है किं दानम तरि 
कल्याणकी भावना निहित है 


+ 5 
५ दान्‌ 


अव उन व्यक्तियोकी वात सोचें, जो समाजः 


` नामसे कोसों दूर भागते थे । रेसे मनुष्योको पाके 


समान ही समज्ञा जाता था, कण्वेदमे "अरातिः शब्दका 
अथं है अराति अथात्‌ न देना । वेदम यह छरा 
एकताटीस वार्‌ आया हे । कजूसका जो आज समाअे स्था 
है वदी उस समय भी था । एक मन्त्र कहा है. 
हे देव । सुञ्चे पाप, रघु ओर कंजूस व्यक ण 
है । दूसरे र्दे इन तीनोका समाजम एकः ही स्यान 
था । प्रार्थनामे यह कहा गया है कि इन्दं हसते दूर्‌ 
स्क्ला जाय | उत्तरकाटीन साहित्ये यह (अरातिः शब्द 
इतना कुत्सित अर्थम प्रयुक्त होने खगा कि भूततोका 





| | 
| 
| 
| 
॥ 
|, 
| 
0 
| 
¢ 


~ 


| 
| 
| 





सख्या $ | 


भारतीय संस्कृतिकी विश्वको देन-दान 
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पयौयवाचक वन॒ गया | इसके वाद दर्शनराचोपे 
आन्तरिक छः शत्रुभोको अराति कहा जने लगा | 
इस बडे इतिहासका कारण था, दान न देना। 
दूसरे शब्दोमे अपनेको समाजके प्रति वर्न्यसे वञ्चित 
रखना । इस सामाजिक ऋणका प्रतिरोध न करना एक 
महान्‌ पाप समज्ञा जाता था। आधुनिक पद्धतिके अनुसार 
ऋष्वेदके दशाम मण्डले एक सौ सतह सूक्त सम्भवतः 
संसारकी पटी रचना है जिसमे पुण्यश्चोक भिक्षराद्विरस 
ऋषिने दानका स्तवन श्रिया है | इस सूक्तम नौ मन्त्र 
है जिनमैसे हम तीन मन्त्र यह उद्‌धृत करते है -- 
ख इनो यो गहे ददात्यन्नकामाय चरते कराय । 
खरमरसमे भ्वति यासहूता उतापरीषु कृणुते सखायम्‌ ॥ 

अर्थात्‌-- 

अनकी इच्छसे किसी दुर्वट व्यक्तिके भिक्षा मँगने- 
र्‌ जो अनदान करता है, वही दाता है । उसे सम्पूर्ण 
यज्ञफठ मिलता है ओर वह शत्रुओं भी पित्र पाेता है । 

एक ओर मन्त्रे कहा है-- 

मोधमन्नं विन्दते अप्रचेताः 
सत्यं व्रवीमि वध इत्‌ स॒ तस्य। 
ना्थमणं पुष्यति नो सखायं 
केवलाघो भवति 

अ्थात्‌-- 

र्द्ध मनुष्य व्यथं ही अन्नकी सामम्रीको एकत्र 
करता है । मे सत्य कहता ह कि आवश्यकतासे अधिकः 
भोग-विखसकी सामग्री उसके च्े मघ्युका कारण हाती 


केवटखादी ॥ 


है । रेस म्व ुद्धिवाय मनुष्य न तो अर्यमादि देवो 


को आहति देता है ओर न अपने साधियोकी सेवा दी 


करता है | 


अकेटखा खनेवाा व्यक्ति कवठ पापका ही भागी 
ह्येता है । पंजाबी एक कहावत है कि जो क्छा 
८.अकेा ) खादां है ( खाता है ) ओ ( बह ) ड 


खांदां है (पाप खाता है ) । ऋवेदका मू स्नोत उसी 
रूपमे वह रहा है । श्रुतिके गन्द कितने स्पष्ट हैँ कि 
जो संसास्की भोग-सामग्रीको अकेटा भोगता है ओर 
दूसतैको कभी र्वोटकर्‌ नहीं खाता, वह नारकी ओर 
चरता है | मूलका अप्रचेताः शब्द सार्थक दै, जो 
मनुष्य स्वादपूर्वक मिशनसे पेट भरता है, खुन्दर खाटपर 
सोता है ओर अपने सापियोकी परवा नहीं करता, वह 
सम्भवतः अव्रचेताः कहता था । रेसे मनुष्यके विरुद 
सभी युगो व््रोह होता रहा है । इसी तच्चकी अग्टे 
मन्त्रम ऋषि व्याख्या करते दं-- 

नस सखायो न ददाति स्ये 

सचाभुवे सचमानाय पित्वः 1 (8 ) 

अर्थात्‌-- 

जो अपने साथ रहनेवठे सापियोको अन वाँटकर 
नहीं खाता, वह उनका मित्र नहीं है । संस्कृत साहित्य- 
मे एेसे मनुष्यको किंसखा नाम ॒दिया है । समाजम्‌ 
उसके स्यि एक शब्द गढ़ा गया । व्याकरणके आचार्य 
पाणिनिको भी क्रिमः क्षेपे ( पा०२।१।१६ ) एक 
सूत्र बनानापडा । ` 

मानव-कल्याणके ल्य दानका प्रशस्त माग॑स्व- 
प्रथम भारतीयोने दिखटाया । महर्षियोने इसका तीन 
प्रकारसे विदलेपण किया; जिसे हम मनसा, वाचा; 
कर्मणा व्याग कहते है । दिदुओमे आज भी यह्‌ परम्परा 
उपट्न्ध होती है । गीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा 
है-- 
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
सवक्मफरत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः 

अर्थात्‌- जितने काम्य कर्मं है, उनके त्यागको 
ज्ञानीोग “संन्यासः समङ्ते है । समस्त कर्मके फलके 
त्यागको पण्डितलेग त्यागः कहते है | 





मान-बडाई- मीठा विष 


८ तीर्थवा्के ग्रसंगमे एक स्थानपर हलमानप्रसाद पोदारद्यारा दिये गये मापणका कुक अंश ) 


भवुष्य जह्य सर्वजीवरोकी अपेक्षा विलक्षण राक्ति- 
सामरथ्ययुक्त है, वँ बह एक रेसी दुर्बर्ताको धारण 
करता है, जो पञ्चु-पक्षी, कीट-पतंगोमे नहीं है । वह 
ुर्वक्ता है--मान-वडाईकी इच्छा, य्ञ-कीर्तिकी कामना। 
यह बड़े-बड़े त्यागी कहलनेवाछमे-- माने जानेवाखोमे 
ओर अपनेको महान्‌ त्यागी समञ्लनेवाटोंपे भी प्रायः 
पायी जाती है । इसको छोग॒दोषकी वस्तु नहीं मानते 
ओर इतिहास नाम॒ अमर रहनेकी वासना रखते ओर 
कामना करते है | यह मीठा विष है, जो अत्यन्त मधुर 
प्रतीत होता है; परंतु परिणाममे साधन-जीवनकी समापि- 
का कारण वन जाता है । मान-बडाई किसकी 
शरीरकी ओर नामकी ! जो शरीर ओर नामको अपना 
छूप मानता है ओर उनकी पूजा-प्रतिष्ठा, उनका 
नाम-या चाहता है, वह॒ '(नाम-ूपःमे अहंभाव रखने- 
बाख ज्ञानी है या अज्ञानी ? यह प्रत्यक्ष है कि “शरीर 
माता-पिताके रज-वी्यका पिण्ड है ओर माताके गर्भे 
हसका निर्माण हआ है | यह आत्मा नहीं है ओर 
(नामः तो प्रत्यक्ष कल्पित है । जव यह माताके गभैमे 
या, तब तो यही पता नहीं धा कि ठ्डकी हैया 
छ्ड़का । प्रसर होनेके वाद नामकरण हआ । वह नाम 
अच्छ नहीं ख्गा, दूसरा वदा गया, तीसरा बदला 
णया } न माम क्रिंतनी वार पचिर्तन इआ । रेसे 
शरीर (“ख्यः ) ओर (नामःमे अहंता कर्‌, उनको आत्मा 
मानकर्‌ उनकी पूजा-ग्रतिष्ठकी कामना करना प्रत्यक्ष 
शज्ञानकी जयघोषणा है । अपने अङ्ञानका साक्षात्‌ 
पस्विय है । परंतु किससे कहा जाय ओर कौन कहे ? 
कः जो भोग पड़ी है । वडे-वडे त्यागी महात्मा अपने 
जीवन-काल्मे . ही अपनी पाषाण या धातुमूर्तिका निर्माण 
करवाकर्‌, छायाचित्रोको देकर उनकी पूजा करवाते दै; 


अपने नामका जप-कीर्तन काते है ! अपनेको शश्र" - 


या “मगतरान्‌ काते ओर खयं कहते जरा भी संचितं 
नहीं होते, वरं इसमे गौरव तथा मह्का अनुभव वरते 
है । मेरी समञ्ते तो यह मोह है ओर इस मोदका 
सीघ्र भंग होना अत्यन्त आवश्यक है । 
अपलोगोने जिस अकरत्रिम स्नेह, वात्सल्य; प्रेमः 
आत्मीयता, शीक, सौजन्य तथा उदारताके साथ हम- 
टोगोके ग्रति जो आदर्शा वर्तव किया है ओर यात्रदरूनके 
प्रत्येक यात्रीको सुख-सुविधा देनेका जो महान्‌ प्रयास 
किया है, उसके ण्यि हम सभी आपके क्रतक्ञ हैँ । भै 
तो आपके आदर निष्काम तथा विशुद्ध प्रेमको प्राप्त कर 
कृतार्थ हो गया दर ओर आपने सदाके व्यि सुने प्रेम-ऋणी 
बना दिया है | मेरे पास शब्द नहीं है, जिनके दार 
म अपने दयक माव प्रकट कर सरं । मै आपका चिर- 
ऋणी दर| वास्तवे व्रेमका कोई बदला हो ही नी 
सकता | चै आपके प्रेमकी पवित्र भावनासे सदा-सदा अपने 
हृदयको पवित्र बनाये रखना चाहता ह । सदा-सर्बदा 
इस सुधा-सिचनसे हृदयको हरा-भरा रखना चाहता हँ । 
परंतु आपको जो मुञ्षपै गुणसमूहके दर्शन इए 
हैँ ओर जिनका आपलोगोने मघुर शब्दे वर्णन किया 
है, वे वस्तुतः सुङ्षमे नदीं है । यह मै आपसे सत्य 
कहता हू | आपको गुण दीखते है इसमे आपका मेर 
प्रति अ्त्रिम प्रेम ही कारण है अथवा यह्‌ आपवी केवर 
सद्गुणदर्खिनी दष्टिका परिणाम है । किसी गुणसमूह 
देखकर कोई दूसरा उसका वर्णन करता है, तब उसमे 
पराय; तीन ही वाते होती है--( १) वह इतना महान्‌ 
है कि उसे जगत सर्वत्र वैसे ही कवठ गुण ही दीखते 
है, जसे ब्रदीं ज्ञानीको अथवा भगव्येमीको सर्वत्र बरह्म 
या भगवान्‌की ही अनुमूति होती है | (२) याउसे 


४. 
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सस्या ४ | 








गुणेवि साथ दोष भी स हं पर वह केवर गुणोको 
ही ग्रहण करता है । दोषको ग्रहण करता ही नहीं । 
ओर ८३ ) अथवा उसे दोष-गुण दोनों दीखते तो है 
पर्‌ वह दोषका वर्णन न करके केवर गुणका ही वर्णन 
करता है । इन तीनों ही वातो गुण वर्णन करनेवाले- 
का महत्व है, यह उसका आदर्श गुण है । गुण घुनने- 
वासर यदि गुण वर्णन करनेवाटेके इस महत्वको न 
समञ्चकर्‌ विना ही हए अपनेमे उन गुणोका आरोप 
कर्‌ लेता है, अपनेको उन गुणोंसे सम्पन्न मान लेता है 
तो वह अनुचित खम उठनेका प्रयल करता है ¡ यह 
उसकी मूखंतामात्र है, क्योकि किसीके द्वारा गुण बताये 
जानेसे गुण तो आ नहीं गये । किसी कंगाख्को यदि 
को करोडपति वता दे तो इससे वह करोडपति हो नहीं 
जाता । हाँ, यदि वह मान लेता है तो अपनै-आपको 
धोखा देनेकी मूर्खता अवद्य करता है | आपटोग अपनी 
सद्वावनासे सुद यह वर दे कि मै आपलोगोके सद्भाव 
का हार्दिक सम्मान करता हुआ भी, आपके इस मह्- 
पूणे गुणसे शिक्षा टेता हआ भी अपने-आपको धोखा 
देनेकी मूर्खता न कर वैँ 


आपटोगोने मेरा जो परिचय दिया, यह्‌ तो आपके 
ही सद्भाव तथा सदाचारका पवित्र पत्विय है | मेरा 
यथार्थ परिचय तो सुञ्चको है ओर वह यह है कि जगत 
जो करोड़ों मनुष्य है, उन्हे म भी एक हँ | जैसे 
उनमें अनेक दुर्बलता मरी है, वैसी दी सुमे भी है । 
मे उनसे किसी भी वातप बढ़कर नहीं द्र । हँ, इतना 
भवट्य है कि प्राणिमात्रके सहज सुद्‌ श्रीमगवानूकी 
अनन्त कृपा सुङ्ञपर है; वह कृपा तो सभीपर असीम है, 
उनकी. कृपासे ही सु्चे उस कृपके दर्शन होते है । पर 
इसमे भी अकारण कपाट मगवान्‌का ही मह है । 
मेरा क्या है? 

आपलोगोने सुत्ने मालं पहनायी, सुगन्धित पुष्पो- 
के सुन्दर हार पहनाये- यह आपकी बड़ी ही कृपा 
है | जिस समय गै हार पहन रहा था, अपनी प्ररांसा 


मान- बड़ाई मीठा त्रिष 
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सुन रहा था, उस समय मेरे मने आया कि हस गीता 
रोज पढते दै - 
मानापमानयोस्तुस्यः शतुल्यनिन्दास्तुतिः" 

तो इस ग्ररंसा तथा षटोके हारोके स्यानपर 
गायो सुननेको मिरतीं ओर पुम्पहारके बदले जूतोवेः हार 
मिल्ते तो क्या मेरा वही भाव रहता, जो प्ररंसा सुनने 
ओर हा पहननेके समय रहा है । यदि नहीं तो, फिर 
यह समताकी वातं पदृकर मैने क्या सम॒ उठाया ? 
सच तो यह है करि मै मान-बडाईका विरोध तो करता 
र, परत मेरे मनमे मान-वडाई्ी छिपी वासना है, 
उसीकी पूर्तिं हयो रही है । यदि वासना न होती ओर 
सुख न मिल्ता, मान-वडाई्मे गाटी तथा जूतोके हारकी 
भावना होती तो मेँ यहम भाग जाता ओर आप मुञ्च 
नतो हार ही पहना सकते, नमेरी प्ररंसा ही कर 
पाते । पर यह मेरी ही दुर्बखता है । आपठोगोका ते 
छव्य गुण ही है | हमारे खामीजी रामदुखदासजी 
तथा खामी चक्रधरजी हार नहीं पहनते तो उन्हे कौन 
पहना सकता है £ कौन कह सकता है मेरे मान- 
बड़ाईैका विरोध करनेमे भी मान-वड़ाई पानेकी चछिपी 
वासना काम न कर रही हो | 





दूसरी वात है हारोमे व्यर्थं खर्चकी । ये हार 
किसी भी कामम नहीं अते | एक बार पहने किं 
उतारकर रख दिये । इनसे मगवत्पूजन या देवपूजन 
होता तो इनकी कुछ सार्थकता भी थी । नहीं तो ये 
सुन्दर पुष्पवाविकाकी शोभा ही वद़ाते । हमारा देडा 
अव भी वड़ा ददि है । जौँ करोड़ो भाई-बहन भर- 
पेट भोजन नहीं पाते, अङ्ग टकनेको वस्र नहीं पाते, 
रहनेको छयादार धर नहीं पाते; वर्ह तो अच्छ खाना- 
पहनना, अच्छे मकानोमे रहना, गटीचोपर ओर सोफोपर 
बैठना ही बडा अनुचित है, फिर पुष्पहारोमे पैसा खर्च 
कराना तों उचित वैसे कहा जा सकता है | यह भी 
मेरा ही दोष है| मै क्या कर| 

अव्र रदी छयाचित्र ( फोटो ) की बात । सो हाड- 
मांसके इस रारीरका चित्र क्या महत्व रखता है । चित्र 
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कल्याण 
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तो भगवान्‌ या संतोके लाभदायक होते दै । मुञ्च जेषे 
भनुष्योका चित्र उतसाना तो सर्वथा उपहासास्पद दी है । 

महाभारतम भगवान्‌ने अर्जुनको उपदेश दिया था 
कि बड़ोके मँहपर उनकी निन्दा करना उनकी हत्या 


करना है ओर अपने महसे अपनी बड़ाई करना आत्महत्या 





हे । यह बड़ा ही गर्हित कार्य है । जसे अपने सुखे 
अपनी बड़ाई करना आत्महत्या है, ेसे ही अपने कानोसे 
अपनी बड़ाई घुनना भी आत्महत्याके ही सद्रा है । 
वर्‌ यह॒ आत्महत्या तो हम वड़े शौक्पे करते है] 
क्या कहा जाय । 

आपलोगोने जो इतना मान-सम्मान किया, बडाई कौ 
गुणगान किये, इसमे निश्चय दी आपका अङ्त्रिम प्रेम 


डी प्रधान कारण है । ओर भै इस म्रेमका हृदयते 


सत्कार करता ईह, पतु आप सव मेरे परम हितेषी हैः 
आत्मीय वन्धु है, भक्तिमाजन तथा श्रद्ाके पात्र भी है, 
अतशव साथ ही परा्धेना भी करता द्र कि स्च रेसी चीज 
न दीजिये, जिसका मेरे मनम छिपा प्रखोभन होनेषर 
भी, जो मेरे च्यि हानिकारक हो | यदि मान-बडारईमे 
सेरा मन ठ्ठ्चा जायगा तो पिर मै जँ भी जाऊंगा? 
जिससे भी पिदँगा, मेरे नेत्र ओर मेरा मन मान-बडारईैकी 
खोजये रगा रहेगा । भगवत्‌-सम्बन्धको भूल जायगा ओर 
जौँ मान-बड़ई अवेक्षाकृत कम मिटेगी या नही 
मिठेमी, वौ मन केगा कि यह ब्रेमीलखोग 
नहीं है ।' यें सुज्ञ व्यर्थ सजनोपर दोषारोपणका पाप 
होने ठ्गेगा, आपलेग क्रपापूैक इस पापसे सु 
वचाय, यह मेरी आप सवसे हाथ जोड्कर प्रार्थना है । 


---न्4ग्--- 
दूरके साथ 
. ७ [० + भ 
श दूसरोको आराम दो, खयं आराम मत चाहा । ८ 
५/ दूसरोको सुविधा दृ, खयं सविधा सत॒ चाही । ६ 
॥ दूसरोको सम्मान दो, खयं सम्मान मत चाहो । 1 
८ दूसरोको सेवा दो, खयं सेवा मत चाह) 
द अपने आप सबको आराम मिलेगा । ९८ 
९५ अपने आप सबको सुविधा मिलेगी । ५ 
| ४ अपने आप सवको सम्मान मिलेगा । ५ 
६ अपने आप सवको सेवा मिकेगी । ६ 
६ बसरी न २ 
२। दू आशा भरसक पूरी करो, _ ६# 
“९ दूसरे आशा मत _ करो । द 
| य दूसरोके अधिकारकी रक्षा करो, ५ | 
। अपना अधिकार त्याग दो। र 
£ < सरके = ्/ 
` ६ दुर साथ उदारता भरता ॥ 
। द र अपने साथ न्याय वरतो । ६ । 
६ दूसरोके छोटे दुःखको वड़ा समञ्ञो, 
छ अपने दुःखकी परवा मत॒ करो। ५ 
1 र -प=€+>~-उ 
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ज श्रीवर्छमाचायं 


[ नाटक |] 
[ गताद्कसे जागे ] 
( ठेखक--सेठ शीगोविन्ददासजी ) 
दूसरा अङ्क यह तो म जानता हू । उन्दीं शक्ति्योके कारण मँ ग्यारद 
वर्षकी अवस्थामे वेद्‌-वियामे पारङ्गत दो गया; चौदह वर्षकी 
व अवसाम विजयनगरके शाचत्रर्थमे विजयी हुआ । ये साधारण 
-- + ष एक्‌ = सायनागार [4 च अलोकिक वराते (= ^ [3 

७ 4, सोपदका छोटा सा शयनागार । वाते नदीं दै, अलोकिक वाते दै एवं विना आपकी शक्ति 

समय- रात्रिका तीसरा पहर । 


[ शयनागारभें दीपकका मन्द प्रकाश दै । जिससे शयनागार 
भौर उसकी कुछ वस्तुं धुंधली-धंषरी दिखायी देती है । 
शयनागारकी तीन ओरकी खुरदरी की दीवालं है । पर वे 
सफेद बु्से सखच्छ पुती दह्वईं दै । स्ोपडीकी छावनी फूसकी रै । 
एक ओर एक खण्यापर वछभाचा्यं निद्रामभ्र है । निकट ही एका 
सारीमे पानी रक्वा हमा दै ओर उसी ्ारीके निकट पानी पीनेका 
एकं पात्र । एकाएक पीछेकी दीवालपर प्रकाद्ा दिखायी पड़ता ह । 
उस प्रकाम गोव्न प्व॑तका एक भाग ओर उस भागम 
भीनाथजीका इयामस्वरूप । स स्वरूपके सामने दाथ जोड़े ओर 
सिर नवाये हए श्रीवल्लभाचार्य दीख पड़ते दै । श्रीनाथजीका स्वरूप 
वैसा दी दै, जैसा शस समय नाथदरारमं विराजमान दै ।श्रीवलभाचा्यं 
मव नीचेके अङ्गम धोती ओर ऊपरके अङ्गप्र उत्तरीय धारण विये 
हप हे । स्वरूप सुसकराते हए बोक्ता दै । ] 


स्वरूप--वछछम । तुम्हं ` “ “ "तुद अपने खरूपका पूरण 
शन नदी, परंतु तुम्दारे पिताको खम्न-सूचना देकर मै ही 
तुम्हारे रूपमे प्रकट हुआ हू । 

वह्ठभाचाय॑--यद्यपि प्रभो | समी जीव आपके दी अंश 
दै परतु शञ्चमे आपका यद पूरण परतिव्रिम्न म॒ञ्चपर आपके 
अनुग्रहका दी द्योतक है । 

स्वरूप- मेरी गीताकी-- 

यदा यदा हि ध्मंस्य रानिभंवति भारत । 

सभ्युत्थानमधम॑स्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 

--षोषणाका तुम सरण दिलाता हूँ । यह जगत्‌ मेरी 
खीखाके निमित्त दै ओर इस टीलाम जव मेरी आवस्यकता 
होती दैः तव इस घोषणके अनुसार भँ श्यं अवतीर्ण होता 
हं । इस समय यह अवतार तुम्हारे रूपमे हआ दै । 

वह्रकभाचायं--भापकी कुः विलक्षण शक्ति सुद प्रादेः 


५ 


ओर अनुग्रहके ये साधारण जीवको अप्राप्य ई; परंतु यह 
जानते हुए मी आप मेरे खलूपम अवतीर्ण हुए दैः यह सञ्च 
आज ज्ञात हुआ । 

स्वरूप--वर्लम ! प्रिय वल्टभ | मेरी इस टी 
आज तुम्हारी आवदयकता थी । तुम्डारा ब्रह्मवाद ओर ुद्धा- 
दैत सिद्धान्त दी आज दैवी जीरवोका त्राण कर सकता दै । 
तुमने अपने वाद ओौर सिदधान्तोको ठीक रूपम उपस्ित 
किया दै ओर जिल विष्णुखामी-सम्प्रदायके तुम आचार्यं वने 
दो, वदी सम्प्रदाय इस समय दैवी जीवोका कल्याण कर 
सकता हे । इस सम्बन्धे दर्यनराखर जर्हौतक जा सकता हः 
वर्होतक तुम उसे ठे गवे; परंतु इतना ही यथेष्ट नहीं है । 

वद्छभाचा्य- तव १ 

स्रूप--मानव मस्तिष्क ओौर हृदय दोनोसे शासित होने- 
वाला प्राणी है । दर्यन मस्िष्कका विषय्‌ दै, हृदयके लि 
कु ओर आवह्यकता है । 

वट्छभाचा्य॑- उस सम्बन्धे मी आज्ञा दीजिये, नाथ ? 

स्वरूप-उसके लिये तुम अपने सम्प्रदायके द्वारा भक्ति- 
मारगका प्रवर्तन करो । 

बह्यभाचां-- वह तो प्रमो | मेरी इच्छा थी ही ओौर यैने 
उसे आरम्भ भी कर दिया दै । 

स्वरूप- तुम उसे ओर आगे बदाओ । इसीष्यि भँ उस 
वरजम, जिसमे भागवतकार व्यासके कथनानुसार ज्ञान ओर 
वैराग्य बद्ध हो गये दै ओर उनकी माता मक्ति तरुणः गोवर्धन 
पवतर गोवर्थननायके रूपमे प्रकट होना चाहता द | 

वह्भाचार्य--( गद्रद स्वरम ) इससे अधिक आनन्द 
पञ उल्छासकी ओर कौन वात हो सकती है नाय १ 

स्वरूप-तुग्दारे आविर्मावका कार समीप जान गोवर्धन- 





पर पहर मैने अपनी सुजा प्रकट की । फिर जिस दिन 
तुम अवतीणं एः उसी दिन मैने अपना मुख प्रकट किया? 
अव मँ सम्पूणरूपसे प्रकट होना चाहता दं । 

वल्वभाचा्य-( उसी प्रकारके गद्भद स्वरम ) इस प्राकय्यसे 
अधिक संसारके ल्ि ओर कौन-सी कल्याणकारी वात दो 
सकती हे १ 

सवरूप- तुम अपनी इस पृथ्वी-परिक्रमाको कुछ काल- 
के छवि खगित करो ओर सीघे व्रजमै गोवरधनपर परहुचो । 
सदर पाण्डेकी गाय धूसरने सवंप्रथम गोवर्धनपर मेरा 
पता पाकर अपना दुग्ध अपने-आप मेरे ल्यि खवण करना 
आरम्भ किया, उसकी कन्या नरो तथा अन्य व्रजवासियोको 
मेरा पता ख्गा । यहो मै देवदमनः इन्द्रदमन ओर नागदमनके 
नामवे प्रसिद्ध हो गया हूं | 

बह्छभाचा्य॑--धन्य भाग्य उस गोमाताका? उस सदू 
पाण्डेका; उसकी कन्या ओर व्रजवासिर्योका ! 


स्वरूप-- गोवर्धन आकर तुम मेरा प्राकट्य करा सुनने 
षाट वैठाओ ओर मेरी सेवाकी समस व्यवस्था करो । 

[ सुकाएक पीडेकी दीवार्का यह सारा दृश्य विप्र हो जाता 
& । वछमाचा्यं हड़वदाकर अपनी शय्यासे उठते द । उसी समय 
नेपध्यसे एक गीतकी ध्वनि आती है 1 वहमाचायं शय्या त्यागकर 
खड दोते द ओर अत्यन्त भावपूणं सुदासे इस मीतको सुनते हं । 
खव वछमाचाययं नीचेके अङ्गम धोती धारण विये हुए दै । दीपकके 
मन्द प्रकादाम भी एक अद्भुत प्रकारका आनन्द ओर उद्छास उनके 
सुखपर दृष्टिगोचर दोता द 1 ] 

चकर री चरु चरण सरोवर जरह; न प्रेम वियोग \ 

जर शरम-निसा होति निं कहूं सो सायर रस जोग ॥ 

अरुः सनक सिव हंस मीन मुनि नख रवि प्रमा प्रकास्‌ \ 

रफुलिति कमल निमिष नहिं ससि डर गुंजत निगम सुवास] 

( छष्ुयवनिका ) 
दुखा इदय 

ख्थान-्ारखण्डमे बहछभाचार्यके ्चोपडेके निकटका 
मैदान । 

समय प्रातःकाल । 

[ एक ओर दूरपर न्लोपडेके बाहरी मागका कुछ अंश दिखायी 
देता दै। मेदानमें पलासके ृषोकी वहुलायत द, उनम वसन्तके कारण 
पते न होकर केसरी रंगके क-दी-फू देँ 1 पासके श्स भेदानमे 


दामोदरदास हरसानी, कृष्णदास मेघन, वाखुदेवदास छकड़ा, मापोभद 
कारमीरी ओर जादवेनद्रदास छम्हार वे इ होली गा रहे है । 
पर्चो युवक है । वाखदेवदास छ्कंडाको छोड शेष चारों गु वणं 
ओर साधारण शरीरके हे । वाखुदेवदास छकंडा खव ऊँचा, पूरा 
ओर मोय-ताजा व्यक्ति दे । समी नीचेके दइारीरपर धोती भौर 
ऊपरके शरीरपर वगल्बंदी धारण कयि इए हें । ] 


बृजमे हरि होरि मचाई \ 
इतते आई सुघर राधिका उत तें कँभर कन्हाई \ 
हिरु भिर फाग परस्पर खेर सोमा बरनि न जाई ॥ 
नंद-घर वजत बह ॥ ९ ॥ बृज" 
बाजत तार मूदंण सुरी बीना ढफ सहनाद \ 
उडत अवीर गुलारु कुमकुम, रहो सकर बृज काद ॥ 
मानो मघवा श्वर रू ॥ २॥ बुज० 
ङे ठे रंग कनक पित्चकारी सम्मुखं सबै चाद \ 
छित रंग अंग सव भीजै शुक-कुक चाचर गाद ॥ 
परस्पर रोग लुगाई ॥ २ ॥ बृज 
राघाने सेन दई सखियनको, श्ंड-शंड धिरि आई \ 
पट षट गई स्यामर्तुदर सौ, परवस पकड ठै दई ॥ 
सारुजीको नात्च नचा ॥ ४ ॥ बुज्‌० 
छीन रई मुरली पीताम्बर सिर त चुनरि उदाई \ 
बेनी भार नयन निच काजर्‌ नक्येसर पटहा ॥ 
मानो नई नार बनाई ॥ ५॥ बूज० 
मुसकत हो मुख मोढ-मोड कै क दई चतुराई \ 
कँ गये तेरे तात नंदजी, कः जसोदा माद ॥ 
तुम्हे अब ठे न छुडाई ॥ ६ ॥ बृज" 
फरुआ दिये विन जान न पारो कोच्कि करो उपाई \ 
लं काट क्र खव दिनकौ, तुम चितचोर कन्हाई ॥ 
। बहुत द्धि माखन लाई ॥ ७ ॥ बृज" 
सस बिसं करत वदान ज तरा ज्दुराई \ 
राधा स्याम जुगल जोरी पर दास सबै बलि जाई ॥ 
प्रीति उर ॒रही समाई ॥ ८ ॥ बुज° 
कृष्णदास मेघन-( गीत पूणं होनेपर वासुदेवदास छकड़ासे ) 
कहो छकड़ा ! तुम तो अव भूख लग ही आयी होगी | 


वाखुदेवदास छकढा-मूख तो मञ्चे सदा बनी दी 
रहती दै । 
माघोभट कारमीरी-इतना अधिक खानेपर भी ? 


वाञुदेवदास छक्ढ़ा-यह तो अपनी-अपनी पाचन- 


>. 


जः 





स्या % |] 
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शक्तिका विषय है | फिर मँ शरीरसे कितना काम करता दर! 
तुम तो वरैे-वरैठे छिखा करते हो । जव कमी अधिक चर्नेका 
काम पड़ जाता हैः तव तुम्हारा मूख देखने योग्य होता दै १ 

दामोद्रदास हरसानी-र्दौ, भाई | इतना तो मानना दी 
होगा किं यह छकड़ा; जितना वोञ्च छकड़ा ढो सकता देः 
उतना ढता दै | 

जादवेन्द्रदास ऊुम्हार-ओौर छकडेके दो तरेर मिलकर 
भी जितना नदीं खा सकते, उतना यह अकेला खा भी जाता है | 

वासुदेवदास छकड़ा-देखोः भाई | इस सम्बन्धमे वात न 
किया करो । तुममेसे किसीकी भी यदि मैरे खानेपर नजर 
ख्ग गयी तो मेरी भूख वंद हो जायगी । यदि भूख वंद 
हृद तो खान सक्ुगा। यदिखान सका तो इतना वोक्च 
लेकर चल न सगा ओर यदि म न चल सका तो यहं पृथ्वी- 
परिक्रमा समास्र हो जायगी । 

दामोदरदास हरसरानी-पृथ्वी-परिक्रिमा क्यो समाप्त हो 
जायगी १ यदि मनुष्यका छकड़ा सायन रहा तो वैलोका 
छकड़ा साथ हो जायगा । 

वासुदेवदास छकडा-प्र जहा मनुष्यका छकड़ा चलता दैः 
वरदां कभी वैलका छकड़ा चल सकता दै १ कैसे-कैते बीदड्‌ 
मागि चरते हए यह पृरथ्वी-परकरिमा हो रदी है । 

कृष्णदास मेघन-हौ, इसमे तो संदेह नहीं । 

दामोदरदाख हरसानी-ओर देखो तो ! इस प्र्वी- 
परिक्रमाके ्यि हम ्पौचोका केसा समुदाय इक्ष्टा हुमा ३ 
ओर केसा हमारा भाग्य चमका दै ! 

कृष्णदास मेषन-रदाः वासुदेवदास छकड़ा सारा शारीरिक 
कायं करते ह । माघो कादमीरी समस्त बौद्धिक कार्यः 
लेखक ठदहरे न | भोजनम भोज्य-पदाथेकि पश्चात्‌ सवसे अधिक 
आवश्यक पात्र होते हैः वे नित नये वनते द जादवेन्द्रदास 
कुम्हार ! ओर हरसानीजो आप तथा मेँ ` ^ˆ“ 

वासुदेवदास छकड़ा-( बीचदीमे ) दोनों सर्वथा निरर्थक । 

दामोद्रदास हरसानी ओर कृष्णदास सेघन ( हँसते हृष 
एकं साथ ) एेसा ! 

वासुदेवदास छकड्ा-इसम भी कोई संदेह है ! आप 

दोनोका काम ही क्या? 

जादवेन्द्रदास ऊम्हार-महाप्रुके संग रहना स्या छोटा 
कामहै! 





माधोभट कादमीरी-पिर हरसानीजीको तो मदाप्रभुने 

कितना सुन्दर नाम दिया दै" "` 'दमला | ओौर महाप्रभु 
कहते है कि पुष्टि-सम्प्रदायका यह मार्गं ही उन्दने दमरके 

लि प्रकट किया दै । 

दामोदरदास हरसानी-यह तो महाप्रभुकी कृपा, उदारता 
ओर महानता है । 

कृष्णदास मेघन, एेसे कपाट, उदार ओर महान्‌ 
इस विदवम कौन दै १ 

दामोद्रदास हरसानी-वतंमान कारम दी नदीं; भूतकाल- 
म मी संसारम कौन एेखे कृपाल; उदार ओर महान्‌ हुए १ 

जादवेनद्रदास ऊुम्हार-ओर भविष्यमे भी कोई होनेवाठे 
नहीं है । 

माधोभ कादमीरी-फिर कितना सादा जीवन है उनका | 

वासुदेवदास छकड़ा-विना पदत्ाणोकि कठिन-से-कटिन 
पर्व॑त-पथोतकको पार करना । 

जादवेन्द्रदास ऊुम्हार-दर प्रकारकी छतुम एक धोती 
ओर एक उपरना । 

कृष्णदास मेवन-योड़ा-सा प्रसादी भोजन । 

दामोदरदास ` हरसानी-ू्णं पुरुषोत्तम स्यं अवतीर्णं 
हए ई । 

माधोभह काङ्मीरी-ओर इस सादगीके साथ महान्‌ 
विद्वत्ता | 

कृष्णदास मेवन-जौर विद्रत्तके सङ्ग असीम भगवत्मेम ! 

जादवेनद्रदास ङर्हार-ओर भगवत्मेमके साय अपूर्वं 
भक्तवत्सता ! 

दामोद्रदास हरसानी-इसी' ` "इसी कारण तो हम साथी दी 
उनपर मुग्ध नहीं ई परंतु जहो पधारते दै, सारा जनसमभुदाय 
मुग्ध होकर बावरा-सा हो जाता दै । 

वासुदेवदास छकढा-्दौ, दरान पाते दी आवालयुवा- 
बद्ध नर-नारी सब बावे हो जाते द | 

[ बल्लभाचायंका भवेद ] 

बल्छभाचा्य-साथियो ! इमारी परथ्वी-परिक्रमा खगित 
हो गयी । 

दामोदरदास हरसानी-( आश्वयसे ) यगित हो गयी १ 

कृष्णदास मेघन-{ आश्वयंसे ) प्रथ्वी-परिक्रमा खगित 
हो गयी | 
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दामोदरदास हरसानी-यह क्यो ` "यह क्यो, महाप्रसु । 

वल्छभाचाय-दमला ! खप्नमे भगवदादेश हआ है-- 
पृथ्वी-परिक्रिमा सगित कर व्रनमण्डलमे गोवधंनपर आनेका । 

माधोभट्‌ कारमीरी-(-उत्युकतासे ) भगवदादेः महाप्रसु ! 

वल्रभाचायं-रहा, मगवदादेश । 

दामोदरदास हरसानी-प्रयोजन । 

वट्रूभाचार्य-गोवर्धं नपर भगवान्‌ खयं श्रीगोव्ध॑ननाथ- 
जीके खरूपमे प्रकट हो रे दै 

पौँचो-( आनन्दातिरेकसे एक साथ ) एेसाः महाप्रय ! 

वल्कभाचा्य-दौ, साथियो ! सन्ने अदेदा हुञा दै 
गोवर्ध॑नपर जाकर गोवर्ध॑ननाथजीके प्रकट कराने, उनके पाट 
बैठाने ओर उनकी सेवाकी व्यवस्था करनेका । 

्प्वो-( उसी सुराम फिर एक साथ ) घन्य हैः धन्य दैः 
महाप्रयु । 

वासुदेवदास छकढा-ओर हम सव धन्य नही द ! 

माधोभट कारमीरी-सारा संसार इससे धन्य दो जायगा । 

[ वल्छमाचायै आनन्दातिरेकके कारण स्वयं गाते दै, जिसे 
उनके पोचिं साथी दुदराते रै 1 ] 

जो पै चोप मिरनकी होय \ 
तो श्यो रो परौनिनु देखे सख करो किन कोय ॥ 
जो पै विरह परस्पर व्यपे तौ कटु जये बने \ 
लेक-सूज क्रक मजौदा पको चित न गने ॥ 
कुम्भनदास जहि तन लागी भौर न कद्रू सुह्ाय \ 
मिरघरलार तोहि चिनु देखे परु छिन कटप बिहाय ॥ 
( रघुयवनिका ) 
तीसरा डदय 

स्थान-गोवर्धनपवंतपर श्रीनाथजीका मन्दिर । 

समय-प्रातःकाठ । 

[ पीठेकी ओर गोवधनपतका कुछ माग दिखायी पडता हे । 
उसके आगे श्रीनाथजीके मन्दिरका ङुछ दिस्सा दृष्टिगोचर दोता दे । 
मन्दिरके बाहर खटी जगद दै, जिसमे मन्दिरके निक्य्की जगहका 
थोड़ा-सा माग रिक्त दै” श्सके आगेकी जगहे मन्दिरकी ओर सुख 
किये दर्शनाधिर्योका एक समुदाय एकत्रित द । श्न्मे नर ओर 
नारि्या दोनों द 1 श्रीनाथजीके मन्दिरके पट इस समय वंद दै । 
दामोदरदास हरसानी ङष्णदास मेषन, माधोमट़ कादमीरी, 
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वासुदेवदास छकड़ा तथा जादवेन््रदास उुम्हार अते दे भर 
दशोनाधिर्योका जो जनसमुदाय एकत्नित है, उसी वेढ जते रै । 
इनके वाद सदू पडे आते हें । सदर पांडे अत्यन्त बृद्धावस्था जौर 
ग्ण वणेके ऊँचे पूरे व्यक्ति दै, परंतु शरीर दुवंरु हो गया दै । 
नीचेके शरीरपर धोती ओर ऊपरके दारीरपर वगल्वंदी पहने दे, 
उत्तरीय सिरपर वधि है । रलाटपर मोया वल्लभसम्प्रदायका कुमङ्कम- 
का लाल तिरक दै, जिसके वीचमे गोपीचन्दनके उेत छापे ह । ] 

स दू पडि-( मन्दिरके सामने जो स्थान रिक्त है, उसमे श्स 
प्रकार आड ठंगसे खंडे हो, जिससे मन्दिरकी ओर पीठ भी नदीं 
होती ओर जनसमुदायको वे तथा जनसमुदाय उन्द देख सकता ३ ) 
त्रजवासिनकोः महया हो, बड़ो भाग दै | नन्दनन्दनको या 
व्रजभूमि एेसी प्रिय इती कि उनने कल्यो हतो (व्रज तज 
अनत न जाहि दौः सो भदया होः, नन्दनन्दन तो 
सदा यादी टौर रहत रदे । अव वे श्रीनाथजीके खरूपमें 
प्रगट भये द । तुम सब जानत हो संबत्‌ १४६६ की सावन 
खदी ५ को मोक सव॑प्रथम श्रीनाथजीकी ऊध्वं भुजाके 
दर्शन भये इते । ये दर्शन भये हते मेरी धूसर गौकी कृपा 
सोँ। या दर्श॑नके पे मेँ आन्योररगोबिके च्रद्ध॒ जननको वा 
ठौर ठे गयो, जौ श्रीनायजीकी ऊर्ध्व भुजा प्रकटी इती । 
केर हम सवने दुग्ध सो वा मुजाके ज्ञान कराये ओर इम 
सव या निर्णयपर पहुचे कि यो वोदी देव दै जने द्वापरे 
गिरिराजको ओगुरीपर धार या बूडत शरन ओर बूड़त 
व्रजवासिनकी रच्छा करी हती । फेर संवत्‌ १५३५के वैसाख 
कृष्ण एकादसीको हम सवनकौ श्रीनाथजीने खतः सुखारविन्द- 
के दर्शन दये । ता पे यर खामी माधवानन्दजी महाराज 
पधारे ओर उनहूने बहुत दिर्नोतक कन्दरा दी चित 
श्रीनाथजीकी सेवा कीनी । या संवत्‌ १५४९ जब परथ्वी- 
परिक्रमा करत करत श्रीआचाय॑जी महाप्रथु॒क्रारखण्ड 
पर्हैचे, तत्र॒ फाल्गुन सदी एकादशीको श्रीनाथजीने 
श्रीआचार्यजी महाप्रयुनकों खप्रमे दन दे यह आज्ञा दई 
कि वे गोवर्धन आयके श्रीनाथजीको सगरो सखरूप प्रकटाय 
उन्दे यँ पाट वैठायें । भया दो, आज हम वजवासिनको 
अहौमाग्य कि श्रीनाथजी पाट बैठे है ओर नन्दनन्दनके 
वरजम पुनः प्रकट दोदबे पे वेसो दी नन्दमदोत्सव यहं होयगो 
जसो द्वापर गोकुख्मे भयो इतो । भोग सरि रदे रै अव 
प्रथम कुम्भनदासजी कीतंन करिरदैगे जिन्है श्रीआचा्यजी 
महाप्रसुने श्रीनाथजीके प्रथम कीठ॑निर्यो नियुक्त करे ३ । 

[ सद्‌ पंडिका प्रस्पान ओर ऊुम्भनदासजी वथा उनके साथके 
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ङुछ वा्-वादकोकि पुनः प्रवेश । उुम्भनदासजी अगरेड 
भवस्थाके कुछ सोवे रंगके ऊँचे पूरे वितु दुवे शरीरके व्यक्ति 
दै । वेशभूषा सू पडिके सदृ । मन्दिरके सम्मुखके रिक्त स्थानवे 
एक ओर कुम्मनदासजी तेबूरा लेकर वैएते दै । उनके साथी 
वाय-वादक उनके पीछे वैठते हें । सद पडि जनसमुदायमें वैठ जाते 
दै । कुम्मनदासजी कीर्तन आरम्भ करते है । कुम्भनदासजीके 
कीतेनका प्रथम शव्द उच्चारित होते दी शीनाथजीके मन्दिरके 
पट खुरते दै ओर श्रीनाथजीके दन होते दै । श्रीनाथजीका वही 
स्वरूप हे, जो इस समय श्रीनाधद्रारेमे प्रतिष्ठित दै । श्रीनाथजीके 
वख केदारी रंगके हे । सारे आभूषण गुंजाके दै । सिरपर मोरपंख 
दे । श्रीनाथजीकी मूतिंके सम्मुख एक छोटा-सा काष्ठका पालना 
दै, जिसमे श्रीनाथजीकी गोदके ठ्रजी श्ल रदे हैँ । स पालनेके 
दोनों ओर नन्दराय ओर यज्ोदाके वेमे दो वैष्णव यैठे हुए पालना 
छल रदे दे । वल्लभाचार्यजी खंडे हुए पंखा सल रदे दै । ] 

जनससुदाय-श्रीगोव्धननाथकी जय । महाप्रभु 
श्रीवछभाचार्यकी जय । 

[ वार-वार उच्च स्वरसे जयघोष होता ह । ] 

भयो सुत नन्द के चलो व्रजजन सबै \ 

होत मंगर, सकरु जगत कौ तिमिर मिटि गयो, 

तन कौ त्रिवि ताप सुन्यौ काननि ज्बै।॥ 

उडत नवनीत, दूष, दधि, हरद, तेर 

बहि चरौ आतुर सिं सरिता स्बै॥ 

षदास कमनः प्रगट भिस्विरधरन 

यदै सुख कोड दिन भयो नाही क्वै।॥ 

[ वृजनारि्यो सुन्दर श्ंगार विये हण दारथोमं थाल ल्यि भरी- 
नन्दरायजीको बधाई देने आती है । शस समय कीत्त॑न दो रदा दे । ] 
जुर चरी दै बधावन नंद महर धर सुंदरं व्रजकी बारा \ 
कंचन थार हार च॑चरूु छवि कहि न परत तिहि काला ॥ 
उद्ेह मुख कुमकुम रग रंजित राजत रसंके पेना \ 
कंजनपर्‌ खेरुत मानो खंजन, अंजन जुत्‌ बने नैना॥ 
द्मकत कंठ पदिक मनि कुंडरु नवर प्रेम रग वरी \ 
आतुर शति मानो चंद उदौ भये, धावत शिखित चकोरी ॥ 
खसि खसि प्रत सुमन सीसनते, उपमा कदा बखानौ \ 
चरन चरन पर री चिकुरबर, बरखत फूरून मानौ ॥ 
गावत शीत पुनीत करत जग, जुमति मंदिर आई \ 
बदन बिलक्रि बसेथौ ले के, देत असीस सुहाई ॥ 
मंगर करस निकट दीपावरि र्य ठय देख मन भूल्यो \ 
मानौ आगम नंद सुबनके सुबन रूरु बज पूल्यो ॥ 


महाप्रमु श्रीवछठमाचार्य 











[ इन्दी व्रजनारियेकि साथ रजके गोप-ग्ाल कोवरोमिं दरदी- 
भिशनित दधसे भरे हए मटके ले-लेकर आते दँ ओर हाथमे दूब भी 
लाते हं । नन्दरायजीको ददीका टीका करके दूव वधाई खर्प भट 
करते द । फिर आयसम ददी चछिदकते दै । नन्द्-यञोदा सवको 
वधादम वख आदि वारिते दँ । तदनन्तर ्रजाङ्गनारपँ ओर ग्वाल आपसर्मे 
समर खेलते ह ओर खूव नाचते दै । शस समय गान रोता दे । ] 
सव ग्वार नाच गोपी मातर \ प्रेम मगन कटु कत न आपै ॥ 
हमरे राय घर ठोटा जयो \ सुनि सव रोम वधाये आयो ॥ 
दूष ददी धृत करि ठोरी\ तंटुरु दूब अरंकृत॒रारी ॥ 
हरद दूध दधि छिरकत अंगा \ रसत पीत पट वसन सुरमा ॥ 
तारु पखावज दुंटुभि ढोर \ दसत परस्पर करत कोला ॥ 
अजिर पंक गुर्फन चढ़ि आये \ रपटत फिरत पग न ठहराये ॥ 
वारि वारि पट मूषण दीने \ रटकत फिरत महारस भीने ॥ 
सुधिन षरे कफो काकी नारौ) दसि सि देत परस्पर तासौ ॥ 
सुर बिमान सव कौतुक भूरे \ मुदित त्रिलोक विमेहित पूरः ॥ 

[ शतन दी ढाढी अपनी ढाडिनको ल्यि इष आते दै ओर 
नन्दरायजीके वराका वखान करते हए वधाई मांगते दै तथा नत्य- 
गान करते दै । ] 

हौ बृज मगनो जु बृज तज अनत न जाँ \ 

बडे भूपति मूतर महिमा दाता सुर॒सुजान ॥ 

कर न पसास सोस न नाज, या बज के अभिमान ॥ 

सुरपति नरपति नाग सेकपति, मेरे रंक समान \ 

मेति मति मेरी आसा पूजी, ये बृज जन भिजमान ॥ 

म त्रत करि करि देव मनये, अपनी घरनि सपूत्‌ \ 

द्यो निधाता सव सुखदाता, गेकुरपतिके पूत ॥ 

हौ अपनौ मनमाबो लेहो, कित बौराबत बात \ 

ओरन को धन घन ज्यो वरखत मो देखत हसि जात ॥ 

अष्ट सिद्धि नव निधि मेरे मदिर तुव प्रताप बृज ईस \ 

कहत कल्यान मुकुंद सार कौ कमर धरो मम सीस ॥ 

[ श्सी उत्सवके वीच शिवजी श्रीकृष्णके दर्शनार्थं पधारते रै । 
उनका डरावना रूप देखकर यशोदा अपने अंचस्से श्रीनाथजी जर 
पालनेके ठङ्रको छिपा केती है । दिवजी गाति दै । ] 

बारा भे जोमी जस गाया \ 

धन्य जसोमति तेरे तन का जिन पसा सुत जाया ॥ 

गुनन बङा छोटा जिन जानौ, अरूख पुरुष घर आया \ 

जाको ध्यान धरत है मुनि जन निगम खोज नहि पाया ॥ 

[ श्चिवका गान सुनकर यशोदा कहती हे-- ] 
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जो चाहो सो लीजिये राउर करौ आपनी दाया \ 

देहु असीस मेरे या सुत को वादे अविर काया ॥ 

[ शिव कहते है] 

ना हो लेह्य पाट पटंबर, ना केह कंचन माया \ 

अपने सुत के द्रस दिखावो जो मोय गुरने बताया ॥ 

[ यह सुनकर यञयोदा विनय करती है] 

विनती करत हो हाथ जोड मे सुन योगिन के राया \ 

देखन न दें तोहि दिगंबर, बार्क जात दिखाया ॥ 

[ शिव आश्चयं न्यक्त करते इए कहते दे] 

जाकी दष्ट सकरु जग ऊपर सो कयो जाय दिठाया \ 

अरूख पुरुष है मेरा स्वामी सो तेने मवन छिपाया ॥ 

[ अन्तम योदा अपना ओंचर हटा शिवको श्रीनाथजी ओर 
पलनेके ठा्करजीके दशन कराती है । शिव शवगीनाद करते रै ओर 
सब जाते ह । अब वछभाचायै आरती करते ह । आरतीके समय 


गान होता दै । ] 


रानी तेरो चिर जीयो गोपार \ 

वेगि वदो बड़ होय विरह कट महरि मनोहर बार ॥ 
उपनि परयो यह कुखि माग्यबर समुद्र सीप जैसे सार \ 
सब गोकुरु के प्रान जीवन घनः वैरिन क उर सार ॥ 
नाथ कितो जिय सुख पावत है, निरखत स्याम तमार \ 
रज रज साम्या मेरी ॐखियन, रोग दोषु जंजार ॥ 


रानी तेरो० ॥ 
( यवनिका ) 
तीसरा अङ्‌ 
पहला दद्य 
ह स्थान--गोकुल्मे टकुरानीघाटपर वहछमाचा्यकी 
बेटकका शयनागार । 
समय-रात्रिका तीसरा पदर । 


[ छयनागारम दीपकका मन्द प्रका है, जिससे शयनागार 
ओर उसकी ङछ बस्तु दीख पडती ह । रायनागारके तीन ओरकी 
भित्तयो स्वच्छ पुती हई दै, एक ओर एक चारपाश्पर वछमाचायं 
निद्राम, उन्दकि निकट मूभिपर दामोदरदास हरसानी सो रहे रै । 
पीडेकी भित्तिपर एकाएक प्रकाश फौर्ता दै, उस प्रकारे श्रीनाथ 
जीका स्वरूप दिखायी देता दै । इसके सामने हाथ जोड़े नतमस्तक 
बछछमाचारयं दीख पढते ह । स्वरूप बोता दे । ] 


स्वरूप--“सयै खच्विदं ब्रमः सू्रके अनुसार समस्त 





सष्टिमे मेरे दद्च॑नके अनन्तर ब्रह्मवाद सिद्धान्तका वम | तुमने 
प्रस्थापन कर अपने श्ुद्धादवेतवाटे पुष्टिमा्गीय सम्प्रदायको 
विद्धान्‌ दाशंनिकोके मनम प्रतिष्ठित कर दिया ओर मुञ्लसे 
व्रिदयुडे जीवके ल्यि सञ्चे पुनः प्राप्त करनेका सरक मागं 
भक्ति ही दैः यह भी सिद्ध कर दिया । वह मक्ति यदि साकार 
कीहोतो यह भक्तिमागं ओर सरल दो जाता दैः यह भी 
तुमने प्रियवह्छम ! प्रतिपादित किया तथा उस सगुण भक्ति 
के छिये मेरे आदेशानुसार गोवधंनपर आ सज्ञे तुमने पार 
भी वैठाया । परंतु वहम ! अव ओर अगे बना है । 

वद्कभाचार्य--क्यों प्रभो ! क्या गोवर्धनपर आपकी 
सेवामे कोई चुटि हो रदी है १ 

स्वरूप- नही, नहीं । मेरी सेवा सव प्रकारसे साङ्खो- 
पाङ्ख हे । 

वट्कभाचार्य--तवः नाथ | 

स्वरूप-तुम्दारे सम्प्रदायके “श्रीकृष्णः शरणं ममः मन्त्रका 
अर्थं तो जीवका मेरे शरण आनादीदैन? 

वल्रभाचायं-अवद्य | 

स्वरूप-तो प्रिय वहम | इस शरणकी ओर विशद 
व्याख्या आवदयक हे । 

वल्छभाचार्म-अर्यात्‌ । 

स्वरूप-अर्थात्‌ः यह कि मेरी लीलाके ल्यि जो यह 
जगत्‌ है ओर जिखे तुम सत्य कहते हो, उस जगते 
मेरी दी मायासे व्यास्र मेरा ही अंश यह जीव अपना ओर 


अपनेसे सम्बन्धित समस्त वस्तुओंका (त्वदीयं वस्तु गोविन्द - 


तुभ्यमेव समर्पयेत्‌" उक्तिके अनुसार मुञ्चे दी स्मपित कर 
भगवद्गीतके सिद्धान्तोके अनुसार आचरण करे । इसके 
ल्यि श्रीकृष्णः शरणं ममः मन्त्रके आगे एक ओर विदद 
व्याख्यावाठे आत्मनिवेदनके मन््रकी आवदयकता है । 
( छ रककर ) ओर ` “ ˆ“ - “ओर इसीके साथ एक ओर 
आवश्यकता हे । 

वल्कभाचा्ं-वह क्या, प्रभो ! 

स्वरूप-मेरी लीकाके स्यि जो यह खष्टि रै, इसमे कोई 
ऊँचा ओर कोई नीचा नदी । खेल्के ल्यि नाना प्रकारकी 
जड ओर चेतन वस्तुर्ओकी आवर्यकता होती है । सृष्टिक 
सर्वश््ठ रचना मानव हे । मानम यह जीव पुरुषके रूपमे, 
नारीके रूपमे आता है ओर जाता दे । अलग-अलग खेल्के 


“+ 


" ~ 
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लये भिन्न-मिन्न वर्णो ओर रूपम उत्पन्न होता दै । अतः 
मानमि जो पुरु्षोका ऊँचा ओर नारियोंका नीचा खान 
माना जाता दैः कुछ वर्णोका ऊँचा ओर कुछ वर्णोका नीचा 
सान समञ्ना जाता दै ओर नारियों तथा जो वर्णं॑नीचे 
माने जते ईः उन्हें जो वेदोके अधिकारसे वञ्चित रक्ला गया 
दै यह भेदभाव तुग्हारी दीक्षाओंमिं नदीं रहना चादिये । 

[ पीरेकी दीवालका सारा दृदय शप्त हो जाता है । चारपाईपर 
लेटे हए ॒वहभाचायं इड़वड़ाकर उठते दै ओर अओंखि मलते हप 
पासमे सोये हए दामोदरदास दरसानीको कहते दै । ] 

वद्रभाचायं-दमला * “ ˆ ` दमला ! 

दामोदरदास हरसानी-८ दड़वड़ाकर उरते हए ) महाप्रयु ! 

वटरूभाचार्य कुक सुना १ 

दामोदरदास हरसानी-्ह, महाप्रयु ! नीदमे दी कानमे 
कुक भनक पड़ी | 

वटलभाचार्य-केसी १ 

दामोदरदास हरसानी-आपका किसीसे कोई संवाद हो 
रदा था | 

वर्कूभाचामं-किससे १ 

दामोदरदास हरसानी-सो नहीं कह सकता | 

वल्कभाचायं-कि विषयपर १ 

दामोदरदास हरसानी-यह भी नदीं समञ्चा । 

वद्भाचायं-केवल भनक पद्धीः किससे संवाद दुआ 


ओर क्या, यह पता नहीं १ 


दामोदरदास हरसानी-हो, कृपानाथ ! केवर कुछ 
स॒नाः परंतु समन्ञा नदीं । 

वटरुभाचा्य-जेसी आज्ञा ज्ञारखण्डमे श्रीनाथजीने 
गोवर्धन आकर अपने खरूपको प्रकटा पाट व्रिठनेकी दी 
थीः वैसी ही दूसरी आज्ञा हुई श्रीकृष्णः शरणं ममः मन्वरकौ 
विराद्‌ ओर व्यापक व्याख्या करनेके खयि आत्मनिवेदनके 
मन्त्रकी । 

दामोद्रदास हरसानी-धन्य है, आप महाप्रथु ! ओर 
आपके कारण धन्य हो जायगी यह समस्त खष्टि । 

वल्कभाचा्य-ओौर ` “ ` "ओर, दमला । एक आज्ञा 
ओर हई दै । 

दामोदरदास हरसानी-वह कौन-सी नाथ | 

वन्छभाचामं-मानव-मानवमे कों विभेद न रखनेकी । 


पुरषो ओर लियो तथा समस्त वर्णको समान अधिकार 
देनेकी । 
दामोद्रदास हरसानी-मेने कडा नः कृपानाय । यद 
समस्त स्ट आपके कारण धन्य हो जायगी | आजतक किस 
आचार्यने भेदरदित समान दीक्षाका प्रतिपादन किया या ! 
वल्खभाचार्य-प्रतुः दमला | मँ जो कु कर रहा दरः 
भगवद्‌-आज्ञासे । 
दामोद्रदास हरसानी-यदी तो इस सोनेमे सुगन्धका 
कारण है । 
वल्लभाचा्य-अव मै इस आत्मनिवेदनके मन््रका 
निर्माण करगा, इसका नाम दोगा ब्रह्मसम्बन्धमन्त्र ओर 
जानते हो इसकी दीक्षा सर्वप्रथम क्रिसे दी जायगी १ 
दामोदरदास हरसानी-कौन वह वड़मागी है, महाप्रभु ! 
वल्कभाचा्य-किसी उचवर्णके ब्राह्मणको नहीं । 
दामोदरदास हरसानी-तव्र १ 
वर्रभाचाय॑-तुमदं दुगा, तुमं ! श्रीनाथजीके खानिध्यमे | 
दामोदरदास हरसानी-( गद्गद स्वरसे ›) मै" ` “ * भ 
ठेसा भाग्यशारी । 
वल्रभाचार्य- मेने अनेक बार कहा नहीं दमला ! यद 
पटिमा मैने तेरे व्थि प्रकट किया दै । 
[ नेपथ्ये गानकी ध्वनि आती है । ] 
वल्लभाचार्य-उषःकाल हो रहा है ये नये कीर्वनिर्यौ 
सूरका खर है । 
दुमोदरदास हरसानी--इस सूरमे तो विलक्षण प्रतिभा 
है पानाय । 
वल्छभाचा्- क्या पूना है | ( ङछ कहकर ) सुनो 
थोड़ा ध्यानसे सुनोः सूर क्या गा रहे दै १ 
[ नेपध्यका गान स्पष्ट होता है ] 
मज सखि माव भाविक देव \ 
कोटि. साघन करौ कोऊ, तोड न मनै सेद ॥ 
धूमकेतु कुमार रमग्यो कोन मारण नीति \ 
पुर ते त्रिय माव उषञ्यो, सबै उरूटौ रीति ॥ 
बसन भूषन परुट पटे, भाव सों संजोय \ 
उलट समुद्रा द्र अंकनः, बरन सुपे होम ॥ 
बेद विधि को नैम नाही, प्रीति कौ पहचान \ 
नरन बघू बस क्रय मोहनः सुर्‌ चतुर सुजान ॥ 


मज सखि ॥ 
८ छषुयवनिका ) 
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दूसरा चश्य 
ख्यान--गोवघंनपवंतपर श्रीनाथजीका मन्दिर । 
समय- प्रातःकार । 

[ दृश्य वैसा दी है, जैसा दूसरे अद्कुका तीसरा दरय था ॥ 
शीनाथजीके मन्दिरके पट शस समय वंद है । ट्य खुरे ही पट खुरते 
है ओर श्ीनाथजीके दन होते दै । श्रीनाथजीके स्वरूपका वैसा 
ही युजा ओर मोरपंखका शङ्गार दे जैसा दूसरे अङ्के तीसरे इ्यमे 
या । पट खुलते ही वल्लमाचा्यं ओर दामोदरदास दरसानी आते 
ई ओर श्रीनाथजीको दण्डवत्‌ करते हे । इसके पश्चात्‌ वल्भाचायं 
दामोदरदास इरसानीको संकेतसे हाथ धोनेकी आश्ना देते हं । 
हरसानीके दाथ धोनेके पश्चात्‌ वल्लभाचायं उन वैठनेका संकेत 
करते हँ । हरसानी वैढ जाते दै । हरसानीके वैठनेके पश्चात्‌ 
वल्लमाचायं उन्द तुलसीदल हाथमे देते हँ ओर मन्त्र बोलते द, जिसे 
हरसानी दुहराते द । वरलमाचायका स्वर॒धीमा दोनेके कारण 
खनायी नदं देता, पर दरसानीका खन पड़ता दै । ] 


दामोदरदास हरसानी--अनन्त वसि म आपसे विल्ग 
ह । इस विरहकी वेदनाके कारण जिस ताप ओर केका मुञ्चे 
अनुभव होना चाहिये एवं आपके खरूप-प्राति-सम्बन्धी जिस 
आनन्दकाः इन दोनो अन॒भवोसे मँ वचित हू । सांसारिक 
ताप ओर छे तथा सांसारिक आनन्दचे मँ परिष्ठावित हू, अतः 
सच्चे ताप एवं छेरी ओर सच्चे आनन्दकी अनुभूतिके लियं 
हे भगवान्‌ कृष्ण | म आपको देहः प्राणः इन्द्रियः अन्तःकरण 
ओर इनके धर्म॑तथा सखीः गहः पुत्र; अपने इष्ट-मित्रः 
सम्बन्धी एवं धनः, इहरोकः परोकः इन सवको अपनी 
आत्मके साय समरित करता हूँ । हे प्रभो ! मँ आपका दास 
हू, आपका द, आपका हूः आपका दू । 
( रघुयवनिका >) 


तीसरा दस्य 


सख्यान--गोवरधनपवंतपर श्रीनाथजीका मन्दिर । 

समय-राननि । 

[ दृदय वैसा दी दै, जैसा दूसरे अङ्कका तीसरा ओर शस मद्ध- 
का दुसरा दद्य था । मन्दिरके बाहरकी खुरी जगदे एक ओर 
घूरदास, परमानन्ददास, ऊुंमनदास ओर कृष्णदास कीतैनिर्योके 
रूपमे बेरे दं । चारों रोद ई, वे-मूषा चाररोकी एक-सी । ऊपरके 
अंगपर बगल्वंदी, नीचेके ंगपर धोती, सिरपर व्रजवासिर्योका 
छोटा येपा ओर ख्ार्पर वच्छभसम्पदायका खाङ कुमकुमाकरा तिक्कः 


कंल्याण 


~~~ व्व्च्च्व्व्व्व्व्व्य्व्य्व्य्व्व्व्व्व्व्य्व्व्व््-= =-=. 
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जिसके बीचम गोपीचन्दनके उवेत छपे । स्रदासजीके नेत्र वंद रै । 
चारो कीर्तनि्ोके पीछे उनके साथी वाय-वादक दै । मन्दिरके निकट. 
की जगहका कुच भाग छोड़ शेष भागम मन्दिरकी ओर संह 
व्यि दर्च॑ना्थीं बैठे ह । हनम नर-नारि्याँ दोनों ही है 1 श्दीमे 
दामोदरदास दरसानी, कृष्णदास मेघन, माधोमद्र कादमीरी, वासुदेव- 
दास छकड़ा, यादवेन्रदास उुम्दार, संदू पौड़ आदि भी दै ।श्रीनाथजीके 
मन्दिरे पट बंद दै । आकारा पूणचनद्र उदित हे, जिसके 
प्रकारासे सारा दृश्य आकोकित दे । दृर्य खुते दी मन्दिरके पट 
खुल श्रीनाथजीके ददन होते ह । शरत्पूणिमा होनेके कारण 
श्रीनाथजीके . वल खेत हँ । पट खुलते दी सूरदासजीका गान 
आरम्म होता दे ओर मन्दिरके सामनेकी खुली जगहमे रास । ] 
घोष नागरी मंड मध्य नाचत भिरधारौ साक 
ठेत॒ गति अनेक भति चरन पटकनी\ 
भिडजिडता गिडगिडता ताता तत॒ तत॒ तत भई 
येई थे बीच वीच अधर मधुर मुररिका मट्कनी ॥ ` 
मुन सो भुज जोर जोर केत तान नवकरिसोर 
गावत ॒श्रीराग भरु. ग्रीव रूहकिनी \ 
सुरदास प्रमु सुजान नंद नंदन रकुबर कान्ह 
मदन मोहन छवि निरखत॒ काम सट्कनी ॥ 
[ सरदासके गानके पश्चात्‌ परमानन्ददासः कुम्भनदापस ओर 
कृष्णदासके गान होते दँ ओर शन गाय्कोकी भावनाओकि अनुसार 
दावमावपूणं रास चरता रहता दहै । ] 
नर्त॑त मंड मध्य नंदसार \ 
मोर मुकुट सुरसी षीताम्बर गुज बवनमारु ॥ 
तार दंग संगीत बजत्‌, ततथेद बोरूत॒ बार \ 
उरष तिर तान केत मटनागर ग॑घरब॑गुनि रसार ॥ 
बाम भाग बृषमान नंदिनी गजगति मंद मरार \ 
प्रमानंद्‌ प्रभुफी छबि निरखत मेद्त उरके सार ॥ 
रुह राधिके सुजान तेरे हित गुन निधान शस रच्यो कबर 
कान्ह तट करद नंदिनी ॥ 
नतत जुबती समूह ख रंग अति कोतूह बाजत रस मूक मुरलिका 
आनंदिनीं ॥ 
बंसी बर्‌ निकट जरह परम रभन भूमि तद सकस ` सुखद बहत 
मख्य बायु मंदिनी ॥ 
जाती दैषद॒लिकास कानन भतिरय सुवास, राका-निसि शरद 
मास विमल चचँदिनी ॥ 
कुभनदास भ्रमु निहार रोचन भरि धष नारि नख-शिख सौन्दर्य 
सीम दुख निकंदिनी ॥ 


संख्या ¢ ] 
विरसो भुज ग्रीव मकि मामिनी सुख सिंधु हि गोबदध॑न धरन 
केकि जगत वेदिनी ॥ 
>€ >< > 
रास विकास रच्यो नागर्‌ नट \ 
जुर्‌ मंडक नर्तत व्रज वनिताः नवरु निकुंज सुभग जसुनातट ॥ 
उपजत तान र्वैघान सप्त स्वर वाजत्‌ तार मृदंग बीन रट \ 
सनमुख है नाचत पिय प्यारी, ठेत मुर्‌ चारु गति अटपट 1 
रसिक विहार निरख ससि हारथो, सरद निसा मूल्यो अपनी अट \ 
कृष्णदास शनिरधर श्रीराधा, राजत मेव मानौ दामिनि घट ॥ 
[ चौथे गानके समाप्त होते दी रास वंद हो जाता दे फिर- 
से सरदासजीका कीतेन आरम्भ दोता है ओर इस कीतंनके अन्तिम 


हमारा पतन्‌ 














चरणके गाये जाते समय वमाना | श्रीनाथजीकी आरती 
करते दं-- ] 
नघ्वर गति चुत्यत ई, भक्तन उर परसत टै, 
पुरुकित तन हरपत दँ, रसम रार विहारी \ 
वाजत ताक मृदंगं उपंषरवसुरी वीना स्वर तरर 
म्रग्रता ्रम्रता धुंग शुष्‌ ठत छंद भरी॥ 
काटि काछिनी पीत सुरण मोर मुकुट अति युधंग 
र्यौ अर्धभाग रस्ति सीस पेच सवारी ॥ 
आरति चरत्‌ जसोदा माय ठेत कठ उर्‌ रूमप्र 
देखत सुर नर सनि भौर रमदास विहारी ॥ 
( यवनिका ) 





हमारा पतनं 


( लेखक-- प° श्रीकिशोरीदासजी वाजपेयी ) 


निःसंदेह इसमे किसीका भी मत-मेद्‌ न होगा किं 
छात्रोमे दुराचारकी प्रवृत्ति बढती जा रदी है, यानी भावी 
भारत दुराचारी हो रहा है । दुराचार याने राष्टका 
पतन ! किसी भी राष्ट्का इतिहास देख ॒ठीनजिये-- 
सदाचारके बल्पर अभ्युदय ओर दुराचारसे पतन दिखायी 
देगा । जो वात व्यक्तिके स्यि है, बही रष्क व्यि । 
व्य्तियोकी समधि ही तो रष्टरदैन! 
यों राट पतनकी ` ओर जा रहा है ओर हम दोक 
पीटकर विज्ञापन कर रहे हैँ कि राकी उनति हो रदी 
है ! बद्रिया सङके ओर विनोद-गृह हमे वचा न ठेगे, 
जव दुराचार जर्जरताकी स्थितिमे एक भी दर्देवका 
क्षा खग जायगा ! हमे ये चमचमाती वदविया सङके 
ओर जगमगाते भवन न वचा ठेगे | खतरेसे सावधान 
रहना ही राजनीति है । 
अनुश्ञासनरीनता ! 
पतु आज हम दुराचारका निरोध कैसे हो, यह 
न सोचकर केवकं “अनुरासन-दीनताः की बात करते 
है! लोग वड़े चिन्तित है किं छात्र अनुशासन-दीन 
६ 


होते जा रहे है | मतट्व इतना कि छत्र चाहे जो 
करे, हमे मतल्व नहीं; केवल शिक्षा-संस्थाओके 
संचाठनमे गड़वड़ी न उठे ओर संचाठ्कोकी व्यवस्थामे 
वाधान दे! परंतु यह मूढ जाते हैँ कि अनुशासन 
भी सदाचारका एक अङ्ख है । यह नहीं हो सकता कि 
विविध दुराचारोमे फंसे इए९ छत्र अनुासनका आद्‌ 
कर । वे तमीतक अनुशासन मान सकते है, जवतक 
उनकी मौज-बहारमे कोई रुकावट न पैदा की जाय । 
किसी छत्रावासका व्यवस्थापक यदि ओले दूसरी ओर 
कर देता है, तब तो ठीक; कितु यदि उसने जरा भी 
वाधा दी तो उसकी खैर नहीं । यही हा अध्यापकोका 
ओर व्रधानाध्यापकोका है । तवर अनुशासन कैसे रहे ? 


दुराचारके अनन्त रूप है । परीक्षाओंम जो छल- 
वल चठ रहा है ओरजिसके कारण कई कितने ही 
अध्यापक प्रतिवर्ष बुरी तरह अपमानित किये जाते है, 
वह भी एक दुराचार है; परंतु इस तरहके दुराचारोका 
मूर कारण व्रिखसिता है, जो सिनेमाओं ओर सह- 
शिक्षावे वुप्रभावका दुष्परिणाम है ¡ अव एक ओर 
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चीज सामने आ रही है । प्रति वर्ष नई दिः देशा 
मसे, सहतक संख्यामे प्रौढ छत्र-छत्राओंको इकडा 
किया जाता है } ये सव साथ-साथ रहकर मौज करते 
है, आनन्द छेते है । खव यृत्य-सद्गीत चट्ता है । 
एक छात्राने एक छात्रको सार्वजनिक रूपसे केवट 
इसल्यि धन्यवाद दिया कि उसकी नाकको इसने वहत 
सुन्दरः कह दिया था । सन्‌ १९५ के जमघटका 
वर्णन करते इए दि्टीके एक प्रतिष्ठित समाचार-पत्रने 
छल धा--^तारकयेरेपर इस समय जीवन थिरक 
रहा है । छात्रा अपने दकियानूसी माता-पिताओंकी 
ओं खेसि दूर हटकर यदौ इस समय जीवनका प्रतिक्षण 
आनन्द्‌ ठे रही है !› सितिकी कल्पना कीज्यि } ये 
छल्र-छत्रां है, जिनसे अलुशासनमे रहनेकी अपील 
नेतालोग॒ अपने माषणेोमे करते हैँ | आगम श्रीका 
तेढ उडत है ओर फिर कहते हँ कि आगको भङकना 
न चाहिये । 

सो, गंदे उपन्यास, गंदे सिनेमा, सहरक्षा ओर 
विेषतः ये विखसःयात्रा्ईं छत्र-छत्राओंको इुमागकी 
ओर ले जते है| रेसे संचिमे दले छ््रोको फिर 
अनुासनमे रखना कैसे सम्भव दै £ दूसरे देशकी 
पूरी-कीूरी नकठ इमे बो देगी, इसमे संदेह नदीं । 
यह भारतवकष है । यहौँकी अपनी परम्परा है, अपनी 
पद्धति है । उस पद्भतिका आधार संयम ओर सदाचार्‌ 
हे । उसकी उपेक्षा वरे आप अनुशासनमे छत्रोको 
नहीं रख सकते । 


लिक्षकोका प्रभाव 


रि्षा-संस्याओम टिक्षकोका मी कोई अच्छ प्रमाव 
छत्रोपर नहीं पडता । यह वात अंग्रेजी राज्यके समयसे दी 
चली आ रही है कि नियुक्तिके समय केवर सा्टिफिकेट- 
दिश्रोमा देखे जति है, श्वास" होनेकी श्रेणी देवी जाती 
हे, पदानेका अनुभव देखा जाता है ओर नस ! यद 


_ कल्याण 


नहीं देखा जाता किं इसका आचरण वौसा है । प्रम 
्रेणीका एम्‌० ए० चाहिये, चाहे फिर वह कसे भी 
आचरणका क्यो न हो | कहते है हमं विसीके 
व्यक्तिगत जीवनसे क्या मतख्व  रेसे रि्षक छत्रोको 
सदाचारी बनार्यैगे १ ये छोग धनी-मानी छोगोके ख्डकों 
को जान-वृश्चकर ऊुमाग॑मे फँंसाते हँ कि अपना भी काम 
बनेगा । म जानता द्र पचीस वर्षतका अध्यापन काय॑ 
विया है. शराबी शिक्षकोने न जाने कितने छत्रौको 
शराबी वना दिया । इसके साथ सभी कुक है । एसे 
शिक्षक "पापुखरः कहलते है । 

कौन बोले £ ये “शिक्षकः भी इन्दं भ्टौकी ईट 
है ! परम्परा चर रही है । कोई छत्र अपने-आप वचा 
रहे, यह भाग्यकी बात । अच्छे अध्यापक चुपचाप सव 
देखते रहते है । बो नदीं सकते । बो, तो रोीसे 
जार्यै ओर अपनी दुर्मति करा टे । सम्भव है करोड 
रिक्षकोमे कोई कुक वैसे निकठ भी आये, पर इससे 
होता क्या है १ अपनी दुर्गति ओर करा लेगे । मे खयं 
श्ुधार' का शिकार द्र । 

हद्िरके हाई स्कूरटमे संस्कृतका अध्यापक धा । 
कुछ बडे ओर “नामी' ठ्ड्के कुछ छोटे ठ्ड़कोकी 
केकर निकर गये । घण्ट नहरके किनारे जङद्धट्मै मारे- 
मारे फिरते रहे, न जाने क्या करते रहे । सदाकी यह 
बात शी; परंतु मेरे पीरियडः मे भी एक दिन वै यव 
रहे । सुन्चे मौका मिरु गया । वहत दिनसे जल बैठा 
था | मैने बडे ्डकोको तो डट-फटकार कर छोड 
दिया; परंतु छट ल्ङ्कोके हाथोपर पतरी छडीतसे कुछ 
मार भी ठगायी ओर यह कहटाकर छोड़ा कि (अन 
आगे किर कभी एसा न होगा । 

पदाईछिवा्के वारम कभी भी छड़ीते काम तने 
नहीं च्या; जब किं दूसरे सभी अध्यापकः प्रतिदिन 
छ््रौको ठोकते-पीटते थे ओर आज भी यह प्रथा जारी 


संख्या ¢ | 


भोजनमे महान्‌ रीय शक्तिका प्रवेरा च 
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है; परंतु मेरी उस एक दिनकी छडी ही आफ़त वन 
गयी | रोर मच गया--वाजपेयीने छत्रोको छडीसे 
मारा ! वात यरहतकं बढी किं स्यूनि° वोडके अग्रेन 
अध्यक्ष मि० कुक तक शिकायत पर्ची ओर उसने 
सुस्े नौकरीसे निकाल दिया । यह वात सन्‌ १९३९ 
की है । इस धटनाने मेरी ओघै खोर दीं । मैने सोचा, 
अंग्रेजी राव्यगे सुधार होना कठिन है । अध्यापकीसे मन 
हट गया । सोचा, न ओंखों कुछ देखगा, न जलन पैदा 
होगी । तवसे रेसे दी कुछ टिख-पदकर काम चखरहा | 

परंतु खराज्य आनेपर वह दरा बदसे दतर होती 
जारहीहै | हद दहो गयी है । क्या होगा, कुछ कहा 
नहीं जा सकता ! हौ, एक वात मे कह सकता | सरकार 


यदि चाहे, तो सव कुछ हो सकता दै- “जा काट्स्य 
कारणम्‌ ।' श्ञासन समयको, युगको, वद सकता दै । 
गदे सिनेमा एक इक्मते वंद हो सक्ते है; गदे 
उपन्यास रा्तोरात भदरीमे जये जा सवते हैँ ओर 
अच्छे सदाचारी अध्यापक रक्खे जा सक्ते है; दूसरी 
तरहके अध्यापकोको भी बदला जा सकता है । रोदीका 
डर सबको भटा वना सकता है । 

परंतु सरकार वैसा कुछ क्यों नहीं करती £ इसका 
उत्तर मँ क्या दू | एक वात बड़ जोरसे मे कह सकता 
ह कि आपका अनुशासन तव्रतक नहीं जम सकता, 
जवतक छत्रोमे सदाचारे समी अङ्गौकी प्रतिष्ठा न 
हो जायमी । 





भोजनम महाम्‌ ईश्वरीय शक्तिका प्रवेश कीजिये 


( ठेखक--प्रो° श्रीरामचरणजी महेन्द्र; एम० ए० ) 


आदारशद्धौ सत्वश्ुदधिः, सच्वछुदधौ धरुवा स्खतिः। 

अर्थात्‌ छुद्र आहार ग्रहण करनेसे अन्तःकरणकी 
शुद्धि होती है ओर अन्तः्ुद्धिसे स्प्रृतिरूप ध्यान 
निर्व हो जाता है ओर निर्व ध्यानकी सिद्धिसे 
जप-यज्ञ सिद्ध होता है । 

जो भोजन हम खाते है, केवट उसीके द्वारा हमारे 
शरीरका पोषण ओर नव निर्माण नहीं होता, प्रत्युत 
भोजन करते समय हमारी जो मनःस्िति होती है, 
हमारा मन जैसे सृक््म प्रभाव एकता है ओर जिन 
संस्कारौ या वातावरणमे हम भोजन प्रहण करते है, 
वे मनोभाव, विचार एवं भावना्प अरक्षित रूपमे भोजन 
ओर जल्के साथ हम ग्रहण करते है, वे हमारे शरीरमे 
वसते ओर मांस -रक्त-मञ्जा आदिका निर्माण कते है | 
अतः भोजन करते समय हमारे कैसे विचार ओर 
भावना है, इस तपर दहिंदू-शा्ोमे वडा महष 
प्रदान किया गया है | भोजन करते समयकी आन्तरिक 


मनःस्ितिकी खच्छता आवद्यक मानी गयी है । जेसी 
अच्छी-चुरी हमारी मन:स्थिति होगी, उसका वेसा ही 
प्रभाव हमारे शरीरपर पड़ेगा । 

स्मरण रखिये, उत्तम-से-उत्तम भोजन दूषित मनः- 
सितिसे विकार ओर विषमय हो सकता है । क्रोध, 
उद्वेग, चिन्ता, चिड़चिडापन, अवेश॒ आदिकी उदधि 
मनःखितियोमे किया हआ भोजन क्रा हो जाता 
है । पुष्ट करनेके स्थानपर उल्टा रारीरको हानि पर्हचाता 
ओर पाचनःक्रियाको विकारमय कर देता है । त्रोधकी 
सितिका भोजन न ठीक तरह चवाया जाता है, न 
\उचित रीतिसे पचता ही है । इसी प्रकार चिन्तित 
मनः सितिका भोजन नसम घाव उन्न कर देता है । 
हमारी कोमरु पाचन नकिकाएँ शिथिक हो जाती है । 
इसके विपरीत प्रफु सुदा एवं शान्त मनोऽवस्थामे 
खाया इंआ अन्न हास्य तथा प्रसनताके वातावरणे 





ल्या हआ भोजन शरीर -ओर मनके खास्थ्यप्र जाद्‌ 
जैसा गुणकारी प्रभाव डाट्ता ह । अन्तःकरणकी शान्त 
सुखद त्तमे किये हए भोजनके साथ-साथ हम प्रसचता, 
सुख-शान्ति ओर उत्साहकी खस्थ भावनापु भी खते है, 
जिसका खास्थयप्रद प्रभाव हमारे शरीरपर पडता है । 
आनन्द एषं प्रफुठता रीय गुण है, हेरा, चिन्ता, उद्वेग 
आसुरी प्रहृत्य । इन दोनो प्रकारकी चित्तवृत्तियोके 
अनुसार ही हमारा दैनिक भोजन दैवी या आसुरी गुणोसे 
युक्त वनता है । 

क्या तुमने ध्यानसे देखा है कि हँसते-हंसते दूध 
पीनेवाख प्रशान्त, निर्दोष रिश्च किस सरख्तासे साधारण- 
सा दूध ओर मामूली अन खा-पचाकर कैसा मोटा-ताजा, 
सुडौढ, साखिक ओर निर्विकार वनता जाता है | उसके 
मुख-मण्डल्पर सरढता खेकती है | उसी प्रकार निर्दोष, 
शान्त, प्रफु्ट, निर्विकार इत्तिसे आनन्दपूर्वक किया ह 
मोजन हमारे रारीरको आनन्द, आरोग्य ओर खास्थ्य दे 
सकता है । 

हमारे जीवनके विकासकरे सथ-साथ हमारे गुप्त मनका 
भी विकास चरता रहता है ओर गुप्त मन हमारे शरीरमे 
अज्ञात रूपसे अनेक मह््पूर्णं प्रतिक्रिया क्रिया करता 
है । इन प्रतिक्रियाओका प्रभाव निरन्तर चता रहता 
है । पोषण, रुषिराभिसरण, मख्विसर्जन, नवनिर्माण, 
नूतन रक्तिका उत्पादन आदि सभी कार्य-व्यापार 
अन्तर्भनसे होते रहते हैँ । 

सुन्दर खास्थ्यके ल्य प्रथम अव्रद्यक तच है 
निर्टेप, भव्य ओर उत्तम मनःस्थिति । भज्य मनःस्थितिके 
व्रिना उन्नत सखास्थ्य प्राप्त नहीं हो सकता । छन्त; 
भयपूर्ण॑या उद्वि्र मनःखितियोमे भोजन करना रोग, 
सोकको निमन्त्रण देना है | 

यियोसोफिकिङ सोसाइटीके प्रसिद्ध॒ नेता महात्मा 
ठेडवीटरने वस्तुकी अन्तरि दयाः नामक एक बहत 


` कल्याण 


ही खोजपूर्णं पुस्तक इस व्िषयपर ट्वी है । उसमे 
उन्होने एक स्थल्पर छ्खिा है, (जो कुछ भोजन हम खाते 
है, वह पाचनके उपरान्त रारीरका एक भाग बन जाता 
है । उस भोजनपर जिस प्रकारके सृष्षम प्रभाव अंकित हो 
जाते है वे भी हमारे शरीरम बस जाते है । लेग 
खा वस्तुओंकी केवर बाहरी सफाईपर ध्यान देते है, 
वितु वे यह भूल जाते हैँ किं बाहरी सपफारईपर ध्यान 
देना जितना आवश्यक है, उससे कहीं अधिक आव्यक 
उसकी आन्तरिक खच्छतापर ध्यान देना है | 

भारतवर्षमे भोजनकी अन्तरि खच्छताको अधिक 
महच दिया जाता है । दहिदूोग अपनेसे नीच 
विचारके छोगोके हाथका बना हआ या उनके साथ 
बैठकर खाना इसय्यि नापसंद करते है किं उनके गुप्त 
हीन विचारोसे प्रभावित हयोनेसे भोजनकी पवित्रता जाती 
रहेगी । त्रिलायतमे लोग बाहरी सफा््को ही पर्याप्त 
समञ्ते है । वे नहीं जानते कि केव इतनेसे ही 
भोज्यपदार्थं उत्तम गुणवाटे नहीं बन जते | 

भोजनपर सर्वप्रथम तो बनानेवाठे व्यक्तिका बहत 
प्रभाव पडता दहै । अतृप्त, भूखा, खटची, अधिक 
निम्न जातिका या गंदा रसोश्या अपने सम्पर्कसे ही 
भोजनको दूषित कर देता है । एक तो वह॒ रारीरं या 
वश्लौसे खच्छ नहीं होता ओर उसके शरीर या वख्लौकी 
अखच्छता ही भोजनक दूषित कर देती है । दूसरे 
उसकी खठची मनोवृत्ति, खयं भोजन ग्रहण करनेकी 
इच्छा निरन्तर भोजनपर्‌ विख प्रभाव डाला करती है । 
बाजारू भोजन, दूकानोपर विकनेवारी मिठाइयो, 
नमकीनः, दृध इत्यादिपर असंख्य अत्त भूखे व्यक्तियोंषी 
लुब्ध इष्टयो पड्कर उन्हं दूषित बना देती है | अतः 
वे न पचती हैः न शरीरो ही सम परचता है । 
होोभे रसोहया या परोसनेवले व्यक्ति मशीन-जैसे 
सहाजुभूतिसल्य वन जाते हैँ । अतः इस वाजारू 
भोजनसे कोर काभ नहीं | 
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सावधान रहिये, भोजन साचिक वृत्तिके ग्यक्तिका 
वनाया हआ हो । बह तृप्त तथा खच्छ हो । निर्विकार 
हो अर्थात्‌ रोगी न हो | वह स्नान कर, शरीरको स्वच्छ 
वर्‌ स्वच्छ वख धारण किये रहै ओर प्रेमपूर्णं मनःसिति- 
म मोजन तैयार करे । माता, पत्री, वहिनोके द्वारा 
बनाये हए भोजनम प्रायः ये श्युभ वृत्तिर्या मिक जाती है| 

भोजन खच्छ स्थानपर शान्तिपूर्वक प्रसन सुद्रासे 
ग्रहण करे । जो कुछ रूखा-सूखा प्राप्त हआ है, उसे 
भगवानका प्रसाद्‌ मानकर ग्रहण करें । भोजन जव 
सामने आये, तव नेत्र मूँद दरीय चिन्तन करते हए 
धीरे-धीरे यह मन्त्र उच्चारण करे - 

(तेजोऽसि सहोऽसि वलमसि भ्राजो ऽसि देवानां 
धामनामासि विर्वमसि विश्वायुः 

(वेद ) 

अथौत्‌ हे अन्न! तुम ( तेज) वीर्यं हो| तुम 
उत्साह हो । तुम वल हो । तुम दीप्ति हो | त॒म ही 
चराचर विरूप हो । तुम ही विद्वके जीवन हो । 
ॐ द्यौस्त्वा परिददातु ॐ पृथिवी त्वा गृह्णातु ।' 

अर्थात्‌ है अन्न ! आकारा तुञ्चे देता है 


ओर प्रध्वी तञ्च र करती है । 

ॐ अन्नपतेऽन्नस्य नो धेद्यनमीवस्य शुष्मिणः 
प्र प्रदातारं तारिष उनो धेहि द्विपदे चतुष्पदे !' 

अर्थात्‌ हे अन्नपते अग्ने ! इस यज्ञका भाग हमे 
दीजिये । यह अन्न (जो हम प्रहण कर रहे हैँ ) नीरोग 
ओर वल्युक्त हो । हे अन्नपते ! हमारे परिवारकेः व्यि 
ओर मो आदि पञ्चओके ल्यि वल्कारी अन्न दो । 

(अन्नं ब्रह्मा रसो विष्णुभक्ता देवो महेवरः 1 

अर्यात्‌ अन्न रह्मा है, रस विष्णु है ओर भोक्ता 
महेदवर देव हैँ । 

इस प्रकार मनम भ माव धारण कर्‌ ब्रहार्पण 
करके जो भोजन किया जाता है, वह मनमे शुद्धः 
साचिव संस्वार उन्न करता है । ईखरत्ववे त्का 
समावेश करनेसे साधारण रूखा-सूखा भोजन भी आश्वर्य- 
जनक शक्ति उत्पन्न करता है । दैरखरीय वातावरण तथा 
मनम साचिक मनोभाव रखनेसे छ्ुद् रक्त ओर पोषटिक 
तख चार ओर पचता रहता है । यदि रखरीय चिन्तन 
साय है तो रूखे-सूचे भोजनमे दी सुख है, आनन्द्‌ है 


ओर सव कुछ है । 
-------------- 
आलोत्सगं 
असत-पद्‌ 
( कीतेन-ध्वनि ) 
८ स्चयिता--श्रीकेदारनाथजी वेक, एम्‌° ए.०ः एल्‌-टी° ) 
बोखो सब प्रेम सहित बोरो राधे ष्ण राघे कृष्ण 1 
रसनासे अग्त-रस घोरो रधे कष्ण राधे छृष्ण ॥ 
सिरु जाओ प्रभो ! भिर जाड मै, काया न रहे, माया न रहे । 
पै" (त्‌, न रहे, तुमही तुम ठो, राधे ष्ण ॒राघे कृष्ण ॥ 
बन्धन न रहे, तन-मन न रहे, छूूटस्थ सनातन बन जाङ । 
म तममे रमँ, तुम सुदक्षम रमो, राधे ष्ण राधे कृष्ण ॥ 
मिरुना न रहे तमसे भिरूकर, करना न रहे ऊक शेष ससे । 
उस आत्मानन्दका अनुभव हो राधे ष्ण रघे कृष्ण ॥ 
तुभ पारस ष्टो, चिन्तामणि हो, भ विषयानरु संतघ प्रभो । 
अपना-सा कर रो वेकर्को, राधे कृष्ण राधे क्ष्ण ॥ 


----*« ॐ 2--*--~ 
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संत सिनोजा 


( केखक--श्रीयुगलरिंहजी खीची, एम्‌ ए०; वार-एट्‌-ला, विद्यावारिषि ) 


बरूच डी स्पिनोज्ञाकी गणना उन संतोकी श्रेणीमे 
होने योग्य है, जिनके च्यि भर्तृहरी उक्ति “सन्ति सन्तः 
कियन्तः, सार्थक होती है । उनके पिता पुर्तगाख्के 
यह्दी थे ओर हौटेडके एमस्टर्डम नामक नगरमे आ 
वसे थे | इसी नगरम सन्‌ १६३२मे स्पिनोजाका जन्म 
इआ । उनका निधन १६७७ मे हआ । यद्यपि उनके 
समयमे गेरीष्यि ओर न्यूटनके भोतिकवादका प्रसार 
धा, तथापि उन्होने निज दर्रन-ाल्द्मारा प्राज्ञ पुरुषो - 
को प्रसु-परेमका पीयूष पिलाकर विसुख कर डद | 
वास्तवमे वे “सरके सुरग रातेः थे, अतएव कैयोखिकि 
कवि ओर दाशौनिक नोवाटिस ( 1२०५०१५ ) उन्हे ४९ 
©०व ०००६९ ०००४ अर्थात्‌ प्रसुका मतवाल 
मनुष्य कहा करता धा | 

निज धर्मग्रनथोका अध्ययन करनेके बाद वे अपने 
स्वतन्त्र ्रिचारदरारा इस निष्कर्भपर पटच कि सत्ता एक ही 
है ओर वह श्रय सत्ता है । श्रीरामानुजाचार्यके 
विरिषटदवेतके सद्दा वे चित्‌ या जीव ( ५४०८६)६) 
ओर अचित्‌ या जड ( ९०५४०5०० ) वो इसी सत्ताके 
गुण ( (६८४८६९5 ) मानते थे । उन्होने इस सिद्धान्त- 
का एसी अकाय्य युक्तियो ओर नि्भींकतासे प्रतिपादन 
किया कि यद्रदी धर्माचा्येक आसन डगमगा उठे | 
उन्हें यह प्रछोभन दिया गया कि यदि वे प्रकटूपसे 
यदूदी-धर्मके मतका खण्डन न वरे तो उन्हें प्रतिवर्षं तरु 
द्र्य दिया जाता रहेगा । पर सत्यके उस पुजारीने इस 
प्रस्तावको ठका दिया । फिर उन्हे मार डाख्नेवी 
धमकी दी गयी ओर्‌ वह कार्यम इस प्रकार परिणत इ 
कि एकं दिन जव वे रामको धर खट रहे थे किसी 
धर्मान्ध यहरदीने उनकी गर्दनपर द्ुरेसे आक्रमण किया | 
उस वारसे दुरा उनके कोटको फाडता इ चमड़ीपर्‌ 


खेट ख्गा सका । जव ये प्रयास व्िफट इए, तव प 
हृदी जातितसे सविधि वहिष्करत कर दिये गये । पिता- 
के आश्रयसे वे व्रिदीन हो गये ओर धरसे निकार दिये 
गये । प्र वे अपने सिद्ान्तपर अव्ठ रहे । सच है किं 
न्याय्यात्‌ पथः प्रविचट्न्ति पदं न धीराः | 
गृहहीन ओर वन्धुविहीन वे अपना समय तच 
चिन्तनमें वितने रगे । उस अवस्थाका वर्णन उन्होने 
अपने एक मित्रके पत्रमे इस प्रकार कियाहै कि 
अपने दिन आहं भरने ओर शोक करनेके बजाय भँ 
रान्ति, चिन्तन ओर आनन्दे वरिता रहा र | जिसे 
प्रतिकूक परिखिति समज्ञा जाता है, वही उनके लि 
इतनी अनुकरूठ सिद्ध इई कि उन्होने चार महान्‌ 
म्रन्योकी रचना कर डाठी, जिनमें नीतिंशाख ( ४१८4 ) 
का प्रमुख स्थान टै | फ़रंसके तखविद्‌ ओर 
साहित्यकार अनातोले फंस कहा करते ये कि यदि 


` नेपोल्यनमे स्पिनोजा-सरीखी क्षमता होती तो वे भी 


कारागारके काकभै चार पुस्तके छवि डार्ते । 

सिनोजाके रहन-सहनकी सादगी देखकर सहृदय 
पुरुष मुग्ध हो जते थे । जिस प्रकार वैशेषिक दर्ान- 
के रचयिता महिं कणाद खेतोमेसे कण-कणका संग्रह 
कर्‌ अपना निर्वाह कर ठेते थे, उसी प्रकार वे दूरवीन 
आदि यन््रोके ण्य काच तैयार कर अपनी कमात 
संत रहते थे | उनका प्रतिदिनका मोजन.ग्यय बहुधा 
चार अनेसे अधिक नहीं होता था । किसी मित्रकी 
दावतम अनेकं व्यंजनोका आस्वादन करने बजाय वे 
अपने सादा भोजनको ही पसंद करते ये । जो थोडी- 
सी कमाई होती थी, उसीसे सारा खं चछते थे 


थ | 
किसी कविकी उक्ति किं “जव आवत संतोष धन 


~स भन भूलि समान उनके जीवनम चसिताथ होती थी। 


^ < 


# 


संस्या 9 | 





एक वार उनका साइमननामक धनिक शिष्य उन्हें 
एक सहस्र खर्णमुदरापँ भयम देने खा | इस भैटको 
सविनय अखीकार करते इए उन्होने कहा किं सुस्चे धन 
नहीं चाहिये, क्योकि वह मेरा मन विकृत कर्‌ देगा । 
पर वह भी एेसा गुरुभक्त था कि उसने अपनी सारी 
विपुल सम्पत्तिकी वसीयत उनके नाम कर डटी | यह 
समाचार मिल्ते ही वे शिष्यके पास पर्हैचे ओर उसे 
समज्ञाकर्‌ उसके सहोदरके नाम वसीयत करवाकर अपने 
नामकी वसीयतको फाड डाटा | जव उनकी बहिनोने 
पिताकी सम्पत्तिसे उन्हें वन्चित करना चाहा तो न्यायाटय- 
का निर्णय उनके पक्षम हो चुकनेके वाद्‌ उन्होने अपने 
भागको उन्हे उपहारमें देकर उदारताका उवटन्त उदाहरण 
उपस्थित किया । 

उनके खतन्त्र विचार ओर पावन जीवन-चर्याकी 
चर्चा सर्वत्र फैकने ठगी । फरंसके महान्‌ सम्राय्‌ 
दुई चोदह्वे उन्हें बहत बडी पेन्दान इस शर्तपर देने 
खगे किं वे अपने अगले ग्रन्थको उनके नामपर समर्पित 
वरे, पर्‌ स्पिनोजाने एेसा करना सविनय अशखीकार कर 
दिया । कारण यह था कि वे अपने किसी ग्रन्थकी गस्मिा- 
को द्रव्यके सम्पकंसे दूर ही रखना चाइते थे । वे तो 
दद्धिनारायणके सच्चे पुजारी थे | 

विचारौकी वेदीपर वे सर्वख बलि देनेको सदा कटि- 
वद्ध रहते थे। सन्‌ १६७३ मँ हीडल्वरगी विश्चविदयाटयके 
दरश॑नाचार्यका आसन उन्द दिया जाने दा, पर सर्त 
यह शी किं राज्यके धार्मिक सिद्धान्तोके सम्बन्धमे वे कोई 
बात न कहं । विचार-खतन्त्रतापे वाधा उपस्थित होनेकी 
आशंकासे इस महान्‌ पदको वे खीकार न कर सके ओर 
अपनी असमर्थता प्रकट करते इए टिखा किं इस समय 
सुञ्े जो स्थान प्राप्त है, उससे, बढ़कर अन्य कोई पद मुञ्चे 
संसारम दिखायी नहीं देता ओर अपने ही विचारोमे 


संत स्पिनोजा 





मुञ्चे जो शान्ति प्राप्त = वह मुञ्चे ओर किंसी जगह नहीं 
मिक सकती । 
संत स्पिनोज्ा कथनी ओर करनी दोनोके धनी थे । 
जैसे उच उनके विचार थे, वैसे ही पवित्र उनके कार्य 
ये । रेतसे महान्‌ पुरुषका प्रभाव यूरोपमे व्यापक होना 
खाभाविक था | उनके अद्रतवाद्‌ या ईश्नरादने अनेक 
विचारवान्‌ पुरुषौको प्रेरणा प्रदान की | उनके इस 
सिद्धान्तने कि ईर ही सव कुक है ओर जो कुछ है 
वह सव ईशवरमय है, सारे यूरोपमे हक्चर मचा दी | 
जर्मन कवि लेसिंगका वचन है किं स्पिनोजके दर्शन- 
शा्लके सिवा अन्य कोई दर्शन नहीं है ओर प्रसिद्ध 
कवि गेटे (७०९६६४९) कहता है किं स्पिनोजामे सुस 
वह दर्शन देखनेको मिला जिसके च्य मेरा मन बरसो- 
सेप्यासा था | प्रकाण्ड जर्मन दार्शनिक देगक ( धथ ) 
तो य्हौँतक कहता है किं तच्वविद्‌ वननेके व्यि प्रथम 
स्पिनोजाके दर्शनका अनुशीखन करना अनिवार्य है | 
इग्टैडके कवि कोठरिज, वर्थ ओर रौलेके का्योमे 
सिनोजवे अद्ैतवादकी ष्क है| दोसौ वष बाद 
जव हेंगमे उनका स्मारक बनाया गया तो संसारके प्रत्येकं 
भागसे चन्दा प्राप्त हआ ओर उस समयके प्रमुख भाषणके 
अन्तिम शब्द्‌ ये थे कि यदि किसीको $शरका सत्यतम 
दर्यन सिखा तो इस महात्माको प्राप्त हआ ¡ कविका 
निप्न कवित्त इस संतपर कितना फबता है-- 
छोडे सुत नारी तात मात भ्रात गोत नात , 
ञ्ञ ना सोहात बात कै बिवेक बोरुहीं । 
काम क्रोध बोध भये, सीरु व संतोष ख्ये , 
क्मवीज भूंजि बोये, कायाम कलोरूहीं 1 
धरनी सुदहाते हिये सोहैके सुरंग राते, 
राव रंक ते निसंक तोरि तोरि बोरुहीं । 
काहू तेन शरुता न काहू ते सनेह नेह , 
प्रञुके पियारे ते निरारे पंथ डोखहीं ॥ 





तीर्थयात्रा 


[ कहानी ] 
( सेवक श्री (चक्रः ) 


"भगवन्‌ ! हमखोग आज कहँ हैँ ? एक काषाय- 
वञ्धारी तरुणने पृछा । यात्रियोके इस दल्मे संन्यासी 
कोई नहीं है; वितु तीर्थयात्री होनेके कारण सभी काषाय- 
वस्र पहनते हैँ । सवके मस्तक तथा दादी खे बार 
बह गये है, !नख ख्वे हो गये है ओर वख मलिन हो 
रहे है, धस्से सव सम्पूरणं केरा मुण्डित कराके चले थे; 
वितु केश तो धासकी माति बढते हैँ ओर ये हरे तीर्थ- 
यात्री, घर छेड़ इन्दं कं मास हो गये । अभी तो कई 
मास्त ओर्‌ खाने है इन्दं । तीर्थयात्रामे न क्षौर कराया जा 
सकता, न व्र धुल्वाये जा सकते ओर न तैट-मर्दन 
ही उपयुक्त है । 

(गवान्‌के मार्गमे भद्र | तुम आकुर क्यो होते हो ? 
हम माग मूढ गये है; वितु ेसा कोन-सा मा है जिसमे 
वह नहीं है | वह जानता है कि हम उसकी ओर चले 
है ।' बडा सिर स्वर, बड़ी भव्य शान्ति थी त्रिपुण्ड्‌- 
मण्डित भव्य माकपर । हाथमे खटी ओर कमण्डलु, 
कंघेपर श्चोलख ओर कविकि वच्लोको समेटकर ऊपर 
बधा एक वल्ललण्ड । सव्रसे ब्रद्ध होनेपर भी यात्रामे 
वे सवसे आगे चर रहे थे । 

वावा ! आज हम काँ व्ररेगे £ कृप्रक-जैसे 
दीखते एक व्यक्तिने पूछा, जो सम्भवतः थक चुका धा | 
उसकी आधी प्रकी मँछोपर धूडि जम रही दै ओर 
महक केरा ठकाटके बहे पसीने ओर धूठिसे मिक्कर 
कीचड़मं ख्थपथ-से टगते है, इसकी ओर उसका ध्यान 
नहीं था । उसके शवासकी गति वदी इई थी । दूसर- 
की मति उसके पैर भी विवादू्योसे चियडे हो रहे ये 
ओर उन विवाहयोभेसे निकी रक्तकी बरँदे धूलि सनकर 
जम गयी ्थीं। 


(जहा कहीं जल मिलेगा, वहीं हम आज रात्नि- 
विश्राम करेगे । तनिक पैर दाये आओ माई [› आगे 
चलनेवाटे बरृद्धने केव क्षणभरको गति मन्द की ओर 
फिर वे शीघ्रतासे च पडे | उनकी तरा समञ्जे आने 
योग्य है | भगवान्‌ भास्कर पश्चिम क्षितिजपर्‌ प्रच 
चुके है | धंटेभरमे वनम अँधेरा हो जायगा ओर तब 
आगे वढ्ना शक्य नहीं रेणा । शरात्रिके आगमनके पूर्व 
एक जलन्नोत मिरु जाय या सरोवर“ बद्धक 
चरण बढते जा रहे थे । 

ष्म इस वनम ही रात्रि व्यतीत करेगे £ बृद्धके 
पीके चट्नेवाले तरुणने चारौ ओर देखा । उसे स्मरण 
आया-- चरते समय उसके दोनों पुत्र एट.क्ुटकर रोये 
थे । दोनो पुत्रवधुँ धरँषव्के भीतर हिचकियाँ ठे रही 
थीं ओर्‌ उसका नन्दा पौत्र उसकी गोदसे उतरना ही 
नहीं चाहता था । यह घोर कानन--आज दिनम ही 
चीतेकी गन्ध मिटी है | रीछ दीखा है समीपके बेरके 
बृक्षपर बेर खाता ओर वाराहयूय अगे-आगे जा रहा है, 
यह वात तो रौदे तृणो तथा तत्का खोदी भूमिसे सहज 
अनुमान की जा सकती है । इस वनपे रात्रि-विश्राम-- 
प्रतु दूसरा कोई माग तो दीखता नहीं । 

“भद्र | भयका तो कोई कारण नहीं है | जिसने 
आह्वान किया दैः वही अपने श्रीचरणोके समीप 
पर्हैचायेगा । वह भ्रामं है ओर वने नही, दसा क्यो 
सोचते हो £ आगे चलनेवाले वृद्धकी श्रद्धा अडिग शी । 
उनकी द्धाका ही वक दहै, जो यह्‌ दढ अबतक चख 
आ रहा है | 

“जो डुछ धा अकुओने ठे च्या ओर मार पड़ी वहं 
उपसे । अव तो पूय ही रही है, उत्ते आना हैतो 


+ 





संष्त्या ¢ | 


बह भी आ जाय ° एक यात्री क्छ स्थूरं शरीर है । 


सभावतः चटनेमे उसे अधिक श्रम होता है | वह 
ला उठा दै । इधर उसके खभावमे चिड़चिडापन 
भी अधिक आ गया है| 

“उक्‌ आये, यह तो हमारा ही पाप था | आगे 
चट्नेवाटे ब्रद्धने तनिक रुककर पीके देखा- -“्तीर्थयात्री 
खर्णमुद्रा लेकर च्छेगा तो दस्यु आ्येगे दही । हमारे 
पास क्के ज्यि भी संग्रह रहे तो हम विद्छम्भरपर 
व्िरवास करा करते हैः । संग्रह न हो तो छीनने को$ 
क्यो आये 

(महाराज ¦ वैसे तो यह ॒रारीर भी संग्रह है ओर 
वनमे उसे छीनवर पेट भरनेवले प्राणी भी आ ही सकते 
है | स्थूर पुरुषने व्यंग किया | 

“भैया ! मगान्‌ मच्िकार्जुन मृद्युज्ञय है | उनके 
चरणका दरशन करने जो चा है उसकी आयु पूरी हो 
जाय मध्य तो भी मृल्युको प्रतीक्षा करनी पडेगी 
बद्ध कु पद्‌ खेट आये ओर स्नेपूर्वक उन्होने उस 
पुरपके कंषेपर हाथ रख दिया--“तीर्थयात्राका अर्थ 
कहीं जाकर जलम वकी कणा ठेना ओर किसी प्रतिमा 
मात्रके ददन कर लेना नहीं है | यात्रावा अर्थ है तितिक्षा- 
कथ-सहिष्ता, व्याग, भगवतस्मरण ओर एकमात्र प्रसुका 
आश्रय | जो प्रमु श्रीरैरपर विराजमान है, वे ही प्रत्येक 
प्राणी प्रत्येक वन्य पञ्चमे है । हमपर आपत्ति आती है 
तवः जव हम प्रमाद करते है, जव हम यात्राके नियम 
भग करके कोई घुख-सुविधाकी ध्यवस्था करते है अथवा 
संम्रह करने छगते है| यदि हम प्रमत्त न हो तो प्ल्ङ्करके 
आ्रितोकी ओर रोग, शोक आदि कोई नेत्र उटाकर्‌ 
देख नहीं सकता ।› 

> >< > 

वात कई शताब्दी पहलेकी है । देशमे सड्वे नहीं 

धीं । रेक ओर मोटरोका खप्र भी मनुष्यने नहीं देखा 
9 








था । फढ्तः मनुष्य आज-जैसी धोख-धड़ी एवं छ 
प्रपञ्चसे भी अपरिचित था ओर आजके रोगस मी | 
उसका शारीर खस्थ था, सुद्रद था ओर उसका मानस श्रदधा- 
परत धा । 

मध्यप्रदेदाके एक छोटे-से प्रामके एक बुद्ध ब्राह्मण- 
के मने लट्सा जाग्रत्‌ इई तीर्यत्राकी । उन्होने 
अपनी इच्छा व्यक्त की ओर कई सहयोगी मिल गये । 
सामग ड्‌ वर्षा यात्राके व्यि प्रस्तुत होनेमे । समी 
सगे-सम्बन्धियोंसे मिक लेना था | धरकी पूरी व्यवस्था 
कर देनी थी । ससे विदा ठे लेनी थी | तीर्यात्राका 
अर्थ था घर न लीटनेको प्रस्तुत होकर जाना । मार्गमे 
बन थे--रवे-चोडे व्यापक अरण्य । वनो हि जन्तु 
भरे थे ओर उनसे भी हिल दस्यु तथा वन्य मानव 
मिकते थे | जव दीर्घकाट्तक अनिश्ित भटकना हो 
तो कौन कह सकता है फि को$ कव अखख हो 
जायगा । तीर्धयात्री तो मृल्युको चुनौती देकर ही यात्रा 
प्रारम्भ करता है | 

सदतं निधि हआ । यात्रियोने अपने वस गैरिक 
कर्‌ लिये, श्चोठे सिठ्वा व्यि, सुण्डन कराया ओर हवन 
हआ । अन्ते म्राम-पचछरिमा करके पूरे ग्रामके लेन 
म्रामसीमातक जावर जयजयकार करते हए उन्हे बिदा दी। 

हाथमे स्या ओर जलपात्र, कंवेप्र ञ्लोले, 
मुण्डित मस्तकः, नंगे पैर यात्रियोका दक चर पड़ा 
जर्हातक म्राम-सीमा मिलती रही, वड़ा उत्साह रहा 
सबमे । प्रत्येक ग्राममे उनका स्वागत इआ, उनकी 
पूना इई, सोष्ठास उनका आतिथ्य हआ; परंतु बन 
आना था ओर वह आया । वनकी यात्रा चती रही 
ओर एकं दिन दस्युओने उन्हे घेर छा । विना पू 
तङ़ातङ्‌ ड पड़ गये दो-दो चार-चार सवप । 

“अरे ! किसीके पास ङु हो तो दे क्यो नहीं देते ॥ 
अग्रणी वृद्धने अपने साधियोंको पुकारा । साथमे एक 





कुछ स्थूल्काय श्यामवर्णं वैद्य यात्री थे । उनकी धोतीमे 
दो खर्णमदरापँः छिपी थीं । उलुओंकी मार भी अधिक 
उनपर ही पड़ी । अन्तम वे मुद्रा डुओंको पराप्त हो गयीं । 

धन्यवाद वन्धुओ ! वृद्ध ॒ब्राह्मणने दस्युओको 
हाथ जोडकर प्रणाम किया-- तुम हमारे ्रभुके भेजे 
अये हो । यह पाप था हमारे साथ, जिससे तमने हमे 
सक्त कर दिया । आओ भाई } अव हमारी यात्रा निरुपद्रव 
हो गयी | अमङ्गल बहत कम उपद्रव करके विदा 
हो गया ।› स्थूलकाय वृद्धको उन्होने आश्वासन दिया । 

इस ॒धमाचौकड़ीम यत्रियोके साथ जो माग 
दर्शक था, वह भाग चुका था। दस्यु स्वरणमुदरां 
केकर रेते अदृश्य इए जसे शराक्के सिरसे सीग । 
यात्रियोकतो अव अपने अनुमानके आधारपर आगे वदना 
था । धोर्‌ वनमे कोई क्या अनुमान करे | वे भटक 
गये ओर भटकते ही चठे गये | वनके कन्दो तथा पततो 
ओर सरोवर या॒निञ्जस्के जल्पर कद दिन काट दिये 
उन्होने ओर तव एक दिन एेसा आया जव मध्याहोत्तर 
चरनेपर उन्हे जर मिलना भी कठिन हो गया था | 

>< >< >< 

ष्टम श्रीदौख्की ही ओर जा रहै दै तरण भी 
अत्यन्त श्रान्त हो चुका था । उसकी श्रान्ति इतनी 
अधिका थी कि अगे भटकनेकी अपेक्षा वन्य पञ्युओंद्रारा 
आखेट हो जाना उसे कम मयत्र प्रतीत होने खगा था | 






[ भाग ३० 








"भगवान्‌ आञ्युतोष जानते है किं हम श्रीशे जाना 
चाहते है, इसल्यि हम श्रीदौर ही जा रदे है ओर वहो 
निश्चय प्चैने | अग्रणी वृद्धका विश्वास अटोकिक धा। 
वेसेन वे मार्ग जानते थे ओरन उन्हं यही पताथा 
कि श्रीदो उनके सम्भुख है या पीठकी ओर । 

(स जन्मे तो पर्हैचते नहीं ।› स्थूरकाय भ्यक्तिके 
स्यि चना अव्र अत्यन्त कठिन हो रहा था । वह 
खडा हो गया ओर देखने ल्गा कि (कोई बैठने योग्य 
बृक्षकी जड़ भी मिक जाय तो उसीप्र बैठ जाय ।” 

ष्टम इसी जीवनमे पर्हैचेगे ओर-..।' वितु बृद्धको 
अधिक बोख्ना नहीं पडा । कोई आ रहा था उनके 
सम्मुखकी दिशसे । सवका ध्यान आगन्तुककी ओर 
अकृष्ट हो गया धा । 

आप सव श्रीदौरपर ही है ।; दूरसे दी आगन्तुक- 
ने यात्नियोकी धथकावट, व्याकुरुता तथा उत्सुकता 
समञ्च टी ओर आश्चस्त करनेके ल्यि बोखा--वनमे 
भटक जानेके कारण आप विपरीत दिरासे आये है । 
बु दूर अगे वदते ही आपको शिखरकी ध्वजाके 
दन होगे | 

'्मगवान्‌ मदछिका्युनकी जय !› यात्रियोमे नवीन 
उत्साह आ गया । उन्हे यह पता नहीं खगा किं उनको 
मार्ग बताने जो कृपा करके पधारे थे, वे थे कौन ओर 
उत्साहवेः इन क्षणोमे सहसा किधर अद्य हो गये । 
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मालिकने कब 
मालिकिनि कव 


तो- दोष किसका !? 
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दोष किंसका ! 


आखा डगमगाये ओर तुम निनद न रह सको, 


क इबने 
पिगडने 


दिया ? 
दिया ? 
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` वाठक्रष्ण बदा 





जानकी सप्त भूमिकापं 


[ द्वितीय भूमिका-विचारणा ] 





( ठेखक-आत्मलीन स्वामीजी श्ररृष्णानन्दजी ५ ) 
[ गताङ्कसे आगे ] 


अधिकारी 

जिस ॒जिज्ञाखुको लुद्धिकी उपयुक्त सूष््मताके अभावके 
कारण अथवा अन्य प्रतिवन्धकि कारण श्रवणमाच्रसे अखण्ड 
चिन्मान्न तस्वका प्रत्यक्ष नहीं हआ ओर न श्रवणके 
अन्तगत सामान्य उपपत्तिरूप लिङ्गसे उसके बुद्धिगत 
असम्भावना दोप्रकी निडृत्ति हुई । जिते उपनिषदके परम 
तात्पयके विपये संदेह नहीं; परंतु इस परम ता्यर्यकरे 
विषयमे अनेक विरोधी युक्तिर्यौ स्फुरित होती दै । याखरका 
निर्णय निश्चित होनेपर भी युक्त प्रतीत नदीं होता; 
जीव-ईश्वरका एकत्व, जगन्मिथ्यात्व असम्भव दीखता है । 
अव्र शा््रान्तगंत विरोधी वचनोके कारण उनम परस्पर 
विरोष नही दीखता, शास्म समन्वय हो चुक। दै, शब्द्‌- 
प्रमाणम कोई संदेह नदीं; परंतु शब्दप्रमाण तथा अनुमानमें 
परस्पर विरोध भासता है । दोनों भिन्न-भिन्न राग अलापते 
प्रतीत होते द । शब्दप्रमाण अभेदका निर्णय करता है 
तो तक-अनुमान-मेदको सिद्ध करता दीखता है । एेसा 
जिज्ञासु ही शानक दूसरी कक्षाका अधिकारी दै । 

साधन 

मनन इस कक्षाका मुख्य साधन है, जैसा कि इस भूमिका- 
का विचारणा नाम प्रकट करता हे । उसकी शाल्रमे अश्रद्धा 
नहीं होती; यदि एेसा हो तो मनन-साधनाका हो सकना 
असम्भव हो । रास्र-तात्पर्यमे जो असम्भावना उसे प्रतीत 
होती दै उसका कारण वह अपनी बुद्धिके दोषको सम्चता हे । 
इसल्यि शाखर-तावययके अनुकूल युक्तिप्रधान मन्धोका वह्‌ 
दिन-रात गुरु-संनिधिमे मनन करता है । उसे शाम इतनी 
दद्‌ श्रद्धा होती है कि जवतक कोई विरोधी युक्ति स्फुरण करती 
हैः तव्रतकं मननका त्याग नहीं करता । शाखनिण॑यमे उसकी 
पूणं शद्धा होती दै । एेसी नहीं कि विरोधी युक्तिके आघारपर 
नास्िकके समान शाचखरमे ही अश्रद्धा कर दे अथवा अखण्ड- 
चिन्मात्र ब्रह्मरूप परम तात्वर्यसे भिन्न संसारम प्रचलित अन्य 
अनेक सिद्धान्तोका आश्रय छेले। उसके पूर्वपुण्यजन्य संस्कार 
एसे मदकारी होते दै कि परमत अद्रैत-िद्ान्तकी विसेधी 


युक्ति उपस्थित होनेपर ओर तताल उसका कोई उत्तर 


त्तर न 
सूञ्चनेपर भी उसकी यथार्थं जिज्ञासता तथा अद्धैत-तच्वमे 
श्रद्धा वनी रहती दै | देसी तीव्र तथा जयद बुद्धि मी नदीं होती 
किं अद्वैत तच्च ज्र जच जाय । परंतु एेसी मूढ श्रद्धा भी नही 

कि व्रिना सोचे-विचारे क्ट स्वीकार कर ठे | श्रद्धा भी हैर 
सोचता भी है । शाख्रविरोधी युक्तिका निराकरण भी बुद्धिम 


शीघ्र नहीं टिकता; परंतु फिर भी अश्रद्धा नदीं होती, यल 
नहीं छोडता; इसमे अपनी बुद्धिका दी दोष समञ्चता है ओर 
सननमे तत्पर रहता देः जव्रतक कि अद्रत-सिद्धान्त युक्ति- 
युक्त प्रतीत नहीं होता । इस प्रकार शाख््रानुकूल अनेक 
युक्तिर्योका निरन्तर आलोडनरूप मनन करता रहता दै । 
यथा-- 

(क ) जीव-ईश्वर चेतर्नोमि उपाधिकृत मेद-प्रतीति हेः 
वासवम अभेद दै । जैसे घटाकार-मटाकाराका 
उपाधिकृत मेद्‌ है । 

( ख ) अन्वयव्यतिरेक युक्ति-चेतन आत्मके परमार्थं अखण्ड 
चेतन स्वर्पकरे निर्धारणके ल्य | 

(ग ) खम्-अध्या् आदिके समान क्रिमी पदार्थके अस्तित्वमे 
सामान्य प्रतीतिमात्र अकाय्य युक्ति नहीं है । 

(घ) दर्पणे प्रतित्रिमवकरे द्टान्तसे सजातीय भेदका खण्डन | 

(ङ) स्फटिक मणि तथा जपाकरुसुमकरे दृष्ठन्तसे खगत- 
भेदका खण्डन। 

( च ) सजातीय-विजातीय भेद-परतीतिका मूल कारण स्वगत- 
भेदकी मिथ्या प्रतीति है इत्यादि । इत प्रकार वेदान्त 
शात्रके परम ता्ययं अभेदकी अनुकरूरु युक्तियोसे 
विरोधी युक्तिरयोके खण्डनरूप शा््रोक्त मननको चालू 
रखता है; जवतक कि कोई भी विरोधी युक्ति शेष 
रहती दै । इस विरोधको निमृ करना ही मननका 
कार्य-फल या अवधि दै । शन्द्-प्माणका निश्चित 
असंदिग्ध निय तथा अनुमान-प्रमाणका इससे 
पिरोधसे इस भूमिकाका आरम्भ होता है । अर्थात्‌ 

उपयुक्त स्थितिवाल्म जिजसु ही दितीय विचारणा 
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कक्षाका अधिकारी है । मनन इस कक्षाका प्रधान 
साधन है । शाखरालकूर युक्तियोसे विरोधी युक्तियोका 
निराकरण करना मननका खरूप दै । राब्द-ग्रमाण 
तथा अनुमान-प्माणमे परस्परविरोधे परिहदारके 
दारा समन्वय करना इसका लक्षय दै । यह समन्वय 
दी इस कक्चाकी परमावधि दै । अनुमानका यार 
निर्णीत सिद्धान्त अभेदका समर्थन करना ही मननका 
फल है । इसक्रे सिद्ध हो जानेपर जिज्ासुको युक्ति- 
प्रधान शाखरकी भी आवश्यकता नदीं रहती ओर 
न उसकी मनने रुचि रहती हैः जेसे कि प्रथम 
भूमिकाके अन्तम श्रवणमे रुचि नहीं रदी थी; 
क्योक्रि मननका कारण जिज्ञासामात्र तथा प्रमेयगत 
असम्भावना दोष दी था । मननका शाख्र-व्यसनः 
घन, वैभव, मान-प्रतिष्ठा आदि कोई लोकिकं 
प्रयोजन नहीं था जो कि उस असम्भावना दोषके निदत्त 
हो जनेपर भी मनन चलता रहे । 


तीसरी तुमानसा भूमिका-- रक्ष्य तथा अधिकारी 


प्रथम भूमिकामे श्रवणके द्वारा शब्दप्रमाणान्तर्गत 
विरोधका परिहार हो चुका; मननके द्वारा शब्दप्रमाण तथा 
अनुमान-प्रमाणकरे विरोधका परिहार भीदहो गया 1 दोनों 
गरमाणेसि अखण्ड चिन्मात्र परमार्थं सत्का निर्णीत बोध होता 
ड; परंतु फिर मी बुद्धि इतनी स्मः द्ध तथा एकाग्र नदी 
हुई करि परमतच्वका साक्षात्कार दो जाय । कोई प्रतिबन्ध 
विद्यमान है । प्रमाणत संशय तथा प्रमेयगत असम्भावना 
दोषकी निवृत्ति प्रथम दो भूमिकाओं उपयुक्त साधनाद्वारा 
हयो गयी 1 परंतु अभीतक साधकके निज म्यक्म भेद्‌- 
सत्यत्वबुदधि तथा देदादिम आत्मत्वबुद्धिके कारण ओखर तथा 


अनुमानके द्वारा निर्णीत अभेदे विरोध. विद्यमान हे । 
अखण्ड तच्वके प्रत्यक्षके त्रिना उपयुक्त वर्णित रीतिसे शोक- 


मोदकी निवृत्ति तथा परमरसकी उपलन्धि नदीं हो सकती; 
क्योकि शोक-मोहका मू कारण मेदकी प्रत्यक्ष प्रतीति 
विद्यमान ह । शाख तथा अनुमानजन्य अभेदविषयक परोश्च 
बुद्धि इसका उन्मून न्दी कर॒ सकती ओर न मनुष्यकी 
दधि इस विरोधको सदन कर सकती दै । यदि यदं शब्द्‌, 
अनुमान तथा प्रवयक्षका आपसमे मेद्‌ विद्यमान रदे तो 
अशान्तिका एक प्रबल कारण खदा उपस्थित रहता है । संदेद 
होनेपर किसी व्यवहारका भी फल्की विद्धिका होना असम्भव हे। 


कटयाण 
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अक्ञश्चाश्रदधानश्च संशयात्मा विनद्यति । 
नायं ोकोऽस्ि न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ 
( गीता ४1४०) 
(आत्मके यथार्थं खरूपसे अनभिज्ञः गुरु तथा याख्न- 
वाक्ये अश्रद्धा करनेवाले तथा संशयात्माका विनाश हो 
जाता है, उसके किसी लक्षयकी सिद्धि नदीं दोती । परतु 
संशयम सवसे अधिक आपत्ति तो यह है कि एसे महान्‌ 
अभागे तथा पापीको न तो इस लोकम ओर न पररोकमे 
कहीं मी सुख नहीं मिक्ता दै ।› 
यद्यपि विचारवान्‌ अनुभवी महात्माओं तथा श्रद्धालु 
जिज्ञासुओंकी दृष्टि परमार्थं विषयमे परम तथा अपूव प्रमाण 
श्रुति ८ शब्द ) दी ह; परंतु केवल श्रद्धासे परम लक््यकी 
सिद्धि नदीं हो सकती । परमानन्दकी प्रापि उस अखण्ड 
चिन्मात्र आनन्दस्वरूप त्वकी प्रसक्ष॒ अनुभूतिसे ही हो 
सकती है । किसी खादु पदार्थे श्रवणसे दी वृति नदीं होती । 
इसमे संदेह नहीं करि श्रवणमात्रमे भी प्रसयक्षानुमूति उत्पन्न 
करनेकी साम्यं विद्यमान दै । परंतु किसी पूर्वक्त प्रतिबन्धके 
कारण अखण्ड ततव प्रतक्न अनुभूत नदीं होता । इसलिये 
लुद्धिके सामञ्ञस्य तथा फलपिद्धिके ल्यि अखण्ड चिन्मात्रका 
परश्च जरूरी हे । रब्द तथा अनुमान ओर प्रञ्रत लक्रिक 
भमेदविषयक प्रत्यक्ष प्रमाणके विरोधका परिहार करना तृतीय 
भूमिकाका काम है । इस विरोधे युक्त जिज्ञासु ही तनुमानखाः 
की इस कक्षाका अधिकारी है ओर प्रत्यगभिन्न व्रह्मप्रत्ययका 
प्रवाहरूप निदिध्यासन ही इस कक्षाका मुख्य साधन दै । 
बुद्धिको साधनाद्वारा क्रमशः सूष्ष्म करके अखण्ड आत्मक्रे 
साक्षा्ताफे योग्य वनाना इस साधनाका काम दै । जो कि 
इस कक्षाके (तनुमानसः निवंचनसे ही स्पष्ट है | इसकी परम 
अवषि प्रत्यगमिनन ब्रह्मातमसाक्चात्काफे द्वारा अज्ञान अथवा 
उसके कार्यभेदकी नित्तिरूप मनुष्यजीवनके परमध्येयकी प्राति 
दे । इस साधनासे शब्दप्माणः अनुमानप्रमाण तथा प्रलक्ष- 
प्रमाणम विरोधके परिहारके द्वारा समन्वय सम्पादन करना दै। 
इसके पश्चात्‌ ज्ञानके तीन प्रमार्णोका कोई विरोघ नहीं रहता । 
सम्पूणं साधनक लक्षय अखण्डात्मतत्वके दरंनके दवारा मनुष्य 
ृतङ्कत्य हो जाताहे | कोई साधना ओष नहीं रहती । अब 
2 शनी होकर चतुथं भूमिका (सत्वापत्तिभ प्रवेग 
_ प्रथम तीन साधन-भूमियो 
तीन 1 दरार होनेकरे कारण ये 
द मर्या कहती ह । अखण्ड 


संस्या ¢ | 
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चिन्मात्र परमार्थं त्व ( सत्य ) की यथार्थं अनुभूति ही 


तथ्य परम शान है। मेद्-अनुभूति अयथार्थ भ्रान्त दै । 
इसख्यि एसी अवस्था अजान-भूमि कही जाती ह । प्रथम 
भूमिम शब्द-पमाणके द्वारा परमार्थं अखण्ड तच्चका परोक्ष 
शान होता दै; यद्यपि अनुमान तथा प्रत्यक्षे द्वारा भेद सिद्ध 
होता ह यहं न्यूनता रती दै; परंतु पूर्वके समान नितान्त 
भेदप्रतीति नहीं होती; अतः इसे ज्ञानकी भूमि कटा गया 
दै । यव्रपि उपर्युक्त कमीके कारण इसकी निदत्तिके च्वि 
अमी ओर साधना आवदयक है | श्रवणसाधनाके द्वारा 
उपर्युक्त परोक्ष अभेद-बद्धि प्रात होती दै, इसल्यि इसे साधन- 
भूमि कहा जाता दै । द्वितीय भूमिम मननके द्वारा अनुमान- 
प्रमाणसे भी अखण्ड तच्वका परोक्ष वोध होता है अतः यह्‌ 
भी ज्ञानकी साधन-मूमि दै । प्रतक्षसिद्ध भेदकी जो भ्रान्ति 
दोष रह गयी थीः वह भी इस भूमिम निदिष्यासनके द्वारा 
व्रहमसाक्षात्कारसे निदत्त हो जाती दैः, अतः यह्‌ भी साधन- 
भूमि है । इसके वाद अव साधनाका अन्त हो जाता है ओर 
४ से ७ तककी भूमिर्यो सिद्ध ज्ञानीकी भूमिर्यो दै । 


निदिष्यासन-साधन 


वतीय भूमिके साधन निदिध्यासनके विषयमे आवदयकं 
विवेचन शेष रहता है| (इसका विस्तृत विवेचन निदिष्यासन- 
योग-साधना-खण्ड तथा ब्रह्माकारञत्ति आदि अन्य प्रकरणोमे 
मिलेगा। ) उनका ही साररूपसे संकचिपत उल्छेल यँ किया 
जाता दै। ततीय भूमिके अधिकारी, कार्यं तथा फल्का 
यत्किचित्‌ निर्देश ऊपर हो चुका है । इन स्के विवेचनसे 
यही सिद्ध होता दै कि निदिध्यासन अपरश्च व्रह्मकारड्त्तिका 
प्रवाह नदीं है; क्योकि तीसरी कक्षाका अधिकारी ही वह है, 
जो जिसे कि प्रथम तथा दूसरी कक्षाके साधन श्रवण तथा 
मननके द्वारा प्रत्यगमिन्न अखण्ड ब्रह्मका परोक्ष बोध दै; 
परतु बुद्धिकी उपयुक्त सृक््मतके अभाव आदि प्रतिवन्धकोके 
कारण बृत्ति ब्रह्मे ष्पष्ट होकर साक्षात्‌ ब्रह्माकार नदीं होती; 


, जिससे ब्रह्मका प्रत्यक्ष ज्ञान हो | श्रवण तथा मननके द्वारा 


अखण्ड ब्रह्मविषयक परोक्ष ज्ञानम संदेह-काल्मा नदीं रदी; 
परतु देदह आदि विशिष्ट चेतन-जीवका दी प्रत्यक्ष होता ३ । 
यह विपरीत भावना दद्‌ है । प्रल्यगभिन्रविषयक प्रवाहरूप 
निदिध्यासन व्रहमसाक्षात्कारफे ल्य उपयुक्त सूक्ष्मता सम्पादन- 
ॐ निमित्त दै । जिसके द्वारा विपरीत भावना दूर हो । इस 
निेचनसे वह सप सिद्ध दता दै कि तीसरी भूमिकाके जिजञासुको 


ज्ञानकी सप्त भूमिकां 
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व्रह्यक। परोक्ष जान तो दैः परत्यश्च ज्ञान नदीं ह । इकर प्रत्यश्च 
जञानके छवि दी निदिध्यासन इस तीतरी भूमिकाका साधन 
है ओर अपरोक्च ज्ञान इस भूमिकाका साध्य दै रक्ष दै । 
निदिध्यासन-साधनका आरम्भ परोश्च ज्ञानसे होता दै ओर 
व्रह्मका अपरोक्च ज्ञान निदिध्यासनका परिपाक-फल दै । 

किसी प्राणीको भी आत्मा सर्वथा अज्ञात नहीं है; 
क्योकि आत्मा प्राणीका अपना आपा द ओर अपने आपसे कोई 
भी नितान्त अनभिक्ञ नदीं होता । इसके अतिरिक्तं चैतन 
अथवा चेतनता किसी-न-किसी रूपमे आत्माके ल्पमे सवकं 
इष्ट है । ओपनिप्रद अखण्ड त्व भी चेतन है | प्रत्येक 
प्राणी चेतन अथवा चेतनताको किसी रूपे जानता दैः 
इसछ्ियि ओपनिषद्‌ अखण्ड चेतन आत्मा नितान्त अज्ञात 

नहीं दै, विशिष्ट चेतनरूपसे प्रतयक्च दै, अखण्ड चेतनरूपसे 

प्रत्यक्न नही । तृतीय क्षामे परोक्षरूपसे अखण्ड चेतन 
आत्मा ज्ञात है, परंतु अपरोक्षरूपसे अज्ञात ह । इस टदष्टिसे 
अज्ञानीको भी तो चेतन अथवा चेतनता एक प्रकारसे प्रत्यक्ष 
दै नितान्त परोक्ष तो नहीं । परंतु सामान्य अज्ञानीका तो 
कना दी क्या? ज्ञानकी तृतीय भूमिकामे भी जिज्ञासुको भी 
अखण्ड चेतन प्रयश्च नहीं दे । 

जसे ऊपर वर्णन किया गया दै करि चेतन आत्मा एक 
दृष्टिसे अज्ञात अथवा अप्रत्यक्ष कमी भी नहीं है। यथा 
क्रिसीको अनुमान या शब्द-प्रमाणसे अथिकरा परोक्ष ज्ञान 
होता है; आत्माका ठेस सर्वथा परोश्च ज्ञान कभी भी किसीको 
नदीं होता; प्र्युत एक अंशमे तो आत्मा प्रत्यक्ष भी है । 
आत्मके विषयमे प्रत्यक्षकी ही भ्रान्ति दै। परोक्ष-भ्रान्ति 
नहीं दै । प्रतयक्ष-भ्रन्तिमे पदार्थं प्रायः सामान्यरूपसे ज्ञात- 
प्रत्यक्ष होता है ओर विरोपरूपसे अज्ञात होता है ! विरोष 
अशमे दी भ्रान्ति होती दै । इसी प्रकार ओौपनिषद प्रत्यग- 
भिन्न ब्रह्म चेतनरूपसे तो श्ात--प्त्यक्च दै; विरोष अखण्ड 
अंशम अज्ञात--अप्रत्यक्ष है । विष अंशम दी भ्रान्ति है । 
( अखण्ड आत्माके सामान्य तथा विदोष अंश होना असम्भव 
है, मेदयुक्त विशिष्ट आत्माकी टष्टिसे तथा उसकी अपेक्षासे 
अथात्‌ आरोपकी दष्िसे अशोका निरूपण किया जा रहा 
दे | ) आत्मा देदादि उपाधि-भेदसे विशिष्ट प्रतीत हो रहा 
दे । इस प्रकार चेतनरूपसे आत्मा सवको प्तक्ष हैः परंतु 
उपनिषद्‌ निर्दिष्ट परमां अखण्डरूपसे अज्ञात-अप्रलयक्च है । 
दसी विषयमे सामान्य भनुष्यकी भ्रान्ति है ओर इस ` 
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भूमिकावाले जिज्ञासुको अखण्डरूपसे परोक्ष दै, नितान्त 
अज्ञात नहीं ३ । 


इस दिति एेसे जिनासुके ल्थि कदा जा सकता दै कि 
उसे अखण्ड चेतनरूप परमार्थं आत्मा नितान्त अग्रतयक्ष 
नदीं । तीसरी भूमिकावारेको भी सवर प्राणि्येकि समान ही 
चेतनरूपसे प्रत्यक्ष है, अखण्डरूपसे परोक्ष प्रक्ष नीद । 
(दन्त) जैस सूर्यको ठे, इसके विषयमे हम सवङी यही 
धारणा है कि सूर्यका हम वथा परस्य ज्ञान दै । परंतु विचार 
करनेपर हमारी यह धारणा अयथार्थ सिद्ध होती दै । यह वात 
डीक ह कि सूर्यं हम नितान्त अज्ञात या अप्रत्यक्ष नहीं है । 
वह सखतः प्रकाशर्पते तो हम सवरको प्रक्ष है; परंतु 
उसक्रे आकारके विषयमे प्रत्यक्ष भ्रान्ति है । ज्योतिष- 
शाद्नके विज्ञ यन्त्र तथा अन्य विचारे आधारपर्‌ यह निणंय 
करते कि सूर्य परथिवीके आकारसे भी र्गभग राख गुना अधिक 
बड़ा है; परंतु (एक प्रकारे ) ज्योतिषियोको अथवा उनके 
द्वारा अन्य साधारणकरो होनेवाटा यह जान प्रत्यक्ष नहीं हैः परोक्ष 
ह । चक्षु द्वारा जो प्रतयक्ष-परोक्च ज्ञान होता दै, वह इसके 
अल्प आकारका ही होता दै । इशल्यि हम कह सकते द करि 
सूयं हमारे लिय नितान्त अप्रत्यक्च नदीं, भौतिक स्वतःप्रकाश 
रूपसे तो प्रत्यक्ष है, परंतु तथ्य महान्‌ आकाररूपसे परोक्च हेः 
प्रत्यक्ष-अपरोक्च नदीं है । ८ दार्न्त ) ठीक से ही आत्मा 
खतः चेतन प्रकाशरूपसे सवको मरतवक्ष है; परंतु अखण्डरूपसे 
साधारणजनोको अज्ञातमात्र है न प्रयश्च है न परोक्ष । परंतु 
तृतीय मूमिकाम शब्द तथा अनुमान-प्रमाणके आधारपर अखण्ड- 
रूपसे परोक्ष है प्रत्यक नहीं । परंतु सूर्यं तथा आत्मके ज्ञानम 
एक अन्य महान्‌ विलक्षणता द क्रि सूरयकरे विरोष तथ्य 
आक्रारके विषयमे प्रत्यक्ष ज्ञानक्रा हो सकना प्रायः 
असम्भव दै; क्योकि इसमे प्रत्यक्ष ज्ञानकी भ्रान्तिका 
कारण दूरी दै जिसका निवारण नदं क्रिया जा सकता | यदि 
हम निष्पक्षभावसे विचार करं तो आकारके ज्ञानके विषयमे 
हमारी यहं ्रान्ति सम्पूणं आकारोकि चानमे सम्भव दै; क्योकि 
प्रत्येक पदार्थके आकारका ज्ञान जव द्रष्टाको दता दैः तव द्रष्टासे 
उस पदार्थकी कुछ-न-ऊुछ दूरी रदती दी दै । इस प्रकार 
हमारा आकारविषयक सम्पूणं जान सपक्ष दैः अतः 
अविश्वसनीय दै; स्योकि इम स्वको दी यद भ्रान्ति दै, 
इसव्यियि हम इस श्रान्त जानको नदीं समञ्चते ओर सव-के-सव 
ङ श्रान्त शानक ही ठीक मानते द । यदि किसी अलौकिक 
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विशेषतके कारण कोई इस नियेश्च आकारका ज्ञान प्राप्त कर 
सके, तो हम अपने आपको-साधारण जनके ज्ञानको- यथार्थ 
तथा इस विरोष व्यक्तिके ज्ञानको अयथार्थ करेगे । ठीक एेसी 
ही खिति प्राकृत जन तथा ब्रह्मवित्‌के आत्मसम्बन्धी ज्ञानम दे । 
या निदा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा प्यतो सुनः ॥ 
( मीता २।६९ ) 
(साधारण मनुष्यो तथा अन्य सम्पूरणं प्राणिर्योकी जो 
आत्मतत्व रात्रि है, जिसके विषयमे उनकी बुद्धि. कुण्ठित हो 
जाती ह । संयमी जितेन्द्रियः अन्तर्मुखी, सूषमदर्शीकि लिये बह 
अखण्ड आत्मत दिन दै प्रत्यक्ष दै ओर जिन लौकिक 
भोग तथा अन।त्मदेह-अभिमानको प्राणी-- प्राकृत पुरुष-- सत्य 
मानते दै, ब्रह्मवित्‌ सुनिकी दृष्टम वह अन्त असत्य हे 
एक ओर विलक्षणता यह दै कि सूर्यविषयक प्रत्यक्ष 
ज्ञान सद्‌ा दी सापेक्ष-सत्य अथवा भ्रान्त ही रहेगा; परंतु 
अनुमवियोका कथन है कि आत्माका द्रष्टसे नितान्त अभेद 
हे, किसी प्रकारकी दूरी नहीं है । निदिष्यासनके द्वारा 
आतमाके विरेष अखण्ड चिन्मात्ररूपका यथार्थं प्रलयक्ष 
ज्ञान हो सकता हे । 


समाधिके भेद 


उपर्युक्त विवेचनका सार यही है कि आत्मके अखण्ड 
चेतनस्पके परोक्ष-परत्यक्षका प्रवाह ही निदिध्यासन है । आत्म 
विषयक समाधिकरे दो भेदरदै--८ १) सविकल्य ओर ( २ ) 
निविकल्य । सविकल्प समाधिरूपी निदिध्यासन अखण्ड आत्म- 
विषयक अहं ब्रह्मस्िः आदि परोक्ष प्रत्यगरहीका निरवच्छिन्न 
प्रवाह दै, अपरोक्ष प्रत्ययका प्रवाह नहीं | अभी हम देखेंगे कि 
अपरोक्ष व्रह्माकारवृत्तिका प्रवाह हो सकना असम्भव दै । निवि 
कल्प समाधि भी दो प्रकारकी होती दै-(१)अखण्डात्माके प्रत्यक्ष 
जञानसे युक्त तथा ( २) आत्मके परोक्ष क्ञानसे युक्त । निरवि- 
कल्पसमाधि (अहं वरह्मास्मि? इत्तिका केवल निरोध है । पातज्जल- 
योगद्शंनको मी अपम्प्जञातके अनेक मेद्‌ अभिमत है; जैसे 
आत्मज्ञानच्यूल्य विदेद्‌ तथा प्रकृतिलयरूपी असम्प्रज्ञात तथा 
पातञ्जल-अभिमत चिन्मात्र आत्माकी सखरूपस्िति अथवा 
अनुमूतिरूप असम्प्रज्ञात; क्योकि किसी अनात्मप्रत्यय तथा 
आत्मविवेक्याति-प्रत्यय॒ ८ वक्ति ) के निरोधमात्रसे अस 
प्मजलात खम हो सकती है । अस्परज्ञात होनेकी दृष्टस तो इन 
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विषयक प्रज्ञा-इत्तिका अभाव होता है; परंतु विदेह तथा 
पकृतिल्य एक प्रकारसे आत्मके सखरूपज्ञानसे शल्य दै 
ओर विवेकल्यातिके निरोधक दारा प्राप्त पातज्ल-अभिमत 
असम्प्रज्ञात चेतनात्मा अथवा चिन्मात्र ज्ञानखरूप हे । इसी 
प्रकार परोक्ष अथवा अपरोक्ष “अहं ब्रह्मासि, वृत्तियोकि निरोध- 
से वेदान्तसम्मत निर्विकल्य समाधिका लाम हो सकता हे । 
इसल्यि इन दोनोमे मेद्-बीज माव तथा अभाव सम्भव है । 
तृतीय कक्षाके साधकको यदि निर्विकल्प समाधिका ठाम हो 
भी जाय, तो भी भेदका वीन बना रहता है; क्योकि तृतीय 
मृमिमे परोक्ष ब्रह्माकार वृक्ते प्रवाहरूप निदिष्यासन- 
समाधि-- का अम्य्रास होता दै] परोक्ष ब्रह्माकार चृ्तिके 
प्रवाहरूप निदिध्यासनसे जव बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है, तव 
अपरोक्ष ब्रह्माकारदृत्तिसे त्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान उदय 
होता दै । यह निदिध्यासनका परिपाक है । यदि इस अपरश्च 
श्ानके होनेसे पूवं दी परोक्ष व्रह्मकाखृत्तिल्य हो जाय 
तो अखण्ड चेतनाकार निर्विकटप समाधिका काम नहीं 
होता । एेसी निव्रिकल्य समाधि श्ञान-साधनकी तृतीय भूमिमें 
नहीं होती । निदिध्यासनके परिपाकस्वरूप अपरोक्ष ब्रह्माकार- 
इत्तिके उदय होनेपर जव ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान होता दै, तव 
साधक सिद्धजानी हो जाता है | तव वह सचापत्ति नामवाटी 
चतुर्थं भूमिम प्रवेश कर जाता दै । अर्थात्‌ अखण्ड चेतनाकार 
निर्विकल्प समाधि चारसे सात तककी सिद्ध जञानभूमियोमे होती 
दै । यह समाधि कैसे लाम होती ह, इसका निरूपण उन-उन 
भूमिकाओंके प्रसङ्गमे किया जायगा । इस खानपर केवक इस 
विषयका संक्षि विवेचन करना है कि अपरोक्ष ब्रह्माकार- 
व्तिके प्रवाहका हो सकना सम्भव नहीं । ( इसका विशद 
विवेचन ब्रह्माकारडत्तके प्रकरणम दिया गया है | ) 

(१ ) शद, उपाधिरहितः ब्रह निर््यवहार दै, वाङ्‌- 
मनसागोचर है । वह स्वयंप्रकाश है तथा आवरणरहितं 
दै । अन्य सव्र जड-चैतन जगतके अस्िलका अधिष्ठान तथा 
उनके प्रकाशका कारण दै | शध व्रह्म सवकी सत्ता-स्पूर्तिका 
कारण दै। इसख्यि खतःप्कादा, निराद्त निर्व्यवहार 
ब्रह्मे ज्ञानक ख्यि परोक्ष अथवा अपरोक्ष ब्रह्मकारृत्तिमेसे 
किसीका कोई उपयोग नहीं ओर न इन इक्तियोमे यह 
सामथ्यं है कि ये व्रका प्रकाश कर सके; क्योकि इन परोक्ष 
अथवा अपरोक्ष ब्रह्मकारवृ्तियोकी तत्ता-स्फूरतिका कारण 
भी ञ्द्ध बरह्म है । जेसे कि वह अन्य जगत्‌के पदार्थौ अथवा 
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उ्तियोकी सत्ता-स्ू्तिका कारण दै । परोश्च अथवा अपरोक्ष 
त्रह्मकारदत्तिर्योका विषय अज्ञानाद्रत आत्मा ही है। इन दो- 
मभेद इतना दी दह कि परोक्ष ब्रह्मकारद्ति मूलालानको 
निटृत्त नदीं कर सकती ओर अपरोक्ष ब्रह्माकाररत्ति इस 
मूल अज्ञानको नित्रत्त कर देती दै । इन वृत्तिम प्रकादाका 
देतु भी खद बरह्म ही है। द्ध ब्रहमके परतिवरि्ब-आमास- 
कै द्वारा प्रकाशित दोती हुई ये ब्रह्मकारततर्यो किसी रूपमे 
अज्ञानाच्रृत ब्रहमको तो प्रकादित करती ईह; परंतु ये अपने 
प्रकारित करनेवाटे शुद्ध ब्रह्को प्रकाशित नहीं कर सकतीं । 
वृत्तिका स्वरूप तथा कारय 

इत्तिमात्रके सदेव दो माग हेत है- ८ १ ) चेतन-- 
यदह अखण्ड-चिन्मात्रस्ररूप ब्रह्मका प्रतिविम्ब आभास होता 
दे । (२ ) अचेतन--यह जड अन्तःकरण--मन-- का विकार 
होता हैः जो जड विषयके अनुरूप होता है । इत्ति अन्य 
पदार्थकी अपेक्षा खच्छ होती है; ओर इसमे चेतनका 
प्रतिवरिम्व सहज पड़ता दै । इत्ति कभी अन्ञात नहीं होती । 
वत्तिका कारं चेतन तथ अचेतनका संयोग करना ह । उत्ति- 
का अचेतन भाग घट, पट आदि अज्ञात विषयक अज्ञानरूपी 
आवरणकरो अभिभव करता है ओर इत्ति-आरूढ्‌ चेतन भाग 
जडविषयका प्रकाश करता है । 
स्वतःप्रकारा चेतन ८ ब्रह्म ) तथा जड घट, पट 

विषयक दृक्तियोके कार्यम मेद 

यह पहके कहा गया है कि दध, निरुपाधिक व्रह्म अखण्ड 
ब्रह्माकारढृत्तिका विष्य नहीं दो सकता । अज्ञानोपदित- - 
अज्ञानाइृत--ब्रह्म ही अखण्ड व्रह्माकारदत्तिका विषय है | घट, 
पट खयं जड दै" इसल्यि उनके प्रकाश-ज्ञान-के लि वृत्ति 
जड तथा चेतन दोनों भागोकी आवद्यकता हे । जतेपूर्व प्रकरणम 
वणित हुआ है कि अज्ञानोपहित ब्रह्मम मूल अज्ञानका आवरण 
है; परंतु चेतन खयंग्रकाश है । इसच्यि आवरण-निडृत्तिके 
टि बरह्चाकारदृत्तिके जड भागका-तो उपयोग दै; परंतु जव 
आवरणकौ निदृत्ति ब्रह्मकारडक्तिके जड भागसे हो चुकी; तव 
उसके पश्चात्‌ ब्रह्मे निरावरण हो जनेके कारण खतःप्काश 
ब्रहमके लिये इत्ति आरूढ चेतन भागका कोई उपयोग नहीं । 
यही कारण है कि शुद्ध व्रह्मको इत्तिका अविषय कहा गया है; 
क्योकि इत्तिका केवरु आवरणकी निङत्तिमे ही उपयोग है 
ओर आवरणसे रदित ड ब्रह्मे लियि ब्तके किसी भागका 
उपयोग नहीं है । 





आत्रेय दर्शन 


( केखक-- स्वामीजी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज ) 


[= नका ५ यतया {हितामे मि = 
मदप्रिं आत्रेयका उपदेशामृत चरकसंहिताम मिक्ता दै । 
वे संसारवन्धनसे सुक्तः आत्मज्ञानी ओर छोकसंग्रही महिं थेः 
एेसा उनके अनुभवपू्णं वचनोसे विदित होता दै । महर्षिं 
आत्रेय ओर ब्रह्मसूचरकार महपिं बादरायण समकालीन गि 
यहं ब्रह्मसूत्र 'खामिनः फलश्रुतेरित्यात्रेयः अ० ३।४। ४४। के 
उल्टेखसे विदित होता दै | 
जिस तरह न्याय आदि षड दंनोनि ईश्वर-आत्माः पुण्य- 
पापः कर्म॑वाद ओर पुनर्जन्म आदिकी मीमांसा की है, उसी तरह 
चरकसंहितामे भी पारमार्थिक विषयोकी विचारणा की है । 
षडदशंनोकि विषय ओर विचार-धारामे मर्मात्मक मतभेद 
रहा है | उसी तरह आयुवेंदके विषय ओर विचार-धारा भी 
एथक्‌ दैः फिर भी सव दर्शनोनि जिस तरह श्ुतिप्रमाणको 
स्वीकार किया है, उसी तरह आयुर्वदने भी श्रुतिप्रमाणको 
खीकार किया दै । 
्रुतिने आत्माको नित्य माना दै, उसके अनुरूप आयुवेदने 
मी. आत्माकी नित्यताको खीकार करिया दै । देहकी मृत्यु 
होनेपर आत्मा जीवित रहता है, या आत्माका भी नाश होता 
है, यह इन्द्रियोद्रारा या बाह्य प्रमाणोद्वारा विदित नदीं हो 
सकता; इस देतुसे महषिं आत्रेये कदा दै-- 
तत्र बुद्धिमान्‌ नासिक्यवुद्धि जह्याद्‌ विचिकित्सां च, 
कस्मात्‌, प्रत्यक्षं द्यत्पमनल्पमप्रत्यक्षमस्ति, यदा आगमानुमान- 
युक्तिभिरूपरभ्यते यैरेव तावदिन्द्रियैः प्रत्यक्षसुपरभ्यते, 
तात्येव सन्ति चाप्रत्यक्षाणि । (ख ११७) 
आत्मा नित्य दै या अनित्य १ आ।त्माका नाश होता दै 
या नही, इस सम्बन्धमे बुद्धिमान्‌ पुरुषोको चाहिये करि नास्ििक- 
बुद्धि ओर संशयको त्याग दे । कारणः प्रत्यक्षः जो हम अनुमव 
कर सकते? ह पोच ज्ञानेन्द्रिय ओर मनद्वारा वह खल्प दैः 
अप्रत्यक्ष जो दै वह अव्यधिक--सीमारहित है उसका 
अनुभव ( ज्ञान ) श्ुति-अनुकरूक अनुमानम्रमाण ओर युक्तिसे 
होता दै जो ये शब्द्‌; स्पशं आदि विषय प्रव्यक्न उपलब्ध हो 
रहे दै, ये सत्र प्रत्यक्ष अप्रमाणंरूप दै, यह्‌ तच्वज्ञानका अभ्यास 
करनेपर दी विदित होता दै । 
जेते सम्मोहन विदा (109 ) द्वारा विधेयक- 
को वदाम करके अफीम खिल नेपर वरा करनेवाठेके संकल्पानुसार 
वह मधुर मिश्रीरूप माखता दै स्वाद मिश्रीका आता है, अफीमकी 
हानि ( विषप्रकोप चिह्न ) प्रतीत नदीं होती ओर मिश्रीका 
गुण ही प्राप्त होता हैः बेरे इस संसारके जीर्वोको मायया 
संनिर्द्धः अथात्‌ अविद्याके वशीभूत (-खेता० ४। ९ ) मान- 
कर उक्त वचन मदषिजीनि कडा दै । 


भ्रुतिवचनोके अर्थोको अख मूदकर स्वीकार न कर, 
कितु श्रति-अनुकूल अनुमानप्रमाण ओर युक्तिसे निय 
कर यह भी महर्पिजीने स्पष्ट कह दिया है । 

चरकसंहिताके मिन्न-मिन्न सथानोपर दार्शनिक निर्णय 
मिलता है इनमे विदोषं महच्वका खान शारीरस्थानका प्रथम 
अध्याय है, वरह प्श्नोत्तररूपसे महस्वके विषरययोकी मीमांसा की 
हे । प्रारम्भम अग्निवेशाचार्यने वारद मोको कई परश पू 
हैः उनमेसे पहले दो छोकोमे पूरे हुए प्रश्नोकी च्चा इस 
ठेखमे की जायगी ] 

कतिधा पुरुषो धीमन्‌ धातुभेदेन भिद्यते । 

पुरुषं कारणं कस्मात्‌ प्रभवः पुरुषस्य कः ॥ 

किमन्ञो ज्ञः स नित्यः किं किमनित्यो निददितः । 

प्रकृतिः का विकाराः के किं लिङ्गं पुरुषस्य च ॥ 

१. पुरुष ( आत्मा ) के धातु-मेदसे क्रितने प्रकार दै १ 

२. जन्म-मरणरूप संसारका प्रधान कारण पुरुषोको क्यो 

माना है? 

२. पुरुषकी उत्पत्ति किससे होती दै १ 

४. पुरुष अज्ञानी है या ज्ञानी ? 

५. पुरुष नित्य है या अनित्य १ 

£. प्रकृति किसे कहते है ? 

७. विकार कितने दै १ 

८. पुरुषका चिह क्या है १ इस देहम कोई अविकारी 

चेतन हैः यह केसे जने १ 

उक्त सत प्रश्च अद्वेतवादके सिद्धान्ते अनुरूप उटाये गये 
है, न्यायः वैरोषिकः योगः सांख्य ओर पू्वमीमांसा--इन दशनो 
के सिद्धान्तोमे आत्मा अनेक है एवं उत्तरमीमांसाके माप्यकार 
रामानुजाचार्य, मध्वाचा्॑, निम्बार्काचिार्य, वल्लभाचार्य, विज्ञान- 
भिक्षु आदिके मतम भी आत्मा नाना माना गया है, तथापि 
शङ्कराचार्यके मतानुसार उत्तरमीमांसाके अद्रतवादका 
समर्थन क्रिया है | 

महिं आत्रेय शङ्कराचायंजीसे अनेक शतक पटहे दए 
हैः अतः भाष्यकार शङ्कराचा्यके वचनोका अनुकरण किया 
हैः रेखा नहो मान सगे, किंतु सूकरके वचन ओर 
्रुतिकथित अद्ैतवादका अनुसरण किया हे। 

यह भी यहो दर्शा देता अ) भगवान्‌ आत्रेय ओर 

भगवान्‌ धन्वन्तरिजीः दोरनोकी विचारधारा भिन्न-भिन्न दै 
आनरेमजी द्‌ अदवेतवादी ईः एक आत्माको ही मानते है | 
वितु षन्वन्तरिजी सख्य -दरशनके अनुयायी है । वे नाना 
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आत्मा मानते है इस सम्बन्धमे आगे जर्हो जहा मतभेद 
दोगाः वरहा स्पष्टीकरण क्रिया जायगा । 
आल्माके दो स्वकूप 
परश १ -पुरुषके धातुभेदे कितने प्रकार द १ इसके 
उत्तरमे मदर्षिजीने कदा दै 


खादयदचेतनाषष्ठा धातवः युरुषः स्तः । 
चेतनाघातुरप्येकः स्तः पुरुषसंकः ॥ 
( ्ारीर० १। १५) 


बुद्धियुक्त पश्चभूतात्मक देह तथा चेतना (पञ्चप्राणात्मकः 
चेतनाधार आत्मा ) इन छःका सम्मिकन ८ संयोग ) होनेपर 
पुरुष ( संयोगपुरषः रारिपुरुषः; जीवः कर्मजपुरुष ) 
कहलाता दै ओर केवल चेतना धातु एकको भी पुरुष 
( निर्विशेष पुरुषः ब्रह्म ईश्वर, पर आत्मा ) संज्ञा दी दै । 

जीवका स्वरूप कटोपनिषदूके वचन-- 

“आस्सेन्द्रियसनोयुक्तं भोकतेत्याहुसनीषिणः 
(१।२।४) तथा भगवद्धीताकरे (अ० १३।२१) के 
अनुरूप छिखलां गया हे | 

सुश्रुतसंहिताकारने भी (अस्मिञ्खास्म्े पञ्चमहाभूत- 
शरीरिसमवायः पुरुष इत्युच्यते" (सू १।२२।)से उपर्युक्त 
भाव ही दर्शाया हे । 

ऊपर महिं आत्रेये पुरुष शब्द एकवचने लिखा 
दै ओर धन्वन्तरिजीने शारीरसान (अ० १।१६) मे इन कर्म- 
पुरुषौको इस शाख्रको मर्यादाकरे अनुरूप नाना कदा है । 

निर्विशेष 
वशेष आत्मा 

चरकसंहिताकारने निविदोष आत्मके लक्षण सूत्रखान 
(अ० १। ५५) मे निम्न शब्देमिं दर्शाया है-- 

निर्विकारः परस्त्वात्मा  सस्वभूतगुणेन्दियैः । 

चैतन्ये कारणं नित्यो बरष्टा परयति हि क्रियाः ॥ 

देहमै उपस्थित बुद्धिः मनः प्राण ओर इन्द्रियोसे 
युक्त यह चेतन पुरुष निर्विकारः प्र॒ ( प्रकृतिसे श्रेष्ठ ) 
त्सा ( प्राणिमात्रके अन्तरम चेतन्यरूप ); कारण 
( विश्वोसत्तिका निमित्त कारण ) सूपः नित्य ( तीनों 
कालम सममावसे रहनेवाा ); द्रष्टा ८ कर्मोका साक्षी ) 
होकर स॑ क्रियाओंको देखता रहता दै । 

नित्य शन्दकी व्याख्या करते दए आचाय चक्रपाणिदत्तने 
न्यायदशंनके सिद्धान्तके अनुरूप संदेह-वचन उपसित 
करके समाधान किया है । आत्मा नित्य दै ओर आत्माका 
ञान रुण भया अनित्य है १ समाधान करते है कि ज्ञानरूप 
खसं यदि अनित्य-उत्पत्ति-नाशवाखा माना जायगा; तो 
धम ( ज्ञान ) की अनित्यते साथ आत्मा ( धमी ) को 


€- 


भी अनित्य मानना पड़ेगा, अतः आत्मा ज्ञानस्वरूप दैः वदं 
ज्ञान नित्य दे। 
महषिजीने शारीरस्थान(अ० १ । ८३० १। १००-१०१)के 
इन वचनोँसे बुद्िके इत्तिजन्य ज्ञानको प्रथक्‌ करके शानस्वरूप 
आत्माका अनुभव ( शा० १ । १५१ म ) स्पष्ट दर्राया दै । 
महषिं घन्वन्तरिजीने- 
ग्राणापानादुन्मेष- 
स्ष्रतिर्वि्चानम्रध्य- 


“तस्य सुखढुःखे इ्च्छाद्रेदौ प्रयतः 
निमेषो इद्धिर्मनःसंकल्पो विचारणा 
सायो विषयोपरड्विश्च गुणाः । 

( शा०१। १७ से) जान आदि रुणोको करम॑पुरुष- 
( चैतन्य ) आश्रित माना द, ठेस सांख्यदर्यनने भी नदी 
माना; किंतु यहं अनुकरण स्यायददांनके विचारका किया 
गवा द । 

महिं आत्रेयने दार्यनिक विचारोकी छान-वरीन गम्भीरता- 
से कीरै कितु धन्वन्तरिजी दार्शनिक चर्चामि अधिक नदीं 
उतर द । धन्वन्तरिजीने छिखा है-- 

बहवस्तु पयुरुषारचेतनावन्तोऽगुणाऽव्रीजधमौणोऽप्रसव- 
धर्माणो मध्यस्थथमौणर्चेति । 

(शा० १।९ ) अर्थात्‌ पुरुष नाना, चेतनावान्‌? निरंण 
( सत्व आदि गुणसे रदित ); अव्रीजधर्मीं ८ प्रल्यकाल्मे 
महत्तच्वादि जिसमे छ्य होते रैः वह्‌ ब्रीजधर्मी, एेसा न दो 
वह॒ अवीजधरमीं ); अप्रसवधमीं ( युगारम्भम जलिसमेते 
महत्त्वादिकी खष्टि होती टै, वह प्रसवधर्मीः एेसा न हो 
वह अप्रसवधमीं ) ओर मध्यखधमीं ( साक्षी ) रूप है । 

यह वचन साख्यशा्जके अनुरूप है । सांख्यकारिकाके-- 

पुरूषवहुत्वं सिद्धं॑त्रेगुण्यविपर्यया चैव । 

तस्माच्च विपयौसास्सिद्धः साक्षित्वमस्य पुरुषस्य ॥ 
आयां १८-१९ के ठीक अनुरूप सिद्धान्त स्थापित 
किया है । शारीरस्थानमे अगे पुनः दशति दै-- 

तन्न पू चेतना धातुः सष्वकरणो गुणब्रहणाम पवते 
स हि हेतुः कारणं निमित्तमश्चरं क्ता सन्ता वेदिसा 
बोद्धा द्रष्टा घाता ब्रहण विशवकमौ विद्वरूपः पुषः 
प्रभवोऽस्ययो नित्यो गुणी ग्रहणं ्रधानसव्यक्तं जीवो ज्ञः 
पुद्धङुर्वेतनावान्‌ विसु भुँतास्मा चेन्द्रियात्मा चान्तरात्मा चेति । 

| (शा० ४--८ )} 
मनुद्धिरूप केरण ( अन्तःकेरण ) युक्तं संयोगपुरुष 
गुणोके कायेरूप महामूतोके म्रहणाथं प्रत्त करता ठे, 
यथाथसं वही चेतन घातु हेतु ( समवायी या उपादान 
कारण ); निमित्त कारणः अक्षर ( अविनाशी ), कतां -- 


“खाद्‌ यर्चेतनाषष्ठा धादवः पुरुषः स्खतः' 
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वचनसे यदी क्रियाओंका कतां ); मन्ता ( देहम अहंताके 
कारण मनन करनेवाखा )› वेदिता ( जाननेवाला ); बोध्य 
( बुद्धिरूप कारणके संयोगसे विषयोका ज्ञाता ); द्रष्टा 
( निरीक्षण करनेवाला ); धाता ( धारण करनेवाटा ); 
विश्वरूप ( सर्वसवरूप ); पुरुष ८ प्राणिमारके अन्तःकरणे 
चेतन्यरूप ); प्रमव॒ ८ विविध रूपम उत्न्न होनेवाला या 
विख्वोत्पादक ); अव्यय ( सर्वदा सम अवस्था ओर सम 
परिमाणमे रहनेवाला )› नित्य ८ उत्ति-नाशरहित ); गुणी 
( स्चवादिगुणमयी प्रकृतिको धारण करनेवाला ); अरहण 
( म्रकृतिका आश्रय ); प्रधान ( मुख्य आधाररूप ); अव्यक्त 
( मन-इन्द्रियोसे अतीत ); जीव ८ जीवमावको प्रास्त ); अजञ 
( अज्ञानी भी बही चैतन्य ); पुद्गढ ( परमाणुसंघ या 
देदमय ); चेतनावान्‌? विभुः भूतात्मा ¢ प्राणिमाचके अन्तरमे 
साक्षीखरूप); इन्द्ियात्मा( इन्द्रियो का स्वामी ) ओर अन्तरात्मा 
भी वही है । सक्षपमे निविशेष आत्मा दै, वदी संयोग-पुरुष 
मी हे । तथापि युनः भ्रान्तिके निराकरणार्थं कहते दै- 

निर्विकारः परस्त्वात्मा सर्वभूतानां निविरशेषसर्वदारीर- 
योस्तु विशेषाद्‌ विशेषोपरब्धिः । ( शा० ४।३४) 

पराणिमात्तके हृदयम अवस्थित यह श्रेष्ठ ( निर्विंेष ) 
आत्मा निकार बुद्धि-शरीर आदिक देतुसे खुख-दुःखाकार 
विशेष दृक्तिवाला प्रतीत होता है किंतु विवेक करने- 
पर इन कारणो या देतुसे ही विष थाः यह निर्णय दो 
जाता दै । 

श्रीचक्रपाणि आचार्यने मी परमात्माको निर्विकार ओर 
प्रतीत होनेवाठे विकार्योको मनके धर्म दयि ह । 

महिं आत्रेयने यह अद्वैतात्माका ग्रहण श्रुतिवचरनोकि 
अनुरूप ही किया दै । उवेतावतरं श्रुति कहती है 

चन्द्रमाः । 

तदेव शुक्रं तद्‌ बह्म तदापस्तस्प्रजापतिः ॥ 

त्वं द्धी त्वं पुमानलि त्वं कुमार उत वा ऊुमारी । 

स्वं जीणों दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विर्वतोसुखः॥ 

नीरः पतङ्गो हरितो रोदिताक्ष- 


स्तडद्रिभं ऋतवः सुदाः । 
अनादिमस्वरं विभुत्वेन वतसे यतो 


जातानि जुवनानि चिइवा ॥ 
( अ० ४-२-५४ ) 
निर्विदोष आत्मा दी अधिः सूर्य, वायुः चन्द्रः शक्र छद बह्म; 
जल ओर प्रजापति ई । देदेव ! त्‌ खी, पुरुषः कुमार, ऊरी रप 
धारण करता दै बृद्ध होकर दण्ड धारणकर मोत्य्न 
कराता है? विश्वरूपे उत्यन्न होनेपर तू ही “एकोऽ बहु स्यामः 
इति श्रुतिकथयनके अनुरूप अनेक सूप हो जाता दै । 











== 


श्रीमद्भगवद्भीताके १२बँ अध्यायमे भी पुरुष विश्वरूप 
(क्षेत्र ओर कषिवञरूप ) वन गया है एेसा स्पष्ट समञ्ञाया गया 
हैः उसीके अनुरूप महर्षिं आत्रेयने संयोगपुरुषको प्रथक 
दर्शाया दै । प 

प्रन ₹-संसारका प्रधान कारण पुरुषको क्यो माना 
जाय १ इसके उत्तरम महधिजीने कहा है- 

रजस्तमोभूयां युक्तस्य संयोगो यमनन्तवान्‌ । 

ताभ्यां निराक्रताभ्यां तु सष्ववृद्धया निवर्तंते ॥ 

( शा० १।३४) 

रजोगुण ओौर तमोगुणयुक्त रारियुरुषका संयोग अन्तरित 
है ( पुनः-पुनः जन्म-मरण देनेवाला है ) । जव रजोगुण ओर 
तमोगुणकी प्रधानता नित्त होती हैः सत्वरुणकी प्रधानता 
होनेसे मनोनाशः वासनाक्षय ओर तच्वज्ञानकी प्रासि होती है, 
तव सं्चारसे मुक्ति मिलती दै । 


रारिपुरुषोके दो प्रकार दै-- ञानी ओर अज्ञानी । सच्वरुण- 
इद्धिके कारण सख? रजः तमोगुणके कार्यरूप संसारम श्ञानी- 
को आसक्ति नहीं होती । इस देतुसे आगे १४० ओर १४८ 
१४९ शोकम मोक्षप्रापि दर्शायी दै । 

रोष जो अज्ञानी रहे, वे मोहः सुख दुःखः, जीवनः मरण-- 
इन व्यावहारिक इत्तियोमे अहंता-ममता करके वैध जाते द 
ओर खुख-दुःखरूप फल भोगते रहते द । (शा० १ । ५१) 


भगवान्‌ धन्वन्तरिजीने भी कर्मज पुश्षका परिचय-- 
(पञ्चमहासूतररीरिसिमवायः पुरुषः, 
( स्‌ १।२२) 


--इस वचनसे दिया है एवं शारीरस्थान अध्याय पहल्भै-- 

"न॒ चाुर्वेदशाद्षूपदि्यन्ते सव॑गताः क्षेत्रज्ञा 
नित्याश्च; असवेगतेषु च क्षेत्रजेषु॒नित्ययुरषल्यापकान्‌ 
हेतमुदादरन्ति; आुवेंदशाखेष्वस्व गताः क्षत्रा नित्याश्च, 
तियग्योनिमाजुषदेवेषु संचरन्ति धमौधर्मनिभित्तम्‌, त एतेऽनु- 
मानम्राद्याः परमसुष्ष्मादचेतनावन्तः शाश्वता ोदहितरेतसीः 
सक्निपातेष्वभियुज्यन्ते, यतोऽभिषितं (पञ्चमहाभूतशरीरि- 
समवायः पुरूषः, इति" ख एष करम॑पुर्यश्चिकित्साधिङतः।१ ६॥ 

उक्त वचनसे चरकसहिताके संयोगपुरुषके समान कर्म- 
युरुषकी व्याख्या कौ दैः निर्विशेष पुरुषोकी व्याख्या सांख्य 
दशन्‌के अनुरूप करनेके देतुसे इस प्रकार पिष्टपेषण करना 
पड़ा है । 

भरकम ३-पुरुषका उत्पत्ति-कारण क्या है १ इसके 
उत्तरम महर्षिजीने कहा है 

भभवो न द्यनादित्वाद्‌ विद्यते परमात्मनः । 

पुरुषो राशिसंस्त॒ मोदेच्छादरेषकर्मजः ॥ 

(० १।५१ 
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(प्रभवः पुरुषस्य कः” इस प्रश्चके उत्तमे कहते द कि 
पर आत्मा अनादि ८ आदिरदित ) दै रािपुरुष मोदः 
इच्छाः द्वेष आदि पूर्वजन्मार्जित संस्कारोसे धर्माधर्मका फल 
भोगनेके द्यि देह धारण करता रहता हे । 

आत्मको सव॒ दशंनकारौने नित्य माना हैः महर्षि 
आत्रेये वेदान्तदर्खनका अनुसरण किया दै । वेदान्तदर्शने 
विश्वोत्पत्तिके पहटे व्रहा माया (प्रक्रत ); ईश्वर ८ सत््वरुण- 
प्रधान माया-उपदहित चैतन्य ); जीव ( रजस्तमोगुणग्रधान 
अवि्याविरिष्ट चैतन्य )› इनका सम्बन्ध ओर मेद-ये छः 
अनादि माने द अर्थात्‌ पहकेसे दी उपसित ये। इनमेसे व्रहम- 
को अनादि अनन्त कहा हैः शेष पौचको अनादि सान्त माना 
दै । मायाकी अनादि व्याल्या-- 

(अनादेरी स्वरस्य शक्तित्वात्‌ प्रकृतिरनादिः, पुरुषोऽपि 
तदुशत्वादनादिरेव ।' 
--इस वचनसे ब्रह्मकी अनादि नयुत्पत्तिसे थक्‌ व्युत्पत्ति की दै । 

रारि पुरुषकी देहका जन्म-मरण ऊपर कहे दए 'मोदेच्छा- 
दवेषकमंजः? के समान भगवद्धीताकारने निभ्न वचनसे गुणसङ्ख 
दर्शाया है-- 

पुरूषः प्रकृतिस्थो हि सुडन्ते प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ । 

कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ 

( १३।२१) 

भ्रकृतिस्थ पुरुष प्रकृतिके गुणो ८ शब्द) स्पशं आदि 

विषयो ) को भोगता दै, इसका कारण सत्व आदि गुणों 

( विषयो ) म आसक्ति है । इस हेतुसे सद्‌ ओर असद्‌ 
योनिम पुनर्जन्म केता रहता है । 

यथार्थे आत्मा क्रिया नहीं करता । लोदह्‌-चुम्बकसे 
लोहके समान इस आत्मासे मन ॒सत्ता-स्फूति प्रास्त करके 
क्रियावाखा वन जाता ह । मन जड होनेसे उसे कर्तापन नहीं 
दिया गया । इसुल्यि रारिपुरुषको कतां कदा है । ८ चरक 
शा० १। ७३-७४ ) | 

गरक ४-पुरुष अज्ञानी है या ज्ञानी १ इस प्रशके उत्तरम 
कहा हे 

रक्षणो मनसो ज्ञानस्याभावो भाव एव वा॥ 

सतति द्यास्मेन्द्रियारथानां संनिकर्षे न॒ वतते ॥ 

वैरत्यान्‌ मनसो ज्ञानं सानिध्यात्तच्च वतते । 
अणुव्वमपि चैकत्वं द्रौ गुणौ मनसः स्तौ ॥ 
(शा० १ १६-१७) 
ज्ञान ( इत्तिज्ञान ) का माव ओर अभाव-- यह लक्षण 
मनका है आत्माः इन्द्रिय ओर विषयका संनिकषं होनेपर 
भी मनका यदि असंयोग होः तो ज्ञानकी प्राप्ति नदीं दोतीः 
इसके विपरीत मनका भी संयोग-सहयोग, तभी दी श्ञानकी 


पराति होती दे । मन अण्ड है ओर प्रत्येक शरीरम एक-एक 
है। ये दो गुण मनके ई । 

न्याय ओर वैशोषिक दर्य॑नके अनुसार आत्मासे मन ओर 
विषर्योका संयोग होनेषर आत्मामे ज्ञानगुणकी उत्पत्ति दोती 
दे । सांख्यः योग ओर वेदान्त--इन तीनो दर्ननि आत्माको 
अविकारी, निगुण ८ गुणातीत ) ओर समावस्थामे सित 
रदनेवाला माना दै । इसि तीनोकर मतम बृत्तिज्ञानकी प्रापि 
बुदधिको होती दैः यद्यपि तीनोकी समश्नानेकी शली अन्तर है; 
तथापि विनाशी ( इत्तिजन्य ज्ञान ) किसीने निर्विगेष आत्मा- 
करा गुण नदीं माना। 

चसकसंदिताकार ओर सुश्रुतमंहिताकारने शान गुण (या 
इत्तिजन्य क्ञान ) रारिपुरुषमे ही प्रतीत होनेवाला माना है, 
निरविंशेष पुरुषको ज्ञानस्वरूप माना है । 

ऊपर १९ च शोकम मनको अणुरूप ओर प्रत्येक देहे 
एक-एकः ये दो गुणयुक्त कदा दै, उनमे अणु गुण न्याय- 
दद्॑नके अनुरूप कटा ह । वेदान्तदर्शनम अन्तःकरणका 
परिमाण शरीर जितना पैला हुमा माना दै, एक समव 
एकधिक विषयोका शान नही होता, इसल्यि स्थूल दृष्टे 
अणुरूप यँ मान ल्या दै । 

मन ओर इन्द्ियक सम्बन्धरमे सूत्रस्थान इन्द्रियोपक्रमणीय 
अध्याय (अ० ८ ) मे विदोष विचार किया दै । 

मनके _विषय--चिन्त्य ८ कर्तव्य या अकर्तव्यल्पसे 
चिन्तवन योग्यः विचायं ( युक्तिपूर्वक विचार करना )› ऊतय 
( भविष्यमे होनदारका विचार ); ध्येय ( ज्ञानप्रापिका विषय 
लक्ष्य ): संकल्प्य ( ्रहण-त्याग या धारण योग्य ) ओर ज्ञेय 
( इन्द्रिय-निरपेक्ष शेष ग्राह्य विषय )-ये सव॒ मनके विषय 
है पहले मन इन्द्रयोके संनिकष॑द्वारा करने योग्य कार्यं करता 
है तथा अपना निग्रह; ऊह ( आलोचन-सामान्यरूपसे 
ज्नेन्द्ियोके विपरयोको जानना सांख्यकारिका २८ क अनुरूप ) 
ओर विचार ( देयोपादेयरूपसे संकल्य ) करना दै, फिर बुष 
उस सम्बन्धमे प्रदत्त करती दै । (चरकशा० १-१८-१९) 

आगे बुद्धिके विषयका भी अधिक स्पष्टीकरण करिया है, 
आत्मा श्ानी दै या अज्ञानी १ इस प्रशके उत्तरमे पदे आत्मा- 
को ज्ञानस्वरूप कदा दै, फिर व्यावहारिक श्ञान अथवा 
पारमाथिक ज्ञान किसे होता हः इसका स्पष्टीकरण किया है । 
राशिपुरूष ( बुद्धिविरिष्ट॒ जीव ) ज्ञानी या अज्ञानी दै, यह 
प्रभ उपस्थित हुआ दैः निविशेष पुरुभके स्यि यह्‌ प्रभ 
पूना अनुचित है । 


मरश्न ५-पुरुष नित्य है या अनित्य १ इसके उत्तरमे 
कते दै-- 





$ 


कल्याण 


| भाग्‌ ३० 








भनादिः पुरूषो भित्मो विपरीतस्तु हेतुजः 1 
सद्ारणवनिनष्यं इष्टं हेतुजमन्यथा ॥ 
(श्ा० १ ५७) 

वह अनादि पुरुष नित्य ह । इसके विपरीत जो किंसी 
कारणस उत्पन्न होते दै, वे विनाशी ते द । जो कारणरदित 
सत्‌ ( तीनो कालम समखरूपमे रहनेवाला ) दैः बह नित्य दी 
रहता है । इसके विपरीत देतुज ई, वह अनित्य होते ई । 

यह भाव छन्दोग्य श्रुतिके (कथमसतः सज्जायेत ( अ० 
६ | २।२) ओर भगवद्रीताके (नासतो विद्यते भावो ना- 
भावो विद्यते सतः? (अ० २। १६ ) के अनुरूप दर्शाया है । 

साख्यद्शनकारने सत्कार्यवाद्‌ माना है । उनके मतके भी 
अनुकूक है । उन्होने प्रकृतिको परिणामी किंतु नित्य माना दै । 
नित्य नूतन आकार धारण करनेपर भी उसके मूलतत्वका 
नाश्च नदीं होता । 

भ्रभ्र ६-्रकृति किसे कहते दै १ इसके उत्तरम महर्षि 

कहते है 
अब्यक्तमाव्मा क्षेत्रक्तः शाद्वतो विभुरन्ययः । 
तस्माद्‌ यदन्यद्‌ व्यक्तं वक्ष्यते चापरं द्वयम्‌ ॥ 
(कशा? १1५९) 

आत्मा अव्यक्तः क्षेचकञः राश्वतः विभु ओर अम्यय 
( श्यूनताको प्राक्च न होनेवाला ) है । इसके अतिरिक्त जो 
कुछ है, उसे अव्यक्त ओर व्यक्त प्रकृति कहते दै । 

१्ऊतिः महत्तचच आदिका अनुभव यद्यपि दन्दरियो- 
दारा नदीं श्येता तथापि लिङ्ध-ग्ाह्म ( अनुमानप्रमाणसे ग्रहण 
करने योग्य ) होनेसे वह व्यक्त ओर अव्यक्त कहल्याती दै । 

चरकसंहिता ओर सुश्रुतसंदिता दोर्नोमिं विश्वका मूत 
अव्यक्त प्रकृति हैःतथापि दोरनोकौ दर्शायी हुई प्रकृति प्रथक्‌ एक्‌ 
हे । सुश्रुतसंहिताकार स्पष्ट शब्दम तांख्यदरित ग्रकृतिका दी 
अरहण करते दः तव चरकमंहिताकारने आत्माकी अपरा प्रङृति- 
का ग्रहण क्रिया दैः यड निश्न वचनसे विदित होता दै-- 

स॒ गुणोपादानकारेऽन्तरिश्चं पूर्व॑तरमन्येम्यो गुणेभ्य 
उपादन्ते । 

यथा-- 

श्ररख्यास्यये सिखश्षुभौतान्यक्षरभूत आस्मा सस्वोपादानः 
पूर्व॑तरमाकाशं सजति । तसः क्रमेण स्यक्ततरगुणान्‌ धातून्‌ वा- 
य्वादिकांश्चतुरः। (शा० ४।८) 

निर्विशेष आत्मा गुणो ( भूतो ) का ग्रहण करलेके समय 
पूर्वतर (पले दी ) इतर गुणस अन्तरिक्ष (आका ) का 
ग्रहण करता द । जैस प्रल्यके अन्तम महामूतोकी खटिकी 
रचना करनेकी इच्छावाखा अविनाशी आत्मा सच्च ( परा- 
प्रकृति या महत्तवरूप › रूपोपादान कारणसे युक्त होकर पठे 





आकाशफी उत्पत्ति करता हे । फिर क्रमशः आकाश-उपदित्‌ 
बनकर वायुकी, वायु-उपाधिको धारणकर अभिकी, दृष 
तरह आगे जकः पृथ्वी आदिकी खटिका निर्माण करता दै | 

छान्दोग्यशरुतिके (तदैक्षत बहु सयां प्रजायेयेति (छं ° अ० ६ 
२। २३) कथनके अनुरूप ईक्षणपूर्वक रचना की है । एेसा 
महषिं आत्रेये (अणुना काटेन मवति इस वचनसे खस्प- 
कालम सुष्टिकी सचना हो जानेका दर्शाया है एवं यह रचना 
भी तैत्तिरीयशरुतिकथित (तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मन 
आकाशः सम्भूतः; आकाशाद्‌ वायुः; वायोरथचिः, अग्नेरापः, 
अद्धयः प्रथ्वी |› (ब्रह्मा° वल्ली २। १ ) के अनुरूप दर्शय 
है । सांख्यदरशनके समान प्रकृतिके परिणामरूप नहीं| 


प्रश्न ७--ष्विकाराः केः इस प्ररनका उत्तर दैनेक 
ल्य महर्षिजी कहते ईदै-- 
खादीनि बुद्धिरब्यक्तमषंकारस्तथाष्टमः । 
मृषूपरङृतिरुहिष्टा विकाराङ्चैव षोड ॥ 
(शआ०१।६१) 


पञ्च सूक्ष्म मदाभूतः बुद्धिः अपराप्रकृतिः अहंकार--ये ८ 
तया १६ विकार ( ५ शञनेन्द्रियः ५ कर्मेन्द्रिय; ५ शब्द 
आदि विषय ओर मन ); ये २४ तरच्वोके संयोगको कषे 
संज्ञा दी है, इनमे प्रकृतिको अन्य विकारोका मू ओर शेष 
२३ र्दे, वे सव कार्यं विकार है । 

यद कथन सण्डकश्रुति (२। १।३ ) तथा भगवद्‌गीता 
(अ० ७।४ ) के अनुरूप दर्शाया है, सांख्यका आश्रय नीं 
च्या दै। 

प्रश्न ८--पुरुषका चिह क्या दै १ इस देहम कोई 
अविकारी नित्य चैतन्य ह, यह कैसे जान सके १ इसके उन्तर- 
मे महर्धिजी कते दै - 


म्राणापानौ निमेषाद्या जीवनं मनसो गतिः । 


इन्द्रियान्तरसंचारः भ्ररणं धारणं च यत्‌ ॥ 
देक्ान्तरगतिः स्प्ने पञ्चत्वग्रहणं तथा । 
दष्टस्य दक्षिणेनाक्ष्णा सव्येनावगमस्तथा ॥ 


इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं प्रयलदचेतना श्रतिः । 
बुद्धिः स्ट्तिरदङ्कारो लिङ्गानि परमार्मनः ॥ 
( शा० १।६८-७० ) 
पराणापानौ ( खसग्रहण ओर निःवासत्याग ), निमेषो- 
नमप› जीवन ( देहम सतत होनेवाला नेसरभिक व्यापार ); 
मनकी गति? भिन-मिन इन्द्रियम गमन, प्रणा; धारणद्ि 
( विपरीत, विषयोकी निरोधकवृक्ति ); स्वम देशान्तरगति 
( देक भीतर नूतन उप्पत्ति करके उस ओर गमन, वृ उ० 
५ २। १० ); खमे मृत्युकी प्रातिका अनुभव, दायीं 
अखसे देले हुपका वायीं ओंखको बोध ( सब्यदष्स्येतरेण 


~~~ 


"4 


॥ 


संख्या % | 





प्रत्यभिज्ञानात्‌? न्या ३।१।७ के अनुरूप ); इच्छाः द्वेषः 
खख दुःखः प्रयलः चेतना (सामान्य ज्ञान या चेतनावस्था); 
धृति ( मनः प्राणः इन्द्रयोकी क्रियाका धारणः गीता अ० 
१८।३३ ); बुद्धि ८ निर्णय करनेवाली दाक्ति ); स्मृति ओर 
अहंकारः -ये सवर चिह्न जीवितावस्ामे विदित होते ह ( इनके 
अतिरिक्तं देहम उष्णताकी भी ग्रतीति होती दै-अस्थैव 
नोपपत्तरेष उष्मा-त्रह्मसूत्र ४।२।१० ) | भगवान्‌ धन्वन्तरिजीने 
भी करम॑पुरुषके जीवित देहके निश्च १६ गुण दरायि दै - 
तख सुखडुभ्े इच्छादोषौ भ्रयः प्राणापानाुन्मेषनि- 


म 


मेषौ बुद्धिम॑नःसंकत्पो विचारणा स्ति्िन्वानमध्यवसायो 
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विषयोपरूब्धिश्च गुणाः । 


कर्मपुरुषका अस्तित्व होनेपर सुखः दुःखः इच्छाः दवेषः 
प्रयलः स्वासग्रहणः उवासत्यागः निमेषोन्मेषः निडचयात्मक 
ज्ञानरूपव्त्तिः संरायात्मकघ्र्ति; संकस्य; विचारणा ( दित- 
अदित सोचना ); स्मरणः विज्ञान ( विविध कलाओंका 
अनुमूत जान ) अध्यवसाय ( बुद्धिका व्यापार ) ओर 
शब्दादि विषयोंको जानना--ये १६ गुण प्रतीत होते द । 

उक्त प्रशेकि समान अगि अश्भिवेशाचार्यने अन्य प्रश्न 
भी पूछे दं; उनका विचार अन्य ठेखमें क्रिया जा सक्ता दं । 


नरस 


् 


श्चियोकं स्यि चार आवद्यक नियम 


तीर्थयात्रा स्पेशकटरनके प्रसंगमे एक जगह एक 
सम्भ्रान्तकुख्की महिलाने आकर पुश्षसे कहा-- भे आपसे 
एक बात पूना चाहती द्र । मै चार चीजोसे परहेज 
करती ह--( १ ) किसी महात्माका अढठा प्रसाद नहीं 
खाती, ( २) किसी महात्माका चरण धोकर नहीं 
पीती, ८ ३ ) किसी महात्माका चरण-स्पर नहीं करती 
ओर (४) किसी भी पर-पुरुषको माल या हार नहीं 
पहनाती । मेरे साकी वहिनं तथा भाई इसको मेरा 
बहत बडा दोष वतठाते हैँ ओर कहते हैँ कि (तुम 
यह्‌ पाप करती हो । तुम्हारी रारीरपर दृष्टि है, तुम 
आत्माका महच नही मानती इत्यादि ।' उस बहिनने यह 
कहकर पूछा किं क्या यह पाप है £ क्या मँ एसा करके 
दोष करती द्रु £ 

मने उस बहिनसे कहा कि "तुम्हारी चार ही बातें 
आद्र ओर शाखसम्मत हैँ | इनमे कोई मी दोष या 
पाप नदीं है | हँ, इनके विपरीत करना दोष या पाप 
अव्य हो सकता है । किसी भी पुरुष या चीका 
जूठन खाना ओर उसका चरणधोवन पीना उचित नहीं 
है । इससे नाना प्रकारके रोग पठते है; अनाचारका 
प्रचार होता है । मिथ्यावादी तथा ढोगी छोगोको सीघे- 
सादे नर-नासियोको फसलाकर अनुचित लभ उठानेका 
अवसर मिल्ता है । 

रहा चरण-स्पशं॑ ओर माढा पहनाना, सो माता- 
पिताका चरण-स्परौ करना, अपने खामीका चरण-स्प 


कर्‌न। तथा पत्रीकी हैसियतसे पतिको माटा पहनाना 
अथवा आसीर्ादरूपसे पुत्रको माल पहनाना दोषकी 
बात महीं है | बहिन माईको भी माल पहना सकती 
है, परंतु आर्यनारीका आद्य यही है कि वह न किसी 
परपुरूषरका कभी स्पञ्चं करे, न किसी परपुरुषको माला 
ही पहनाये । ये भी अनाचारके सहायक सिद्ध इए हैँ । 

अतएव इन ॒चारोका परहेज करके तुम वहत ही 
रेष्ठ आदद उपस्ित कर रदी हो ओर अपने धर्षका 
पाकन कर रदी हो । 

रही शरीरदषिकी बात । सो शरीरि तो अप्तलप्‌ 
गेम माल पहनने, चरण-स्पर कराने, चरणधोवन 
पिन तथा जँढन खनेको देनेमे ही है; क्योकि कण्ठ, 
चरण तथा सुख--ये अपव्रत, व्रिनारी तथा पाञ्चभोतिक 
शरीरके ही अङ्ग है । 

सेरी इन वातोसे वाई वहत प्रसन इई ओर रिः 
वारं वाइयोने इस वाका अयुकरण करनेका नियम च्या | 
म समन्ता द (कल्याणक, पाठिका प्रत्येक माता- 
बहिनको इन चारो नियमोका प्रहण करना चाहिये - 

१-परपुरूषका चरण-स्परौ न करे । 

२-परपुरुषका चरण-घोवन न पीवे । 

२-किसीकी भी जून न खाय । 

ओर 
४-परपुरुषके गलेमे हयार न पहनवे । ` 
--इनुमानपसाद पोदार 


ध ने-उल-~--- 


(0 
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(अ) 

भगवान्‌ श्रीराम ओर श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ है 
प्रिय महोदय ! सुत्रेम हरिस्मरण । 

आपका कृपापत्र मिला । आपके प्रश्रौके संक्षिप्त 
उत्तर निम्नठ्वित है - 

मँ मगवान्‌ श्रीक्ृष्णको अखि विश्वव्यापी, विश्वा- 
तीत, सर्वसद्गुणसागर, सर्गुणाधार, गुणातीतः निरयण, 
निराकार, भगवत्स्ररूप, दिव्य सौन्दर्यमाधुयषुधाम्बुधि, 
सच्चिदानन्दघन परात्पर पूण ब्रह्म मानता हं । 

उनको जो नारायणका, महाविष्णुका अवतार मानते 
है, वे सव यथार्थ ही मानते हैँ । पूण त्रहममे सवका 
समावेश होता है । 

्रीकृष्णको जो साक्षात्‌ भगवान्‌ या पूण पुरुषोत्तम न 
मानकर महापुरुष मानते है, उनसे मेरा विरोध नहीं है । 
वे अपनी मान्यताके अनुसार मान सक्ते हैँ । परंतु 
उनकी मान्यता सब लोग स्वीकार कर टे, यह आग्रह्‌ 
क्यो होना चाहिये ? स्वरामीजी श्रीदयानन्दजी भगवान्‌ 
्रीकृष्णको महापुरुष मानते है, यह सत्य ह ओर 
महात्मा गेँधीजी श्रीकरष्णके रेतिहासिक पुरुष होनेमे संदेह 
करते है, यह भी सत्य है । ये अपनी-अपनी मान्यतामे 
स्वतन्त्र हैँ । इसी प्रकार दुसरे भी स्वतन्त्र हैँ । वरं 
श्रीकृष्णको भगवान्‌ या अवतार माननेवारोका पक्ष इनकी 
अपेक्षा निश्चय ही प्रबल है; इनकी केवर अपनी मान्यता 
भर्‌ है, उनके पास शाल्ल-प्रमाण है; क्योकि जिन 
महामारत ओर पुराणादि प्रन्धेभिं श्रीकृष्णके रीलाचसत्रो- 
का वर्णन है, उन सीमे उनको साक्षात्‌ भगवान्‌ या 
अवतार बतखया गया है । गीताम तो स्पष्ट दही उनकी 
मगवत्ताका वर्णन है | मीतापर जितने भी भाष्य या टीकां 
संस्कृतम इई दै, समीमे उनको भगवान्‌ या अवतार 
स्वीकार किया गया है । जिन प्रन्योके आधारपर श्रीकृष्ण- 
का अस्तित्र स्वीकार किया जाता दै, उन्हीं प्रन्योके 
आधारपर उन्दं भगवान्‌ मानना भी अनिवार्य है । एक 
्रन्थकी एकं वात मानी जाय ओर दूसरी नही, यहं 
कदापि न्यायसगत नदीं हं । 


स्वामीजी श्रीराङ्कराचार्यजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
स्पष्ट रूपसे अवतार तथा भगवान्‌ माना है | आपको 
उनके मीताभाष्यमे यह वात नहीं मिली, यही आर्य 
है । श्रीशङ्कराचार्यके स्तोत्नप्न्यौमे भी श्रीकृष्णको 
साक्षात्‌ भगवान्‌ मानकर सैकडो जगह स्तुति की गयी 
है । मीतामाष्यमे देखिये-- 

माप्यमूमिकामे श्रीराङ्कराचा्यं टिखते है-- 

«“ "स आदिकती नारायणाख्यो विष्णुभौमस्य 
ब्रह्मणो ब्राह्मणत्वस्य रक्षणाथं देवक्यां वददेवाव्‌ 
अंरोन किल सम्बभूव ।' 

4 4 >€ > 

(सख च भगवान्‌ क्षनैश्वर्यशक्तिवलवी्यतेजोभिः 
सदा सम्पन्नः चिगुणात्मिकां वैष्णवीं खां मायां 
भूलपरति वशीकृत्य जः अव्ययो भूतानाम्‌ इश्वर 
नित्यश्ुद्धबुद्धसुक्तखभावः अपि सन्‌ खमायया 
देहवान्‌ व जात व च रोकालुप्रहं वेन्‌ इव 
रक्ष्यते 1 

८.““.वै आदिकर्ता नारायण नामकं श्रीविष्णुभगवान्‌ 
भूलोकके ब्रह्म ( ब्राह्मण ) के त्राह्मणत्वकी रक्ता करनेके 
खयि श्रीबसुदेवजीसे श्रीदेवकीमे अपने अंसे श्रीकृष्ण- 
रूपम प्रकट इए । 

ञान, देशचर्थ, शक्ति, बढ, वीर्यं ओर तेज आदिसे 
सदा सम्पन्न वे मगवान्‌ यदपि अज, अविनाी, सम्पूर्णं 
भूतो के ईर ओर नित्य-शद्ध-ुद्ध.मुक्तखमाव है, तथापि 
अपनी त्रिगुणासिका मूढ प्रकृति वैष्णवी मायाको वामं 
करके अपनी लीढासे शरीरधारीकी तरह उत्पन्न इए-से 
ओर छोगोपर अनुग्रह करते-से दीखते है । 

गीता चतुथं अध्यायके पञ्चम शछोककी उत्थानिकामं 
श्रीरांकराचायं कहते है - 

ध्या वासुदेवे अनीश्वरा सर्वज्ञाशङ्का मूलौणां ता 
परिहरन्‌ श्रीभगवालुवाच यदथां हि अजनस्य प्रदनः” 

“भगवान्‌ वासुदेवके सम्बन्धे ८ दुर्योधन-राकुनि 
आदि ) मूर्खोकी जो रेसी शङ्का है कि ध्ये ई्घर तथा 
सवज नहँ दै तया जिस शङ्काको दूर करनेके ल्यि दी 





क 


श्य 


| 


~ ~ 


संख्या ४] 





अर्जुनका यह प्रश्च है, उसका निवारण करते हए 
भगवान्‌ बोले । 


इससे स्पष्ट है कि श्रीडङ्कराचार्यने भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
ईशर तथा अवतार माना है । इसी प्रकार अन्यान्य सभी 
आचार्योनि इन्दे भगवान्‌ माना है । महात्मा श्रीगधीजीने 
नहीं माना, इसख्यि पूर्वाचार्यो, प्रकाण्ड विद्वान एवं 
अनुभवी भक्तोके अनुभवकी तथा अपनी मान्यताकी 
अवहेटना करके सब रोग श्रीकृष्णको भगवान्‌ मानना 
छोड दे- यह कथन तो श्र्गधीजीको भी खीकार 
नहीं हो सकता । 
: महात्मा श्रीगोधीजीने श्रीकृष्णको भगवान्‌ कयो नही 
माना, इसका उत्तर तोवेीदे सक्ते हैं| मेक्या 
उत्तर दू | 


इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको भी भै श्रीकृष्णकी 
भति ही पूर्णब्रह्म परात्पर भगवान्‌ मानता ह | राम- 
चरितिमानसको पढकर भी महात्मा गँधीजी श्रीरामको 
भगवान्‌ खीकार क्यो नीं करते, इसका उत्तर मे क्या 
र । श्रीगधीजीके राम निगुण निर्न राम है--यह 
सत्य है । श्रीतुलसीदासजीके राम भी निगुंण निरञ्जन 
राम है, पर ते साय दही ददारथनन्दन कौसल्यासुवन 
सीतापति श्रीरामभद्र भी है-- 


श्रीतुरसीदासजीके समस्त प्रन्थ इस ॒सिद्धान्तसे 
परिपू्ण॑है-- श्रीरामचरितमानसके निम्नटिलित $ 
राब्दौपर आप कृपया ध्यान दीजिये-- 


राम सचिद्रानंद दिनेखा । नर्हि तरह सोहनिसा रवरेसा ! 
राम ब्रह्म ञ्यापक जर जाना परमानंद परेस पुराना ॥ 
पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ 
रघुक्करमनि मस स्वाभि सोद कहि सिरवे नाएडु माध ॥ 
सब कर परम भ्रकासक जो । राम अनादि अवधपति सोदरं ॥ 
राम ब्रह्य चिन्मय अबिनासी ! सर्बरहित सब उर युर बासी ॥ 
चिनु पद्‌ चखइ्‌ सुन्‌ बिलु काना । कर बिनु करम करद्‌ बिधि नान 
आननरषटित सकर रस भोगी । बिलु वानी बकता बड़ जोगी ॥ 
तन बिञु परस नयन चि देखा । अद घ्रान बिनु वास असेषा 1 
असि सब भति भरौकिक करनी । महिमा जासु जाद नष्टं बरनी॥ 
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जेहि इमि गावं वेद्‌ उुध जाहि धरर सुनि ध्यान । 
सोद दससरथसुत भगत हित कोसरूपति भगवान ॥ 
विग्र धेनु सुर खत हित दीन्ह मनुज अवतार्‌ 1 
निज इच्छा नििंत तु माया शुन गो पार ॥ 
स्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन चिगत बिनौद्‌ । 
सो अज मेस भगति बसल क्धौसल्या क गोद ॥ 
एसे सैकड प्रमाण-वाक्य उद्धृत विये जा सक्ते है । 
इसी प्रकार प्राचीन संस्कृतके रामायण प्रन्योमिः 
पुराणोमे, महाभारत आदिमे भी श्रीरामचन्द्रको साक्षात्‌ 
भगवान्‌ या अवतार कहा गया है । 
संसारम मनुष्य उन्नति करते-करते जब उच रिखरपर 
पर्हैव जाता है, तब उसे (अवतारः कहने गते है, 
यह वात ठीक नहीं है । (अवतारः रब्दसे ही यह 
सिद्ध नहीं होता । अवतारका अथं है-अवतरण--- 
उतरना ओर चदनेको कहते है आरोहण । 
रही आपकी बात सो आप अपने इच्छानुसार मान 
सकते है; परंतु मेरी समश्नसे तो भगवान्‌ श्रङ्ृष्ण ओर 
भगवान्‌ श्रीरामको सच्चिदानन्दघन साक्षात्‌ परत्रह्म 
मानना ही यथार्थं मानना है | आपने मेरे विषयमे पूछा, 
सोमे रेसादही मानता ह| रोग सुत्ने अन्ध-विश्वासी 
इसके च्य मै क्या 





कर्‌ सकता द्र | 

आप खस्थ ओर सानन्द होगे । रोष भगवक्कृपा । 

(२) 
चमत्कारसे साषधानं रहिये 

प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मिरण्‌ । 

आपका पत्र मिल । उत्तरम निवेदन है कि जो 
लोग आपका गुणगान करते है, आपके अनुकूल ही सव 
बाते करते है, आपकी हमे. मिलते है, आपको 
व्यसनोमे लगाते है, आपको इन्दरिय-सुख तथा सांसारिः 
सोगोकी प्रापिका प्रखोभन देते है अथवा चसत्कार 
दिखाकर तुरंत सगवान्‌कतो मिखा देनेकी वात कहते 
है उनसे सदा सावधान रहना चाहिये । 

आपने जो चमत्कारकी बाते छिखी है---भगवानूका 





प्रत्यक्ष प्रसाद गा देना, भगवान्‌के साक्षात्‌ दशन कराना; 
मगवान्‌की दिव्य-उ्योतिके दान कराना, भगवानूकी 
आरती दिखाना ओर खास करके तरुणी चियोको 
ही इन सव्र भगवत्कृपाओंकी अधिकारिणी बताना-- 
मेरी समञ्ञसे तो धोखामात्र है । सुते पेसे करई प्रसङ्खोका 
पता है, जँ लोग एसे चमत्कारोके नामपर बुरी तरह 
ठ्गे गये है | आपको सावधान हो जाना चाहिये तथा 
अपने यकि लोगोको खास करके चिर्योको सावधान कर 
देना चाहिये । नहीं तो वै बुरी तरह चमत्कारके चंग 
फैसकर्‌ अपने धन-धर्मका नारा कर सकती है | 

वे महात्मा पूजा करवाते है, धन भी प्रकारान्तरसे 
सून लेते है । छोग उन्हें भगवान्‌ मानते है यह सव 
भी खतरेकी चीजे है । 

साघु-सेवा करना तथा साधुसङ्खसे ठाम उलाकर 
भगवान्‌के भजनमे प्रवृत्त होना तो मलुष्यमात्रके लियि 
आवद्यक कर्तव्य है, पर जौँ ल्ली तथा रशरीर-ूनाषी 
मागि हो, वह सावधान हो जाना चाहिये, चाहे वहाँ 
भगवानके प्रत्यक्ष दर्खन करानेकी ही बात कही जाती हो । 





= क्यप 
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संष्या-वन्दन प्रतिदिन कम-से-कम दोनों 

करना चाहिये । कम-से.कम एक माल गायत्रीका जप 





== 


्विजमात्रको करना चादिये । जो महात्मा सुष्या ` 


गायत्रीके त्यागः सदाचारके त्याग तथा शासको न 
माननेका आदेशा देते है, उनसे भी सावधान रहना 
चादिये परर जो असत्य तया छलका उपदेश देते ह, 
सदाचारके त्यागको तथा यथेच्छचारको ही प्रेम बताते 
हो, भगवानूके नामके वदठे अपने नाम तथा भगवानूके 
खरूपके बदठे अपने खरूपका ध्यान कछरनेफी ब्रात 
कहते हो, उनसे तो विरोष सावधान रहना है । 


समय कल्ुगका है । समी ओर दम्भ छया है | 
भेडकी खाल्मे मेदिये धुसे है, संतके नामपर लेभी, 
लाल्ची सर्वत्र फट रहे है, साह्ूकारके नामसे चोरोका 
वाजार चर रहा है | इस समय विरेष सावधानी रचिये । 

वस; भगवानूका भजन कीजिये, सदाचारका 
पाठन कीजिये । माता-पिताकी सेवा कीजिये । प्रसु- 
प्रीत्यर्थं घ्रका काम सचाई, ईमानदारी तथा परि्रिमसे 
कीनि । इसीमे कल्याण है, रेष भगवत्कृपा । 





सुख नदी रहा तो दुख भी री रहेगा 
( स्चयिता--श्रीहरिशङ्करजी शमां ) 


कर-कर्‌ तुम सुखधी याद व्यर्थं रोते ष्टो, ` 
भौतिक भार्वोपर स्यो रति-मति सोते को, 
निज कर्मौपर - अधिकार तुम्हे रखना हे, 
कमौनुसार दी निश्चित फ चना हे, 
यह कमेवादका सीत सदैव बहेगा-- 
सुख नहीं रहा तो दुख भी नष्टीं रहेगा । 


जीवनम सुख-दुखका समान डेरा है, 

यों इषै-विषादोनि यद जग चेरा धै, 
ज्ञानी व्यार ्ोते--घबराते दै, 
श्वानी जन कर्टोमे भी सुख पते दै, 
[) 


रै वीर व्ही जो द्वन्द सदं सहेरा-- 
सुख नष्टं रहा तो दुख मी नष्टं रदेमा1 


टर "ध व्दञ----- ~ 


व्याकुरु `होनेसे क्ट न कट सकते धै, 
रोने-थोनेसे नेक न वर सकते है 
जो भोग~भाग्य है, उससे कौन बचा है, 
` वह तो निज क्मौनि टी स्वयं रचा टै, 
क्यों भ्यथित हो रषा, कायर जगत्‌ क्ेगा । 
खख नहीं रषा तो दुख भी नदीं रुहेमा ॥ 


करका स्वागत करो कसौटी जानो, 
ष्ठता, सद्ष्णुताका महत्व पष्टचानो, 
तपत्याग साधना संकटमे सुखकाना, 
सुखनदुख दोनोमे समता 
दै कौन न जो इस गतिको 
सुख नष्टौ रहा तो 


भाव दिखाना, 
धन्य कहेगा-- 
हुख . भी नहीं रहेगा 


च्छ 


„म 


> 9 ९ य 


<< 
2< 


द्यद्य््ये 





3. 
ट्च्ट्य्य्थ्ययर्य 
2< >< ><“ 
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ज नन" > ह 1 त्‌ था ङ ८ 
नवर १९५६ का नया पिरोषाङ््‌ सत-कथा-अङ्क 
अभीतक मिटता है । ग्राहक वनने-वनानेवायेते प्रार्थना है ि वार्धिक चंदा ७). 
मनीभईरसे मेज दं अथवा वी० पी° द्वारा ग्रिरोषाङ्क मेजनेकी अज्ञा देनेकी कृपा करे । सजिल्दका 
मूल्य ८॥॥|) है । 
= = [३ 
"कृल्याण "के पुराने प्राप्य नौ विशेषा 
१३ वे वष॑का मानसः ( पूरे चित्रोसदित )- ष॒ ९४४, चित्र बहरंगे सुनह ८, दुरंगे 
सुनहरी 9, तरंगे ४६ इकरंगे १२०४ मूल्य ६॥)› सजिल्द ७॥|) । 
१७ वें वर्षका संक्षिप्त महाभारताङ्क--¶) फाइठ दो जिव्दोने ( सनिल्द ) पृष्ठ संल्या १९१८; 
तिरंगे चित्र १२; इकरंगे खाइन चित्र ९७५ ( फरमोते ); मूल्य दोनो जिल्दोकरा १०)। 
१८ वे वर्षका संक्षिप्र वाल्मीकीय रामायणाङ्--ए-सं्या ५२६ रेवाचिव्र १३७ (फति ), 
सुन्दर वहरंगे चित्र १४, इकरणे हाफटोन सुन्दरचित्र १११ मून्य ५), सजिल्द ६) । 
२२ वे वर्का नारी-अङ्क--शृ-संख्या ८००, चित्र २ सुनहरी, ९ रंगीन, ४४ इकारं तया 
१९८ खनः मूल्य £=); सजिल्द ७।) मात्र । 
२४ वें वष॑का दिद्‌-संस्छर ति-अङ्क- 8 ९०४, ठेख-संख्या २४४० कविता ४६ संगृहीत २९ 
चित्र २४८) मूल्य &॥); साथमे अङ्क २-३ विना मूल्य । 
२६ वें वर्षका भक्त चरिताङ्क- पूरी फाइल, पृष्ठ १५१२; ञ्ल संल्या ७३९, तरंगे वित्र २६ 
तथा इकर चित्र २०१; मूल्य ७॥) मात्र । 
२७ चे षर्षका बालक-अङ्क--ृ-संस्या ८१६१ तिरंगे तथा सदे बहृसंख्यकर चित्र, मूल्य ७।) । 
२८ वै वर्षका संधित नारदःविष्णुषुराणाङ्क-ूरी फ, ध-सं्या १५२४, चित्र तिरे ३१, 
इकरंगे खन १९१ ( फरमोमे ), मूल्य ७।॥)› सजिल्दका -८॥॥) । 


४१ २९ वें वर्षका संतवाणी-अङ्क- घ ८००; चित्र घुनही ४, तरंगे ८०, संतोके छठे चित्र 


१४०, मूल्य ७॥) । 
व्यस्थापक--कर्याणः, पो० गीताप्रेस ( गेरखपुर ) 











 पूहचनेवाे हँ । सदाकी भोति उनका आषादतक वहो ठहरनेका विचार हे । सत्सङ्गके लिये आनेवाली 
` लिरयोको ससुरा या पीदरके आदमीको साथ लिये बिना अकेले नदीं आना चाहिये । गहने आदि 
` जोखिमकी कोई चीज साथ नहीं लानी चाचि! वद्चौको वै ही रोग साथ खें, जो उन्दं अरुग डरेपर 
: रखनेका प्रबन्ध कर सकते हो; वर्योकि 
प्रबन्ध यथासाध्य किया जाता दहै, वितु दृधका प्रबन्ध होना बहुत कठिन हे । 


१ 


` अङ्क तथा मा्च॑तकके दो साधारण अङ्क प्रायः भेजे जा चुके है । जिनको अवतक न मिले हो, वे तुस्त 
„ पच छिखें । पतरम रूपये भेजनेवाटेका नाम-पता वही छले, जो मनीथडरमे लिखा था । रुपये मेजनेकी 


सुल्ननातक श्राहकौको डाकखानेखे नहीं मिली थी कि उनके नाम कोई वी० पी० आयी हे । कुछ णेखी हँ 


. पड़ता दे, जया भी भूल रह जाती 
= ॐ = ट हमे 0 , (> भ र 
: असंतोष होता दे तथा हिकायत पमिरनपर हमे दवारा अङ्क भेजना पड़ता दे । इसख्ियि स्थायी रूपसे या 


` खमय अचय छिखे, परंतु अव भीं कई पत्र ओर मनीञआडर विना ग्रादकनंवरके आति. 


राज° सए १७५ + 
सूचना |. 


श्रीजयदयालजी गोयर्दका चैत्रष्ण & तारीख १ अपरैरके लगभग ऋषिकेश, गीता-भवनम्‌ 


क 


[कि वचचोके कारण सत्स्गमे विश्च होता ह । खान-पानकी चीजौका 


प्रमी ्राहकोसे नम्र निवेदन 


(१९) जिन भ्राहकोौके रुपये मनीभाईरसे आ। गये ये, उनके रजिस्टड-पोर्टसे जनवरीका सत्कथा- 


तारीख भी अवदय छिखें । रुपयोकी , रसीद्‌ अथवा उसकी नकल मेज सके तो शीघ्र पता खग. जायया \ 
रसद न मिली दो तो डाकखानेमे जरूर हिकायत कर दे। क 
( २ ) जिनके रुपये नही आये थे, उनको 'सतूकथा-अङक' व° पौ. दारा भेजा गया था ओर उनमें 
जिनके बी० पी० के रुपये हमे मिक गये, उनको भार्च॑तकके दोनो अङ्क भेजे जा चुके दै । अवतक न मिले 
हयौ तो अपने डाकखानेमे पता कगावे तथा हमे भी कृपया तुरंत सूचन! दे । ् ४ 
(३ ) पुराने मरादकोको भेजी ई जो वी° पी° वापस टोरी है, उनमेसे क तो णेसी है, जिनकी 


कि ग्राहक महोदय संयोगवश डाकखाने प्क दो दिन देस्ते पर्हचे ओर तवतक वी० पी० वापस रोर 
१ =. 1 (5 निवेदन ॐ. (~ 
गयी 1 रेते माक प्रायः कट्याण पदृना चादते है, इसटिये उनसे निवेदन टे किं वे ७]) रूपये निःसङ्कोच 


अनीथाडरसे भेजकर 'सत्कथा-अङ्कः के ग्राहक वन जायं या हमे वी० पी० से भेजनेका अदेशा दें । 
भ 


(४ ) कुछ सजन थोडे-थोडे दिनोके. च्य पता वदटवाते है, इससे वार-वारकी कार -छटसे 
1 ५ . पहटेसे छ 4 ¬ व ^ र 
अहक रजिस्रका पृष्ठ भदा दो जाता हे; पदटेसे. छ्ये इंप् पतक स्छिपको अङ्क भेजते समय सुधारना 


# दे तो ्ाहकको अङ्क नदीं भिकता । अङ्क गुम हो जानेसे ग्राहकको 


=. (~~ (~ ~ ~. 





(> (7 (~. © ष्व [3 पतं प [कक भ ध 
वड्ुत ख्व समयके छि स्थान-परिवतन करर्नपर हा पतं वदटवाना चाये । पता वद खर्नक्ग सूचन! 


छ (4 


देते समय ्राहक-नंवरः पुराना आर नया पता पणेरूपसरे साफ अक्षरोमे कम-से-कम १५ दिन पूं 
~ अवङ््यं छठिखन! चाये 1 डे समयके. चयि पता बद्रुवाना हो तो अपने डाकखानेको लिख देना | 
‡ चादिये । या पता न बदलवाकरः अपने स्थानीय खुदद्‌-वन्धुसे कहकर व्यवस्था करा केनी चाहिये । ` ` ५ 


कृपाकर ग्राहकनंबर नोरः करना न भूं । 


` . धत्येकः छपा ग्रेमी पारक मदाद्ायकी सेवामे हम. वारवर प्रा्थना करते अये है 
=, =-= ~ न = 
किः वे अपन।-पनः ग्राहकनंवर नोट कर ठे ओर पच्र-न्यवहार्‌ करते या स्पया भेजते 





है यतः हमारी -पुनः-पुनः विनघ्र ्ार्थना है कि सव सजन ` अपना भ्राहकनंवर जो ( 
पतेके ४ 3 [भ्य ~ 9 

(कस्याण' के रेपरपर उनके पतेके पाख छिखा रहता छै अवस्य नोट कर छे ओर प~ | 

_ व्यवहार आदि करते खमय अवदय लिखें । ह 


आहक-नंबरं “| (१ 


वयवस्थपरक--(कल्याण, पो गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 





इरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे छृष्ण हरे कृष्ण इष्ण छृष्ण हरे हरे ॥ 
जयति श्िबा-शिव --लानकिराम । जय रघुनन्दन जय सियाराम ॥ 
रघुपति राघव राजाराम । पतितपावन सीताराम ॥ 
जय जय दुगा जय मा तारा।जय गणेश जय शम-आगारा॥ 


भारतम ७) 


` ` विदेदामें ९०) | 


( 


विषय पृष्ट-संख्या 





१-अन्त मति सो गति [ कविता | ˆ`" ७६९ 
र₹-कल्याण ( शिवः) ˆ" ७७० 
३-एक महात्माका प्रसाद "°" ७७९१ 


४-मानव [ कविता | (शरीकृष्णलाकजी वमा ) ७७३ 
५-भद्धा-विश्वास ( खामीजी श्रीचिदानन्द्जी 


सरस्वती ) ९ ७७४ 
६-राम-भरोसा [ कविता ] ८ श्रीरिवररजी 

शुङ्ग “विरसः ) ‡‡" ७७९ 
७-भगवान्‌की प्राप्ति करानेवाले उत्तम गुण 
ओर आचरण ८ श्रद्धेय श्रीजयदयाक्जी 

` गोयन्दका) `" ७८० 
८-सच ओर छठ [कविता ] ( श्रीदरिकृषणण- 

जी गास्त दरि ) ˆ" ७८२ 
९-जीवनका रक्षय [ कविता ] (श्रीदरिकष्ण- 

जी गुप्त ष्टरि" ) ˆ` ७८२ 
„| ९०-विश्-व्ीकरण ( प° श्रीजानकीनाथजी 

श्म ) ७८३ 


११. -भरीकरष्णका मित्र-वाससल्य [ कविता | 
८ पाण्डेय श्रीरामनारायणदत्तजी शाखी 
धामः ) ७८६ 
१२-महाप्रसु श्रीवल्कभाचाययं [ पाच अङ्को 
एक एतिहासिक नाटक | ( सेठ श्री 


(१५ शििग) | 


जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ 
विराट जय जगत्यते । गोरीपति जय रमापते ॥ 


सम्पादक-दनुमानप्रसादः पोदारः चिम्मनलाङ गोखामीः एम्‌° ए.०; शारी 
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विषय पृष्ठ-संख्या 
१३-ज्ञानकी सप्त भूमिकार्णे (८ स्वामीजी 
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अन्त मति सो गति 
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ॐ पूणमदः पूर्णमिदं पूरणात्‌ पूरणसुदच्यते । पूणस्य पूर्णमादाय ४ ॥ 
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पुनन्ति 


ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तचचरणसरोरुहान्तिकभ्‌ । 
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| अन्त्‌ मति सो गति 

ध मानव निसश्च {सदा स्मरण करता जीवनमे । 
6 अंतकालमे वही वस्तु रहती है मनमे॥ 
र वही दीखती ऊपर-नीचे वाहर-भीतर 
0 उसी वस्तुको पाता निश्चय मानव मरकर ॥ 
भरते अंतमे दशेन पाते है शि्यु-खगका । 
५ इसीयियि पायेंगे ये शरीर फिर सरगका ॥ 
६१ इससे जो नर सवका भजता नरहरिको । 
¢ अर्पितकर मन-मति निश्चय वह पाता हरिको ॥ 
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कर्याणि 


याद्‌ रक्वो- जव यह संसार ओर संसारके प्राणिपदाथं 
इस रूपमे नही थे, तव भी भगवान्‌ थे ओर अव, जब किं 
संसारकी ये वस्तु विभिन रूपमे प्रकट है, तब भी 
भगवान्‌ है तथा जब ये पुनः नहीं रहंगी, तव भी 
भगवान्‌ रहेगे । रेसा चो देडा, काल या क्स्तु है ही 
नही, जिसमे भगवान्‌ न हों, वरं देर, काठ, वस्तु ही 
गवरानूमे है | भगवान व्रिना किसीका भी कभी भी 
को$ अस्तिल नही है । मगवान्‌ सवे भरे है, मगवानमे 
ही सव है, भगवान्‌ ही भगवान्‌ है । 

याद रक्वो- संसार ओर संसारके प्राणिपदा्थमे 
को$ दोष नहीं है, दोष है--तम्दारी विषयवासनामे, 
भोगकामनामे ओर्‌ इन्द्ियासक्तिमे । यदि तुम्हारे मनमे 
मेमोकी वासना, कामना ओर उनम आसक्ति नहीं है 
तो को$मीभोग तहे न तो वध सकता है, न 
तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट ही कर सकता है । 

याद रक्खो- भोगसेवनमे अस्ति न हो, भोग- 
सुखकी कामना न हो ते प्रत्येक भोग भगवान्की पूजन- 
सामग्री बन जाता है ओर फिर वह अपनी नगण्य सत्ता- 
चो भगवानूकी महान्‌ तथा अनन्त सत्तामे खो देता है | 
सुख-दान्ति तो फिर खरूपगत हो जाती है । 

याद्‌ रक्खो- तुम सुख-शान्ति चाहते हो । सभी 
चाहते है । पर सुख-गान्ति जहो है, वटो कोई नहीं 
जाना चाहता । घ्रं उल्टे उसके व्रिपरीत मा्मपर चर्ता 
है । समस्त सुखेके, शान्तिके मूल केन्द्र है श्रीभगवान्‌ । 
जो उनको अपना सुद्‌ मान चेता है, उसे तुरंत 
सुख-ान्ति भिर जाते हैँ । जो सारी कामना-स्पृहा तथा 
ममता-अहंकासको भगानूमे समर्पितकर भगवान्‌का हो 
जाता है, उसे तुरंत खुख-शान्ति मिख्ते हैँ । पर यदि 
तुम भगवान्‌को भूलकर केवट मेगेसे दी सुख-रान्ति 
चादोगे तो तुम्हं निराश ही होना पड़गा । 

याद रक्खो--भगवानसे रहित जितने भी भोग हैँ, 


एक बार चाहे भरमवरा वे सुखरूप दिखायी दे, पर 
परिणाममे उनसे दुःख ही मिलेगा; क्योकि वे दुःखोको 
उत्पनन करनेवाले है । जसे घरमे आग रूगनेपर एक 


` बार वड़ा प्रकारा दीखता है, परंतु परिणाममे वह धरका 


नादाक होता है; इसी प्रकार भोग-सुख भी एक वार्‌ 
मधुर तथा उछछासप्रद्‌ खाता है, परंतु परिणाम विषवत्‌ 
ओर भयानक दुःखप्रद होता है । 

याद्‌ रक्खो-- तुम जो मोगपदार्थोको पाकर एक 
वार्‌ भूक जाते हो ओर अपनेको छुखी अनुभव करते 
हो, सो तम्हारा बह सुख रसा ही है, जैसा शरावीकौ 
शरावे नमे अनुभव होनेवाटा सुख । शाराव गंदी 
नाठीमे पडा सुखके मीत गाता हैः वैसे दी त॒म भी 
भोगमदभे चूर हए भोगदुखका वखान करते हो । 

याद्‌ रक्खो- -वस्तुकी प्राति वहीं होती है, जरह 
वह होती है । बाद्धसे तेढ नहीं निकलता, जते भी 
नहीं निकलता । सू्ैसे अन्धकार नहीं निकलता । 
चन्द्रमासे अभ्नि नहीं निकठ्ती । वैसे दी सुख-शान्ति 
भगवानके विना ओर कहीसे नहीं मिक सकती; क्योकि 
ओर कहीं भी वह है नहीं । 

याद्‌ रक्खो--भगवानूम जो खरूपमूत सुख-रान्ति 
हे, वही असली सुख-शान्ति है । संसारके घुल -शान्ति तो 
ऊपरसे मधुर प्रतीत होते इए जहरमरे ण्ड्टर ही दै! 
जो अंदर जाकर एक भीषण जलन उत्प कर देते है 
तथा सर्वलका विना करते है । 

याद्‌ रक्खो-- जो लेग मगवानमे ही करो दै, केवट 
भगवानते ही सुख-शान्ति चाहते है, जिनका एसा द्द 
विश्वास हे कि सुख-शन्ति भगवान्‌के सिवा ओर कदी है 
ही नहीं, उनका भगवानको छोडकर न तो ओर की 
मन जाता है, न श्रद्धा दी होती है। उनके सम्पक॑मे 
अनिवार सारे विषय-विषयासक्तिके पदार्थं न रहकर 
भगवानकी दिव्य अनुभूति करानेवाटे बन जते है । 


॥६६। 





एक मदासाक्‌्‌ प्रसाद्‌ 


दुःखका खूप हँ किंसी-न-किंसी प्रकारके अमाव- 
का दर्शान | उस अभावकी पूरतिके व्यि प्राणी आद्रके 
रूपम, प्यारके खपे या वस्तुके रूपमे दूसरों 
आशा करते है, जो खयं दुखी है- अर्यात्‌ प्राणी उनसे 
आद्र, प्यार ओर वस्तु चाहते है, जो खयं अभावे 
आवद्ध ह । यह. एक नवीन दुःखकी तैयारी है | भाव 
थह किं व्यक्ति, वस्तु, अवस्था ओर परिसितिके द्वारा 
प्राणी अपने दुःलको घटाना या न्ट करना चाहता है 
पर ये सभी खयं दुःखमे परत हँ ( पखिर्वनस्चीक होने 
के कारण अनित्य ओर अमावरूप है ) । इसच्ि इनसे 
दुःखकी निदृप्तिकी आडा करना अर्यात्‌ अभावपूर्िकी 
आडा करना नये दुःखकी तैयारी है; क्योकि आरा ही 
तो दुःख ( अभाव ) का कारण है | 

अतः साधकको चाहिये किं इनसे निराश हो 
जाय | पर जो निराशा शोक उन्न कर देती है, वह 
साधकके कामकी नहीं है | 

साघारण प्राणी जव आशाकी पूतं नहीं होती, तब 
निराश होकर अपनेको अमागा समङ्ते है अथवा 
दूसरोको दोष देने खगे हैँ । उक्त प्रकारसे समस्त 
जगतस निराशा होकर अपने व्यक्तिकी आदा रना 
सरोम वैरमाव उत्पन्न कर देता है । व्यक्तिलके वल्पर 
दूसरोसे निराश होनेवालेम मिध्याभिमान पैदा हो 
जाता है | 

अतः साधकको चाहिये कि पहले व्यक्तिमावसे 
निराश हो जाय । मन, प्राण, बुद्धि ओर इन्दिथोका समूह 
ही व्यक्ति है | अतः साधकको इन सवकी आरा 
व्याग करके इनसे व्रिमुख हो जाना चाहिये | भाव यह 
कि ये सव्र खयं अभावपूर्णं है, अतः इनसे अभावपूर्तिकी 
आदा करना प्रमाद हं, अतः साधकको सबसे निराश 
हो जाना चाहिये । 
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हरेक कार्यं करते समय । समञ्लना चाहिये 
कि भँ यह अपने प्रियतमकी प्रसनताके ल्ि कर रहा 
ह । यदि कोई कमरेमे ्ञाड़ टगानेका या उसे भी तुच्छ 
दूसरा काय करे तो भी समस्ने किं यह मेरे प्रियतमका 
आदेशा है । यह ॒समञ्चकर उसके प्रेमे वरिभोर हो 
जाय । व्रिपानके अनुसार कार्यम मेद्‌ होना अनिवार है, 
पर श्रीतिमे मेद नहीं होना चाहिये । यह कभी नहीं 
समञ्ञना चाहिये किं अमुक काय॑ तो छोटा है, मेरी 
योग्यताके अनुरूप नहीं है । 

किसी भी सुखरूप परिख्यितिकी प्रा्तिमे साधकको 
यह नहीं समञ्जना चाहिये कि यह मेरी योग्यताका 
परमाव है, योग्यताका प्रभाव मानते ही अभिमान ओर 
आसक्ति उत्पन हो जार्थेग, जिनसे चित्त अद्ध 
हो जायगा । 

साधकको समञ्जना चाहिये किं उस अनन्तने कृपा 
करके मेरे खायभावको गलनेके ल्यि, सेवाके चयि यह 
साधन प्रदान किया है; भाव यह कि मेरा खारथं गलानेके 
खयि ही उन्होने खयं सव प्रकारसे पूणं होते हए भी 
अपू्णैताका वेष धारण किया है ओर मुञ्चे सेवा करनेका 
अवसर दिया है । 


इस प्रकार समज्ञकर यदि साधक प्रत्येक परिसितिते 
उनकी महिमाका दर्खन करे ओर अन्ते उनका दिया 


` इंआ सवर कुछ उनके सम्पण कर दे तो समर्पणकाल्मे प्रीति. 


का उद्य तथा वस्तु ओर इन्द्रिय आदि प्राप्त शक्तिके उपयोग- 
काठमे उनकी सेवा--इस प्रकार ये दोनों दायेबाये वैरकी 
भोति प्रेममा्गमे चल्नेके घ्यि साधन वन जाय | रसा होने- 
पर साधकको सचमुच उनकी कपाका अनुभव हयो जाता 
है ओर बह उनके प्रेमे नियभ्न हो जाता है । 

्रवत्ति अर्थात्‌ प्राप्त सामर््यका उपयोग भ्रीतिका 
उपयोगकार है ओर निदृत्ति उसका उदयकार है । 


\७७२्‌ क्स्याण 
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भाव यह कि निवृत्तिकाल्मे नित्य नयी ग्रीतिका उदय 
होता है ओर प्रदृततिकालमे बह दृढ होती है । प्रवृत्तिके 
अन्तम निदृत्ति निश्चित है, अतः साधकको चाहिये कि 
रत्ति ओर निदृत्तिकाल्मे उप्यक्त प्रकारसे वह निरन्तर 
उनके साय रहनेका, उन्मि रमण करएनेका खमभाव वना 
ले अर्थात्‌ हर समय यहं अनुभव होता रहे कि भै उनका 
्रतिपात्र योक उन्हीके साय द । यही चित्तकी शुद्धि हे। 

यदि साधको यह मासता है कि कमी तो मे 
उनके साथ द ओर कभी किसी दूसरेके साय | 
जते समञ्चना चादिये कि व्यक्तित्वका मोह है | इस 
मोहक प्रकाशन दूसरे व्यक्तियोके द्वारा तव होता है, 
जव साधकः दूसरे व््तियोके साय व्यवहार करते समय 
समह्चता है कि मेरा इनमे मोह हो गया है; क्योंकि वह 
उस समय किसीसे तो मिलना चाहता है ओर किसीसे 
अलग होना चाहता है । यही इन्दर है । 

चित्त शुद्ध करना हो तो साधककत चाहिये कि 
प्रत्येक परिस्थितिके द्वारा उस अनन्तको ल्डाता रहे 
अर्थात्‌ प्रीतिका रस प्रदान करता रहे | भाव यह किं 
उनका लिलोना वना रहे । 

मूक यह होती है किं प्राणी अनेक साथी बनाता 
दहता है, केवर उस अनन्तका होकर नीं रहता; अतः 
उन साथि्ोके द्वारा प्यार ओर तिरस्कार, आदर ओर 
अनादर आदि दन्द मिरुते रहते हैँ । इस प्रकार प्राणी 
इस साधनयुक्त मानव-जीवनवो न्ट कर देता है । 

चित्त शुद्ध करके जीवनको सफर बनाना होतो 
साधकक्तो चाहिये कि एकमात्र उन्दीके होकर रहने 
जजीर उन्दीकी सेवा करनेको अपना उदय बना ठे । 
सेवक दष्िमे सेव्ाका सम्बन्ध अपने सेव्यसे ही रता 
है, संसारसे नदी । 

सेवा करते समय साधकको समञ्ञ छेना चाहिये किं 
सेवाकरा कठ सेवा दी है, उसका कोई दसरा फएठ नी 
है; अतः सेवा दी सध्य है ओर सेवा दी साधन है । 
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भाव यह्‌ है कि जवतक खार्थं सवथा नहीं गरु जाता 
तवतक तो सेवा साधन है, जब खाथं सभ्या गरु 
जाता है, तब बह सेवा दी साध्य बन जाती है अधात्‌ 
साधकका प्रियतमसे नित्य नव-मिल्न होता रहता है । 
स्थायी मिरन तो ज्ञानसे होता है जो निर्विंरेषके साय 
होता है । 

नित्य नव-मिकन श्रीतिका हेतु है । यह प्रत्येक 
परिस्थिति रसमय है । इसमे नीरसत।का अल्यन्त अभाव 
हो जाता है | उस समय जो भी अमावयुक्त ठै, उन 
सवसे सम्बन्ध द्रूट जाता है । 

अपना व्यक्तिल्च ही अमावयुक्त है, इससे सम्बन्ध 
्ूटते ही चित्तम द्वि ओर शन्ति आ जाती है । 
शान्तिसे साम्यं ओर शछ्द्धिसे सरसता आ जाती है । 
शान्ति ओर शद्वि साथ-साथ रहती है । शान्ति साम्य 
दी प्रतीक है | सामर्थ्ये दोोकी निदृतति होती है । 
शुद्धि शान्तिको पुष्ट करनेवाटी है । इस प्रकार दोनों एक 
दूसरेकी बुद्धिम हेतु दै । द्धिका प्रतीक है किसीका 
बुरा न चाहना ओर शान्तिक प्रतीक है चाहरहित 
होना । दोनोमिसे को$ भी पहले हे सकती है । एकके पीछे 
दूसरी अपने-आप आ जाती है । 


सुखमय परिस्थितिमे सवैहितकारी भाव आ जाय ओर 
दुःखमय परिखितिमे चाहरहित भाव आ जाय तो शान्ति 
ओर ञद्धि अपने-आप आ जाती है । दोनो घनिष 
सम्बन्ध है । दोनोँकी प्राति अत्यन्त आवस्यक है । 

जीवने अद्धि बदती है अपने प्रति बुराई करने- 
वरेका मला न चाहनेके कारण । यदि साधक बुराई 
करनेवाछ्का भख चाहने ठग जाय तो सहजमे उसका ही 
चित्त शद्ध दो जाय । यह चित्तञ्ुद्धिके छ्य उ्चकोटिका 
साधन है | = 

शान्तिकी प्राप्ति तव होगी, जब साधक किंसीसे भी 
कुछ न चदेगा । भाव यह कि जगतसे, समाजसे, गुरसे 
ओर ररीरसे भी ङु न चाहे; इतना ही नहीं भगभन्‌से 
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मी कुछ न चाहे । इस प्रकार चाहरहित होनेपरं शान्त 
ओर साम्यं अपने-आप सिद्ध हो जार्येमी । 

कोई कहे किं भगवानूसे क्यं नहीं मगना चाहिये ? 
तो इसका उत्तर यह दै कि भगवान्‌ बड़े उदार है| 
हम जो कुछ गंगे वह उससे कम ही होगा जो विना 
मि उनकी ओरसे अपने-आप मिलेगा । इस दृ 
्मागनेमे घाद ही है, अतः मौँगनेकी अपेक्षा न मगना 
ही अच्छा है, 

इस विषयमे यह आङाङ्का मनमे नहीं करनी चाहिये कि 
प किसीसे ङु नही मगना चाहिये- इस भावको लेकर 
अभिमान हो जायगा; क्कि अभिमानका जन्म परके 
स'वन्धसे होता है । जिसको अपने शरीर, इन्दि ओर 
भन आदिसे भी कुछ नहीं छेना है, उनको भी जो पर 
समक्ष उनके सम्बन्धका त्याग कर चुका है, उसको 
अभिमान किंस वल्प्र होगा ओर कसे होगा । 


साधकको चाहिये किं जो कुछ है वह दे दे ओर 
याहे कुछ नहीं । 

चाहयुक्त भक्तसे प्रमु उसकी चाह पूरी करके जल्दी 
छुटकारा पा जाते है । पर चाहरहित भक्तसे छुटकारा 
नहीं पते । 

उनका हृदय अत्यन्त कोमक है | वे इस वातको 
देखते रहते हँ कि भेरा भक्त क्या चाहता है, यदि वह 
क्छ चाहे तो उसे दे दू |' पर्‌ जो छ नहीं चाहता 
उसके पीपर वे फिरते हैँ । इतना ही नही, चाहरदित 
भक्तके वे खयं भक्त वन जते हैँ | अतः साघकको 
चाहिये कि किंसीसे कुछ मँगे नहीं, प्रभुका प्रेमी वनता 
चख जाय | बस, नित्य नव-परेम बढ़ता रहे । चाह- 
रहित होनेपर शान्ति अपने-आप मिलेगी । शान्तिसे 
सामथ्यं प्राप्त होगी । सामर्थ्यसे सेवा बनेगी । सेवासे 
प्रस॒मे प्रीति बदेगी ओर प्रीतिसे प्रभुको रस-प्रदान 
करते रहना यही जीवनकी सफलता है । 


---- =र2~------ 


मानव 


( स्वयिता--भीक्ृष्णलालजी वर्मा ) 


दै दितैषी जगज्ननका, दोष जो नहिं देखता । 
दै न ईषौ-भाव जिसमे, रागद्वेष न पोषता ॥ 
इदर्यो आधीन जिसके, निःस्पृही ओ शांत है । 
दै वही मानव सही, यद सत्य ओ निर्भात हे ॥१॥ 


देह, वाणी ओर मनसे दुःख प्राणीको न दे। 
निर्विकारी, अल्पतोषी, जीवको खख-दएंति दे ॥ 
सज्ननोका मित्र हो जो, दूर ॒दु्जनसे रदे । 
सत्कथा सखुनता-खुनाता, जग उसे मानव कटे ॥२॥ 


सात्तिकी हो बुद्धि जिसकी, भक्तजनका भक्त हो । 
भगवानका जो भक्त हो, जगमे नहीं आसक्त हो ॥ 
बाप्माकी सेवकादई नघ्र हो करता रदे। 
हे वही मानवः हदयस जिसके करुणा-जक वहे ॥३॥ 





साधु सेवक ओ सहारा दीन जनका जो रदे । 
सत्य, हित, मित, वाक्य बोखे, दुर पापोसे रदे ॥ 
हो सदा ध्राहक गुणोका, मेक दुंणसे न हो । 
खात्म सम समञ्चे सभीको, है वही मानव अहो ॥४॥ 


मि्र-अरिमं भावना हो पक-सी जिसकी सदा । 
निद्य कामोमे न होवे कामना जिसकी कद्‌ा ॥ 
देल खल-वेभव पराया दषं मनमे मनता । 
चाहता जगका भला, मानव उसे जग जानता ॥५॥ 


रात-दिन प्रथु-ध्यानमे जो नघ्र होकर लीन हो । 
दुःख दुखियोका मिरानेमे सदा तद्ीन हो ॥ 
लारसा जिसको न छ्षए, ग्व॑से जो पर रदे । 
उस मुजके हेतु जगमे येमका श्चरना वहे ॥६॥ 
[ एक संस्कृत-पद्यका भावानुवाद्‌ |] 








श्रदाःविश्वास 


( छेखक--स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती ) 


मवानीकशङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो 1 

याभ्यां विना न पदयन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्‌ 1 

शरद्धा ओर विश्वाससरूप शङ्कर ओर पावतीकी | 
वन्दना करता हूँ । यदि किसी योगीनि सिद्धि प्रास्त कीहो 
ओर इससे वह सिद्ध भी कलाता हो तथापि जवतकं वहं 
श्रद्धा ओर विश्वासपूर्वक ज्ञानसाघन नदीं करताः तवतक 
उसे ृदयमे सित आत्मदेवका दशन नदीं होता । 


आत्मज्ञानके साधन तो तपः तीयाटनः दानः सेवा? पाठ- 
पूजाः यज्ञ-याग, भक्ति, शान आदि अनेक है; परंतु ये सवर 
साधन ही है । इनके साथ श्रद्धा ओर विश्वास न हो तो कोई 
भी साघना सफर नहीं दती । 


अद्धा ओर विश्वासका प्रृथककरण एक कविने ब्रहुत ही 
सन्दर रीतिखे किया ह, वह -जाननेयोग्य दै । आस्तिकताका 
सरूप समञ्चते हुए वह कहता दै-- 


म हसक, इरि मेरे रष्क, यी भरोसा बना रदे \ 
जो दरिकसते वह दहित भेरा, यह निश्चय ही सदा रहे ॥ 


ईश्वर खष्टिका कर्ता दै, इसच्थि मँ ईशवरका द्र । ईश्वर 
ही सष्टिका पालनः पोषण तथा रक्षण करता हैः इसव्यि मेरी 
रश्चा भी बह करेगा दी । ईश्वरे एेसा भरोसा अर्थात्‌ एेषी श्रद्धा 
दोनी चाहिये । इस प्रकारकी श्रद्धाकरे फल्खरूपः ईश्वर जो 
कु करता है, वह मेरे भेके लि ही होता हे रेसा अटक 
निश्चय हो जाता दै । यदी ईश्वरमे विश्वास कहलाता दै । एेसी 
अविचल भावना, एेसी अडिग श्रद्धा ओर विश्वास जिसका 
ईश्वरम दो, वदी सच्चा आस्तिक कहलाता दै । 


आस्तिक ओर नास्तिककी विचारखरणिमे अन्धकार ओर 
प्रकार-जेखा भेद ३ \ कु दिनों पूर्व, जद भँ रहता था, वहा 
गरस्वामीका एक बार तेरह वर्का र्का श्चलेते इर्ते 
समय गिर पड़ा 1 परंतु भाग्यसे उसे कोई गहरी चोट न र्गी । 
गहसखामीने कडा कि ्परमुने लाज रक्खी । यदि डोरी न द 
गयी होती तो वह चित्त गिरता ओर इस सीदीका कोना सिरमे 
लगता, तत्र क्या होताः यद कदा नदीं जा सकता 1 इस प्रकार 
ईश्वर शचलीके वि्नको सूदं गङ़ाकर दूर कर देता दै, इसका यद 
प्रत्यश्च दृष्टान्त हे ! 


उनके साथ एक काठेजवाला था उसने कहा-- “भाई! 
तुम तो वैसे के-वैखे दी रह गये ! ल्ड्का गिर॒ गया ओर चोर 
छगनेकी कोई चीज न रदी, इस कारण चोट न कगी । 
बहुधा कदं अधिक चोट ल्गती भी नदीं । इसमे ईश्वरके 
रक्षा करनेकी बात कसि टपक पडी १ हा" कटना दी दो तो 
यद्‌ कह सकते हो कि ईश्वरने उसको गिरा दिया, परंतु अच्छा 
हआ कि चोट न र्गी । 

सष््यदृटिसे देखिये तो पता ्गेगा कि श्रद्धा विश्वासकी 
जननी हे । परंतु माता ओर पुत्र निरन्तर एक ही साथ रहनेके 
कारण एकार्थवाची हो गये द । जरौ श्रद्ा दै वरदो विश्वास भी 
रहता है ओर जदो विश्वास दैः वरहो उसके मूलम श्रद्धा 
दोती दी है । 

हम किसी अक्ञात गोम जा पर्हुचे ओर वहा कोई 
परिचित मिला, हमने उससे पूछा कि (माई ] बतलाओ, इस 
गोव मला ओर ईमानदार दुकानदार कौन दैः जिससे जरूरतकी 
चीजे खरीद खी जा । उस मारईने किसी एकं दूकानकी ओर 
संकेत किया ओर उसको हमने ध्यानम रख च्या । दोः 
चार दिनेकि बाद थोड़ी चीज खरीदनेकी जरूरत पड़ी ओर 
हम उस दूकानपर पर्ैचे तथा उस दूकानदारसे कहा - 
अगुक-अमुक वस्त अच्छी देखकर इतनी-इतनी दे दो | 
उसने तदनुसार ठोगेमि बोधकर चीज दे दीं ओर जितने 
दै मगि उतने पैसे हमने चुका दिये । रास्ते चरते जीवकी 
संदेदृत्ति- संदेद करनेका स्वभाव जाग्रत्‌ हुआ ओर उसने 
कहा- अच्छा, ओले मँदकर पैसे तो चुका दिथेः प्ररु 
दूसरी दो दूकारनोमि भाव-ताव पृक खातिरी तो कर ठे कि 


, कदं ठगा तो नदीं गये ।› तुरंत ही रस्तेम जो दूकान आयी, 


वहाँ माव पूषछकर देखा तो एक वस्तुका वही भाव ओर 
दूसरी वस्तुका बहुत तेज भाव दूकानदारने बताया । अगे 
जाकर दूसरी दूकानमे पू-ता की तो बहा मी वैखा दी उत्तर 
मिला ॥ अव्र विश्वास हो गया कि ठगाये तों नदी । घर आकर 
व्तर्पः घर्म दी, उनको देखकर यदिणीने कहा-- चीजें तो 
सभी अच्छी ह | 

यहा हमने एक साधारण जान-पहचानवाठे मनप्यकरे 
वचनकरे ऊपर श्रद्धा रक्खी ओर उस श्रद्धाके बते उस 
दूकानद्‌ारके ऊपर विश्वास रका । दूसरी दकानोंपर पूर 
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खातिरी करली कि उसने हमको ठगा नहीं | इससे वहं 
विश्वा हद्‌ हो गया । इस प्रकार श्रद्धा विश्वासकी जननी हे । 

एक विचयार्थी पाठशाटामे पद्नेके चि व्रैय । शिक्चकने 
उसकी पाटीपर एकका अङ्क लिखि दिया ओर कहा कि इसको 
“एकः कहते दँ । यदि वह विद्यार्थी रिक्षकके वचनमे श्रद्धा न 
रक्ले ओर उल्टा गर्न करे करि इसको “एक° क्यो कहते दै १ 
घोड़ा क्यो नहीं करेगे - एसी अवस्थामें वह विद्यायीं पद्‌ 
ही नहीं सकेगा । इस प्रकार जगत समी कार्योकरा आरम्भ 
भद्धासे ही होता दै ओर वही श्रद्धा परिपक्र होकर विश्वासे 
परिणत होती है । 


वालक जवर जन्मता है, तव वरि्छुक अज्ञानकी हालतमे 
रहता दै ओौर उसको सारा शान केवल मातामे श्रद्धा रखने- 
से ही मिलता दै । माता कती तै तेरीरमा र ओर ये 
तेरे पिता दै।› वाल्क शद्धासे विश्वास कर छेता है कि 
सचमुच देती ही वात है । वह यदि एेसा के कि "इसका 
भरयाप्रमाणहैकि त्‌ ही मेरी मों जौर यही मेरे पिता है! 
माण देकर सिद्ध करके बतला तमी मँ मागा, नही तो, 
नदी मार्गा ।› एता हो तो उस ल्ड़केका जीवन व्यर्थं जाता 
दै; क्योकि जिसको माताकरे वचनमे भरद्वा नही, उसको जगत्‌- 
के व्यबहारमे क्या श्रद्धा हो सकती है १ 





हम कुक सौदा लेने किसी दूकानधर गे । बँ दूकानदार- 
को यदि यह श्रद्धा होगी कि उसके माका दाम हम चुका 
देगेः तभी वह दाम मिलनेके पहले मार देगा । वैसी श्रद्धा 
न होगी तो पहले दाम मगिगा ओर कदेगा कि पैसे मिलनेके 
बाद माल दगा । हमको भी यदि उसमे श्रद्धान हो ओर 
हम एेसा विचार करें कि दाम केकर माक न दिया तो १! - 
एेसी हारते हम माल लेनेके पके वैसे नहीं देशे । सव 
ओर एसी ही गोर वध जनेपर तो फिर कोड व्यवहार ही नहीं 
च सकेगा । दूकानदार दाम लेनेके पदे माल न दे ओर हम 
माल छेनेके पहले दाम न दे, तव पिर सौदा क्योकर हो ! 
इसलिये श्रद्धाके व्रिना कोई भी व्यवहार नदीं हो सकता । 
श्रीकृष्ण भगवानने गीताम श्रद्धाके ऊपर बहुत जोर 
दिया है-- 
सस्वाजुरूपा सर्व॑स्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥ 
( १७।३) 
अपने अन्तःकरणके संस्कारके अनुसार मनुष्यमे श्रद्धा 
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होती हे । मनुष्यमा्का जन्म अज्ञान दशमे ही होता ्‌ 
इसच्यि जो संस्कार पठे जग्रत्‌ होता दैः उसीके अनुसार 
उसकी श्रद्धा वन जाती है । अतएव मनुष्यमात्रमे किंसी-न- 
किसी प्रकारकी द्धाका होना सख्वामाविक ह । इस प्रकार 
पुरुष श्रद्रामय है, इसलिये जैसी जिसकी शद्धा होती है, उसके 
अनुसार उसक्रा आचरण होता है । इस प्रकार श्रद्धा मनुष्य- 
मात्म एक नैसगिक धर्म हे | 
श्रद्धावबोभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं रब्ध्वा परां चान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
( गीता ५।३९) 
जिस मनुष्यकरे मनमे ईश्वरपर श्रद्धा है अर इस कारण 
सदगुरु तथा सत्‌-शाख्रमे जिसे विश्वास दैः इस प्रकारका 
साधक इन्दर्योका संयम करके तत्परतासे साधन करते हुए 
ज्ञनकी प्राति कर लेता है ओर ्ञानका उदय होनेपर तरक्षण 
उसको मुक्तिकी प्राप्ति हो जाती है तथा वह परम शान्तिका 
अनुभव करता दै | 


इसके विपरीतः जिसमे एेसी श्रद्धा नहीं होती; उसकी 
क्या दा होती है” यह वतलते हुए भगवान्‌ कहते ई-- 
अन्ञश्चाश्रहधानश्च संशयात्मा विनर्यति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ 
( गीता ४।४) 
जो मूं दै, किसीमे श्रद्धा नहीं रखता- एेसा मनुष्य 
संशाय ओर विपर्ययम ही गोते खाया करता है ओर परिणाम- 
स्वरूप विनारको प्राप्त होता है । इस प्रकारके निश्वय-विहीन 
मनुष्यको इस ोकमे भी सुख-शान्ति नहीं मिकती; तो फिर 
परोकमे मिलनेकी तो आशा ही कैसे की जा सकती दै ? 
इसल्यि श्रद्धा ही फलती हैः यद समञ्ञाते हुए भगवान्‌ 
कहते है - 
अश्रद्धया हतं दत्तं ॑तपस्तघ्ं कृतं च यत्‌ । 
असदिलयुच्यते पाथं न॒ च त्पेत्य नो इह ॥ 
( गीता १७।२८ ) 
भद्ाके व्रिना कि हुए यज्ञ-यागादिः दिये हुए 
दानादिः की हुई तपश्चर्या, यतक किं भद्धाके घिना 
किया हुआ कोद भी कर्म॑कोई फल नहीं देता, वहं व्यर्थं 
जाता है । अर्जुन ! उससे इस लोकम कोई सिद्धि नहीं 
मिती फिर भला परलोकभे केसे मिल सकती हे ? यानी 
नदीं मिख्ती । 
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यतक हमने यह आरोचना की दै कि शद्धा ओर 
विश्वास तो मतुप्यमे साधारणतः होते दी द । एेखा दोनेपर भी 
जो मनुष्य इनको विकसित नदीं करता; वदं इस लोकम तो 
सुख पाता ही नही, उसका परलोक भी विगड़ जाता दे । 


शद्धा ओर विश्वासके विषयमे इतना सुनकर अपनेको 
सुरे दए तथा परतक्ष विज्ञानको माननेवाटे आधुनिक पुरुष 
करेगे किं इस प्रकारके अन्धविश्वाससे दी हमरोगोका 
सर्वनाद हो गया ३ । इस प्रकारकी अन्धभरद्धासे दी हमलोगो- 
को दूसरोँकी गुरामी करनी पदी ओर हमने स्वतन्ता खो 
दी | इस प्रकारके अन्धविश्वाससे समाज निर्वै बनता हे 
ओर व्यक्ति भी अपनी शक्ति गर्वो व्रैठता दै । इसल्यि तुम 
जो श्रदधा-विश्वासकी बात करते हो वह तो अन्ध्रदरा ओर 
अन्धविश्वास है । देखो तुम्हारे मनु महाराजको हुए. आज 
कितने वषं हो गये; तथापि आज भी उनके बनाये नियमसे 
चिपटे रहना अन्धशरद्धा नहीं तो ओर स्या द १ मनने कदा 
कि च्ियोको रजस्वला-घर्मका पाटन करना चाहिये । उस 
समयके देश-काल्के अनुसार वह कदाचित्‌ काभदायी दो 
सकता थाः परंतु आज भी उसको पकडे रहना अन्धा- 
नुसरण नदीं तो ओर क्या ३ 


ध्मनुने कहा--ध८दश्वर दै ओर उसीने इस खष्िकी स्वना 
की है ओर वही पाता है |° पर इस वातमे आज वैक्ञानिक 
दृष्टिते सत्य नहीं दीखता दैः फिर भी इसको सत्य ही मानते 
रहना अन्धविश्वास नदीं तो ओर क्या दै १ मनुने जो नियम 
बनाये ये; वे उन दिनेकि ल्यि टी ये । आज इस प्रगतिके 
युगम उनको पकड़ रहनेमे क्या छाम है १ उन्दोनि कष्ठ दै-- 
धविधवाका व्याह फिर नहीं होना चादिये।› “एक गोत्रके पुरुष- 
खम विवाह-सम्बन्ध नदीं होना चाहिये 1› "वर्णान्तरं विवाह- 
सम्बन्ध नहीं होना चादिये तथा लडकीको पैतृक सम्पत्तमे 
उत्तराधिकार नदीं मिलना चाहिये ।› इम इन सव बा्ताको 
आज भी पेखे दी मानते रद तो फिर पञ्चमे ओर हममे अन्तर 
ही क्याद१ पयु भी जैसे दको वसे दी चलता ३ ओर 
हम भीः आज इस विज्ञानके युगम भी, मनु महाराजके हाकनेके 
अनुसार चला करं तो फिर हम नरपञ्च दी न कदटर्येगे १ 
बाब | अब युग बदल गया हे । आज मनुष्य उनतिके शिखरः 
पर खड़ा डैः ( खच कदा जाय तो अवनतिकी अन्तिम 
सीदीपर है ) ेसी स्थितिमे तुमको ईश्वर ओर शाखे अद्धा 
रखनेकी बात मवे निकालते शमं नदी आती १ 


अन्धविश्वास अवद्य हानिकारक दै ओर इससे कुछ भी 
नहीं करना चाहिये । अन्धा जिस प्रकार दृ्टि-शक्तिविहीन्‌ 
होकर जहो तरा धके खाता फिरता है, उसी प्रकार विवेक- 
दष्टिका उपयोग किये बिना सुनी या देखी हुई वस्तु या 
व्यवहारके ऊपर दृट्‌ विश्वास कर लेनेका नाम अन्धविश्वास 
है ओर एेसा विवेकश्चूल्य विश्वास अवश्य अनिष्ट॒फल 


देता द । 


विश्वास बहुत उत्तम वस्तु दै ओर इसके बिना काम 
चर भी नदीं सकता । तथापि यदि यह अपा या कुपात्रम 
किया जाय तो विनाशकारी सिद्ध दोता है । जेस दूध अमततुस्य 
होता है, फिर यदि उसको छाछके बतंनम डाक दिया जाय 
तो वह विकृत हो जाता हैः फिर उसको पीनसे लाभके 
बदले हानि होती है । शद्ध बत॑नमे रक्ला हुआ दूष एक 
बालक पीता ह तो उसके अङ्खकी पुष्टि होती दैः परेतु वही 
दूध यदि सरपं पीठेतो वह विषरूप बन जाता दै ओर 
मनुष्यका प्राण ठे सकता है । इसी प्रकार विश्वास एक सहज 
वस्तु ह ओर इसके विना कोई व्यवहार नदीं चलता | पिर 
भी, उसमे यदि विवेकलुद्धिका उपयोग न हो तो लाभके बदले 
हानि करता है । मनुष्यकी विरोषता तो विवेकलुद्धिका 
उपयोग करनेम ही दै । 


हम एक अपरिचित गोवमे जाते दै । किसी रास्ते या 
सखानपर कई मोड़ आते दै ओर हम सामने आनेवाले किसी 
भी आदमीसे पूते ई, वह जिधर मुड़नेके खयि कहता 
ह, हम उसी दिशामे जाते द । सम्भव दै कि वह कोई ठग 
हो ओर हम हैरान करके छ्यि विपरीत वता रहा दौ 
तथापि हम उसकी बातपर विश्वास रखकर उस दिशाम चल 
पड़ते द । यह अन्धविश्वास है या ओर कु ! 


अपने घर एक रसोहया है । वह जव रसोई बनाता हैः 
तव उसपर कोई ष्यान भी नदीं रखता फिर भी, उसकी 
बनायी रोई हम रोज खाति ह । सम्भव है किं वद धम॑के 
विचारे शल्य लोभी-लाल्ची हो ओर हमारा कोई शतु उसे 
दौ-दो सौ खपये देकर हमारे भोजनम वि५ मिल्वा दे णवं 
छोभके वदा वद आदमी ेसा कर भी बैठे । एेसा सम्भव 


4 


होनेपर भी, इम उस रसोदयेमे हदविश्वास रखते । यहं ` 


अन्धविश्वास दै या ओर कुक १ हम अपने घर वैठे दै, पेयम 


ददं श्चरू हुआ ओर दस्त हने लगे । हमने डाक्टरको 


बुलानेके यि फौरन एक आदमी .मेजा । हमारा परिचित 


कस्या २ | 
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डाक्टर गोवसे वाहर गया था । यह समाचार पाकर हमने 
क्रिसी दूसरे अपरिचित उाक्टरको बुला छया ओर उसकी 
दी हई दवा विश्वासपूर्वक खा खी । उससे हम अच्छे मी हो 
सकते है ओर नहीं मी--इसका नाम अन्धविश्वास है या 
ओर ऊुक १ 
अव्र विचार के देखिये । इस संसारे किसी भी 
कामम विश्वासके व्रिना काम नहीं चलता ओर हम सहज भावसे 
ज्दा-तदां विश्वास करते भी ह । उसमे सभी आदमी विश्वास- 
योग्य नीं भी होते, यह जानते द्ुए भी हमको उनपर 
विश्वास करना पड़ता है; क्योकि किसी-न-किंसी मनुष्ये 
ऊपर विश्वास रक्खे व्रिना जीवन-निर्वाह हो नदीं सकता । 
इस प्रकार विवर होकर हम सव्रके ऊपर विश्वास करते रदः 
फिर भमी एेसा अभिमान रखते दै कि हम अन्धविश्वास 
नदीं करते । 
अव्र जरा ओर विचार कीजिये । ईश्वरः सद्र ओर 
सत्‌-शाख्के ऊपर विश्वास करना अन्धविश्वास कैसे कला 
सकता दै १ ईश्वर सर्वदाक्तिमान्‌ तथा सर्वज्ञ हैः वह प्राणिमात्र- 
का परम सुद्‌ हैः इसल्यि उसपर विश्वास करनेसे ठगे 
जानेका भय रहता दी नहीं, वत्कि एक सच्चा अवलटम्बन 
होनेसे हमारा जीवन सुखरूप वन जाता है । सद्ुरु श्रोत्रिय 
ओर ब्रह्मनिष्ठ हैः उनको कोई लोकेषणा या विततेघणा है ही 
नही, जिससे वे मको ठग सकते हँ । अपने सार्थक विना 
मनुष्य कभी क्रिसी दूसरेको नहीं ठगता । सद्ुरके च्यि तो 
जगत्‌का कल्याण करना दी खारथं है । इसके सिवा उनका 
कोई दूसरा ल्यैकिक ध्येय नहीं होता । इसलियि ईश्वर ओर 
सदरुके ऊपर विश्वास रखना अन्धविश्वास केसे कदला सकता 
हे ? फिरः तपसी तथा जगते कल्याणकी ही कामनावे; 
ईश्वरका साक्षाकतार प्रास्त किये हुए. आप्तकाम ओर्‌ त्रिकार्दसीं 
ऋषियोने जिन सत्‌ -गाखरकी स्वना की है, उनके ऊपर यदि 
विश्वास न करं तो फिर अन्य किसके ऊपर विश्वास करें १ 
उनसे अधिक विश्वसनीय दूसरा क्या हो सकता है १ इस 
प्रकार ईश्वर, सदूगुरु तथा सत्‌-शाख हमारे हितेषी दै तथा 
सर्वज्ञ है ओर इस कारण सच्चा मार्ग-दर्शन करानेवले दै । 
इसलिये इनपर विश्वास करनेको यदि अन्धविश्वास कदा जाय 
तो वह दुराग्रह ओर मूढताके पिवा ओर क्या है १ 


परंतु आजका बुद्धिमान्‌ (१) मनुष्य उल्टी ही राह चरता 
ह । जो अत्यन्त विश्वसनीय हैः वहं विश्वास करते डरता है 


> 


तथा जरह विश्वास करनेका तनिक भी अवकाशा नही, वर्ह 
अं मूदकर्‌ विश्वास करता है ओर कता दै कर हम कदीं 
भी अन्धविश्वास नदीं करते । भलीर्मोति न्यायपूर्वक देखे तो 
आजका मानव अन्धविश्वासमे दी जीवनयापन करता दै ओर 
परम श्रद्धेव एवं विश्वसनीय सानम वह विश्वास नदीं करता । 

आजका सुरिष्षितव्गं आधुनिक भौतिक विक्ञानमे दी 
जो अचल श्रद्धाका सेवन करता है ओर उसके विधानमे पूं 
विश्वास रखता देः वह अन्धविश्वा्त है या नही, वह देखना 
चादिये । पले विश्वकी उत्पत्तिके ल्ि नेवुलके सिद्धान्तको 
छीनयि । सूर्यं एक धधकता हुआ गोटा था ओर उ्षमेसे 
अख्ग निकले हुए कुछ इकडे आकरे हमारे सूर्यलोक है 
यह सिद्धान्त माना जाता दै ओर इसको दम अखं मूदकर 
स्वीकार कर छेते ह । अवर यदि. तनिक विचार करें तो जान 
पड़ेगा कि यह्‌ वात मनकी एक निरु कस्पनके क्षिवा 
ओर कुछ भी नदीं दे । फिर इस विश्वासको क्या कदा जायः 
इसे पाठक ही निश्चय करें | 


एक दूसरे सिद्धान्तको चासं डार्विनने विकाशवाद्‌ कहकर 
पुकारा ओर यह निश्चय क्रिया क्रि यह विराट प्राणि-जगत्‌ 
एक कोषवाछे एक क्षुद्र जन्तुसरे विकसित दहोते-दोते बना है 
ओर वे मानवको वानरोका वंशज मानते हँ । केवर समान 
आङृतिको ठेकर दी एकमेसे दूसरी जाति उसन्न होती दै, एेसा 
माने तो फिर छिपकली, गिरगिट, चन्दनगोहः पायागोद ओर 
छोटे-वडे मगर आदि सव करीव-करीव एक दही 
आकृतिके प्राणी दै; पर इससे यह नही का जा सकता कि 
विकासक्रमसे एकसे दूसरेका निर्माण हुआ है । डार्विनने 
वड़ा परिश्रम करके एक पूरी श्रृङ्खला तेयार की ओर जरह 
जहां ्रिचटी कड़ी नदीं मिटीः बहव वे जातिया छप हो 
गयीं, एेसा मान ठेनेका निश्चय किया । अव इस कपरोख्कस्पित 
सिद्धान्ते कोई विश्वास करे तो उसको क्या करगे, इसका 


~ 6. ^ 


निणंय भी पाठक ही करे । 


विश्व-विद्याल्यक्रे एक वतमान उपाधिधारी वैज्ञानिकने 
कुछ दिनो पदे यह प्रकट क्रिया था कि मंगफलीका मक्खन 
ओर उसका दूध वहत अच्छा होता है, इसका उपयोग करना 
चाहिये । इसको वननेकी रीति भी उन्होने वतायी थी । 
उनको पहले पानीमे भिगोकर उसका लार छिलका उतार ठे ओर 
तवर उसको महीन कूटकर पीस ले ओर उसका लोँदा 
वना के । वसः, मक्खन वन गया ओर उत छोदेको पानीभे 


७७८ । 





धो ठे तो वह दघ वन जायगा । जो मक्लन-जेसा दीख 
पड़े वह सव मक्खन ओर जो दूध-सा दिखायी दे वह दूध । 
यदि एेसी ही वात होतो पानम खनेको जलाया हुआ 
चूना मक्खनकी अपेक्षा सी अधिक सुयम ओर गादा होता 
हे ओर उसको यदि थोडे पानीमे घोर दिया जाय तो वह 
प्रवादी दृधकी अपिक्षा मी अधिक सफेद ओर गादा होता दै । 
इन वेकानिकोने इस ८ चूनेके ) मक्खन ओर दूधके लि 

आग्रह क्यो नदीं किया, यह समञ्ञमे नदीं आता । इस वातकों 
जिसने सच्चा समन्चा दो, उसको अन्धा कर या आंखवाटः 
इसका विचार भी आप दही करें | 


अपनेको मनेवेज्ञानिक कहनेवाटे श्रीफ़रायड महागायने 
कहा है कि (्पञ्यु इन्दरियषंयमका पार्न नहीं करते, इससे 
उनको कोई रोग नदीं होता ओर वे जीवनमर तन्दुरस्त 
रहते ई । इसल्यि मनुष्यको भी यदि तन्दुरुस्त रहना हो ओर 
रोगोको न अने देना दहो तो इन्द्रियोको खच्छन्द विचरण 
करने देना चाहिये । यह वात हमारे शास्सि टीक उल्टी 
हे ओरफिर भी अखं भूद करके इसे हमने सच्ची मान 
टी ह । इसके फलस्वरूप अपने पवित्र देशम आज 
अनाचारः दुराचार ओर यौन रोग वदते जा .रदे दै । इस 
विद्वासकों क्या कटं १ 


सारांरा यद है किं हमारा चदमा ही उल्टा हो गया हैः 
जिससे अच्छी वस्तु बुरी दीलती है ओर जो अन्धविदवास 
हः वह सच्चा विश्वास दिखायी देता दै । प्राथमिक रि्षामे 
दी हमको यह सिलाया गया दै कि हमारे बाप-दादे तो व्रिल्कुल 
जगी थे। इस कारण उनके सचे शास्मि कोद भी 
चात सच्ची दहो दी नदी सकती। हम भीेखे जगीर 
कि इस वातको सच्ची मान वरेठे 1 इसीका यह परिणाम दै करि 
आज ईश्वर तथा सत्‌-गा््रौमं हमारा विश्वास नदीं रदा । हम 
यह कटना सीख गये ई क्रं दमारे यर्दा जो कुछ छ्खिा गया 
हैः वह सव शङ ओर निराधार है तथा अग्रेजीमे जो छिखिा 
जाता है, वह सचा ओर विद्वसनीय दी है । 


^~ 


डाक्टरी जगत्‌का दी एक विषय रीलिये । उसके मुख- 
पन्न ‹न्सेटःमे जो छ्खि गया होः वह ब्रह्मके वाक्यसे भी 
अधिक विद्वसनीय हैः णेस डाक्टर ठग मानते ई । किसी 
कम्पनीने कोद दवा तयार कीः उसने किसी प्रतिष्ठित डाक्टर 
या वैज्ञानिको राजी करके उस्वे एक प्रमाणपच्र प्रास्त कर 
ख्या ओर '“छान्सेटमै उसके विषयमे एक सुन्दर ठेख 


कल्याण 





| भाग ३० 
्््््----  ---- ---------- 
लिखकर भेज दिया | वस, उसके प्रकाशित होते दी डाच॑टर 
लोग आख भदकर उस दवाका प्रयोग करने र्गते ह ओर 
ढेर-का-ढेर वह माल हमारे देशम आकर उतने र्गत दै । 
पीछे मठे दी, भूतकाल्मै जेसा हुआ वैसे ही, मविष्यमे वहं 
दवा मी हानिकारक सिद्ध हो जायः परंतु वतमान कालन तो 
कस्पनीका पकेट गरम हो दही जायगा | इसका नाम अन्ध- 
विदवास नहीं तो जौर क्या है १ 





विलायतक्रे डाक्टरने कहा कि 'खूव॒सग-माजी खा 
तथा साथ ही कचा कच्चुम्वर खाते जाओ तो आरोग्य बना 
रहेगा । वसः, हमारे डाक्टरोने इसे ओंख मूँंदकर मान लिया 
दे । सच है “आज्ञा गुरूणामविचारणीया | › हमारे क्टरोके 
तोवे दही गुरु हैः इसख्यि उनके वचनपर विचार भी नहीं 
किया जा सकता । इस प्रकार हमारे डाक्टरने बहुत अधिक 
साग खानेवाढे वना दिये ओर अर्थकष्ट बदा दिया । 


अव देखिये; वे छोग तो मांसाहारी द । मांसके साथ 
यदि रेदोवले पदार्थं पर्याप्त मात्राम नहीं खाये जाये तो मांस 
अंतदियोमे दी सड़ने ठ्गता दै ओर इससे मनुप्यकी मृल्यु 
हो जाती ह । यह एक ही तथ्य इतना प्रमाणित करलेमे 
पर्याप्त दै कि मनुष्य मांसाहारी प्राणी नहीं है । तथापि उन 
जातियोमे मांस-भक्षणके विषयमे इतनी वड़ी अन्धश्रद्धा दै 
किउस्केव्रिनातोवेजी दी नदीं सकते एेसा वे मानते 
है । इस कारणवे मांस खाना छोड नदीं सकते 
बुदधिसे तो यह वात सम्षते दै, परंतु अन्धविद्वासके कारण 
मांस खाना उनसे चता नदीं । 


इस प्रकार अधिक साग खानेकी वात मांस खानेवाटे 
ोगेकि ष्य सोहं अने सची है; परंतु साथ दी यद भी 
उतनी दी सव्ची वात है क्रि हम निरामिषभोजियोके स्यि 
साग-माजीकी इतनी आवदयकता नहीं हे । परंतु यह बात 
डाक्टरोके ध्यानम ही नहीं आयी | अन्धानुकरण करनेकी 
जो टेव पड़ गयी दैः इससे स्वतन्त्र विचार दही नहीं 
सकता । थोड़ा भी विचार करनेसे यह ज्ञात ह्ये जाता है किं 
हम जो गेह, ज्वार, बाजरा, मकई आदि अनाज तथा मंग? 
मोठः उड़द, अरहर चना आदि दार खत हैः वे सव्र सागकी 
कोव्मि दी दै । आज मी रगरवोमे (सव्रित उड़दका साग 
बनाया थाः भूगकी दारका साग किया थाः इस प्रकारके 
शब्द््रयोग सुननेको मिलते है । हम जो घी, तेः दूध 
आदि खति दै, वह बहुत दी अस्प परिमाणं दयता दै ओर 


- 


संख्या ३ | 


राम-भरोसा 








वह योगवाही ठंगसे ही काम करता दै । इस प्रकार हमारे 
च्ि साग-भाजी निरर्थक है, फिर भी डक्टरोने इसका भूत 
एेसा धुसेड दिया दै किं साग-सन्जीका उपयोग वदृता जा रदा 
ह ओर उसी परिमाणमें निर्धनता मी बढती जा रदी दै । 


अरे अविदवासी सनुष्य | ई्वर सद्गुरु ओर सत्‌-शाखके 
ऊपर तो तुम विदवास रखते नदीं तथा इस प्रकारके विश्वास- 
को तुम अन्धविश्वास मानते हो । परंतु विश्वासके व्रिना तो 
तुम्हारे जीवनक्रा निर्वाह भी नदीं होताः यानी तुमको अति 
तुच्छ ओर पामर प्राणि्योपर विश्वास करना पड़ता है । यद 
क्या अन्धविदवास नहीं है १ इसलिये मानव !अवमी 
जरा चेत जाओ ओर अपना कल्याण चाहते हो दुःखके 
समुद्रसे निकलना चाहते हदो तथा अखण्ड सुख-शान्ति एवं 
आनन्दमय जीवन प्रास्त करना चाहते दो तो अव भी ईश्वरे; 
गुस्मै तथा ऋषिप्रणीत अपने शास्मि विश्वास करो । यद 
अन्धविश्वास नदीं है । परंतु इसके अतिरिक्तः दूसरे प्राणि- 
पदार्थोमि किया गया विश्वास ही अन्धविश्वास है; क्योकि वे 
राग-द्ेषसे भरपूर होते दै इसल्यि कव दगा देगे- यह कहा 
ही नदीं जा सकता । उनमे जहो स्वार्थपरता दै, वहा इनमे 


परार्थपरता दै । 


जिस मनुष्यका ईश्वरम विश्वास नदीं दैः उसका जीवन 
विना लंगरके जहाजके समान दै । जिस जहाजमे रंगर नहीं 
होता, बह हवके ्कोरोसे चारों दिशाओम जहतां 
थपेडे खाया करता है ओर जो जहाज कंगर डाल देता दै 





वह अपनी जगहपर ट टिक सकता दै। इसी प्रकारसे 
जिस मनुपष्यको ईश्वरम दद श्रद्धा है ओर उसके विधानमे 
अविचल विश्वा दै उसका जीवन सुख-दुःखक्रे पेचके 
वीच भी निश्चल ओरं शान्त रह सकतादै तथा जिस 
मनुष्यका ईश्वरके ऊपर विश्वास नही, वह पग-पगपर सुख- 
दुःखम डोला करता दै ओर कदी भी शान्तिसे विश्राम नहीं 
पाता । अन्तम जन्म-मृत्युके चक्रम मटकता द्मा अनन्त 
काटतक अपार क्टेरा भोगता रहता दै | 

अव विचार तो करो । धूपमे चख्ता हुआ मुसाफिर 
एक वृक्षका आश्रय लेतादै। बश्च तो जड है तथापि उसको 
शीतल छाया देता ह तथा कऋतुके अनुसार फल-फूल्ते भी 
संतुष्ट करता दै । किसी रदस्य या राजाकी शरणम जानेपर 
वह भी मनुष्यकी यथाशक्ति सहायता करता दै तथा उसके 
दुःख दूर करनेमे सहायक वनता ३ । 


परम दयाद्ध परमात्मा, अनन्तकोटि ब्रह्माण्डके रघ्षक) 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वेश्वर एेसे विश्वम्भर जो प्राणिमाच्चकरे परम 
खुद्द्‌ ओर दितेषी दैः उनके ऊपर श्रद्धा रखकर, उनके 
विधानमे विश्वास करके उनकी शरणमे जानेवाला मनुष्य 
निद्या हुए विना रह दी नदीं सकता । उसके सारे पाप-ताप 
तत्काल ही निदत्त हो जाते दै ओर उसको अखण्ड आनन्द 
तथा अविच शान्ति मिरूती दै । इसीख्यि भगवानने 
्रतयेकको आग्रहपूर्वक कहा दै-- 

स्व॑धमान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं चज । 





राम-भरोसा 

सुमिरत जाके जगत मति, नरपति, सुरपति, लोकपति, 

जगे न फिरि मन जोर। अधिपति अधिक कि चाह। 
राम-चरन शुचि कट्पतरू, राम-चरन अनुराग रभि, 

फरत मनोरथ मोर ॥ आन रंग उङ्‌ राह ॥ 
राम-सिया-पद्‌-कट्पतरः द्ग न दिख्यो, दुख जो हरत, 

करे सिरसः मन शांत । चपि छ्िपत दिय ङाप। 
प्रात प्रभाकरकी प्रभाः नवर-वधू घूंघर कठो, 

प्रसरत पृथ्वी-प्ांत ॥ कब त्यागे वह क्चंप॥ 


-शिवरत्त शङ्क ‹सिरस? 


गवारक प्रापि करानेवाले उत्तम गुण ओर आचरण 


( ेखक--रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


उत्तम गुण ओर उत्तम आचरण रीघ्र परमात्माकी 
मराति करानेवाटे है । उत्तम गुणोंसे अभिप्राय है -हृदयके 
उत्तम भाव ओर उत्तम आचरणोंसे अभिप्राय है. -मन, 
वाणी ओर शारीरकी उत्तम क्रिया । इनमे उत्तम त्रियाओंसे 
उत्तम भावोका संगठन होता है ओर उत्तम भाव होनेसे उत्तम 
क्रिया खामाविक ही होती है । ये परस्पर एक-दूसरेके 
सहायक है । फिर भी क्रियाकी अपेक्षा भाव प्रधान है । जैसे 
को मलुष्य दूस्ोके अनिष्टके ल्य यज्ञ दान, तप 
आदि करता है तो उसकी वह क्रिया तामसी है ओर 
बही क्रिया यदि पुत्र, खी, घन ओर खग आदिकेल्यि की 
जाती है तो राजसी है तथा निष्कामभावसे संसारके हितके 
च्य भगवत्रतयर्थं करनेपर उही क्रिया साचिकी हो जाती है । 
क्रिया एक होते इए भी भाव उत्तम होनेसे वह॒ उत्तम 
फल्दायक बन जाती है । इसल्य क्रियाकी अपेक्षा 
भाव ही प्रधान है | 

जो दुराचार, दुर्व्यसन ओर व्यथकी क्रिया है, वे 
सव तो नरकमे ठे जानेवाढी हैँ, उनकी तो यँ कोई 
च्चा ही नहीं है ।वे तो सर्वया व्याज्यदहै।जो 
कल्याणकारक आचरण है, जो भगवत्राप्िमे सहायक है; 
उर्वी यँ चचा की जाती है । वे सव आचरण भी 
निष्कामभावसे किये जानेपर ही कल्याण करनेवाले होते 
है । इसि शाखरोक्त उत्तम त्रियाओंका आचरण 
निष्कामभावसे दी करना चाहिये । उत्तम त्रिया कोन- 
घछौन-सी है, उनका कुछ दि्दशैन नीचे कराया जाता है 

सवके साथ सरक्ता, विनयः त्रेम ओर आदरपूर्वक 
निःखार्थमावसे व्यवहार करना । 

शारीरको जक ओर मृर्तिकासे शद्ध ओर खच्छ रखना 
तथा घ्र ओर वर्खोको भी शद्ध ओर खच्छ रखना । 


ब्रहमचर्यका पारन करना । किसी भी सुन्द्री युवती 
सीका अथवा पुरुष या बाल्कका अ्लीरमावते दर्खन, 
भाषण, स्प, चिन्तन, एकान्तवास आदि कभी न करना | 

मनः वाणी, शरीरसे किसी क्षुद्र-से-्षुदर भी प्राणीवो 
किसी मी निमित्तसे विश्चिन्मात्र भी कभी दुःख न 
पर्हचाना, बल्कि अभिमानका व्याग करके निःखा्थ- 
भावसे सवका सव प्रकारसे परम हित ही करते रहना । 
कोई अपना अनिष्ट भी करे तो भी उसका हित ही करना | 

वाणीके द्वारा मगवान्‌के नामका प्रेम ओर आदरपूर्ैक 
निरन्तर जप करना तथा सत्‌-राखोका खाध्याय करना 
एवं जो सत्य ओर प्रिय हो तथा जिसमे सबका हित हो; 
ठेसा कपटरहित सरल वचन बोलना । 


सदा राख्रकी मर्यादाका पाटन करना । मारी-से-मारी 
कष्ट पड़नेपर भी कजा, भय, ठोम, काम अथवा किसी 
भी कारणसे- मर्यादाका त्याग नहँ करना । 


महापुरुषोका सङ्ग, सेवा-सत्कार, नमस्कार ओर उनकी 
आज्ञाका पाटन करना इत्यादि । 


इस प्रकारके उत्तम॒ आचरणोको निःखार्थभावसे 
करनेपर अन्तःकरणकी शुद्धि होकर भगवानकी प्रापि 
हो जाती है । 

इसके सिवा; जिनके कान भगवानूके नाम, ख्पः गुणः 
प्रमाव, टीला, तच, रहस्यकी वाको सुनते-खुनते अधते 
नहीं, जिनके नेत्र केवर भगवानत्र दशनोके चियि ही चातक 
ओर चकोरकी भति खखयित रहते है, जिनकी वाणी 
्मपूर्वक मगवानके गुणोका ही गान करती रहती है, 
जिनकी नासिका भगवान्‌के सख्य तथा भगवानको 
अर्ण कि हए पुष्प, चन्दन, माल, तुरसी, नैवेय 
आदिकी गन्धको लेकर मग्र होती रहती दै, जिनकी 


संख्या ३ | 





जिह्वा भगवानके अर्पण किये इए प्रसादका ही आखादन 
करती है तथा जो नरनारी भगवान्‌के अपण कके दी 
ओर भगवान्‌की प्रसनतके च्ि ही भगवानका प्रसाद 
समञ्चकर वख ओर आभूषण धारण करते है, जो मनुष्य 
अपने शरीरस श्र, देवता ओर ब्राहमणोंका तथा वर्ण, 
आश्रम, गुण, पद्‌ ओर अत्रस्थामे जो अपनेसे बडे हा, 
उनका प्रेम ओर विनयपूव्ैक आदर-सत्कार, सेवा, 
आज्ञापाछन ओर नमस्कार करते दै, जो एकमात्र 
भगवानूपर ही निर्भर रहकर हाथोके द्वारा भगवान्‌की 
सेवा, पूजा श्रद्धा्ेमपूर्वक निष्कामभावसे कके मुग्ध 
होते है, जो मगवानूके ठीलाव्िग्रहौ ओर उनके भक्तोके 
दरशानार्थं ही चरणोते ती्थोमिं जाते ओर श्रद्धा-भक्तिपूर्ैक 
उनमें खान करते है, जो भगवानूके मन्त्रका श्रद्धा- 
भक्तिपूर्वकं जप करते है, जो शाख-विधिके अनुसार 
नित्य दान, श्राद्ध; तर्पण, होमः ब्राह्मण-भोजन श्रद्धा- 
्रेमूर्वक करते है, जो माता, पिता, खामी, आचारय 
आदि गुरुजनोँको भगवानूसे भी वदृकर समञ्जते तथा 
उनकी सव प्रकारसे श्रद्धा, भक्ति ओर आदरपूतैक सेवा, 
सत्कार ओर पूजा करते ` है--इस प्रकार जो केवब 
मगवानूमे प्रम होनेवे ल्य ही श्रद्ध-प्रेमपूवका भक्तिसंयुक्त 
उपर्युक्त आचरण करते है, उनके हृदयम भगवान्‌ 
व्िशेषरूपसे निवास करते है । 

जिनके हृदयम सम्पूणं दु्गुणोका अमाव होकर 
सहूण प्रतिष्ठित हो जाते है, उनके हृदयमे भगवान्‌ 
व्िरोषखूयसे निवास करते है ओर वे सीघ्र ही परमात्माके 
निकट पर्हैच जते है | 

जिनमे काम-क्रोध, टोभ-मोह, अहंकार-अभिमान, मद्‌- 
मत्स॒र, दम्भ-दर्ष, राग-देष, छल-कपट, अशान्ति-क्षोमः 
आल्स्य-प्रमाद, भोगवासना ओर विक्षेप आदिका अत्यन्त 
अमाव हो गया है, जो सवके हतुरहित प्रेमी, सबके 
हितमे रत, सुख-दुःखः निन्दास्तुति, मान-अपमान, जय- 
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पराजय, लम-अलममें सम हैँ, जिनके मनमे भगवान्‌के 
सिवा अन्य कोई आश्रय नदीं है, जो निरन्तर भगवानके 
ही शरण है, जिन्दै भगवान्‌ प्राणोंसे मी वढ्कर प्यारे 
है, जिनका भगवानमे ही अनन्य विद्ध प्रेम दै, 
जो माता-पिता, माई-वन्धु, मित्र, खामी; गुरु, घन, 
विद्या, प्राण- सर्व एक भगवान्‌को ही मानते दै, 
जो परनारीको माताके समान ओर पराये धनको विके 
समान समइते है, जो दूसरोके दुःखसे दुखी ओर 
दूसरोके खुखसे ही सुखी रहते दै जो दूरके 
अवगुणोको नहीं देखते, उनके गुरणोको ही ग्रहण करते 
है, जो गो, ब्राह्मण ओर समस्त प्राणियोके हितमे रत 
है, जो नीतिमे निपुण है, जो अपनेमे जो कुठ अच्छा 
है, उसे भगवानकी कृपा समञ्जते है ओर अपनेमे जो 
बुराई है उसे अपने खभावका दोष मानते दहै, भगवानके 
भक्तोमे जिनका प्रेम है, जो जाति, रपोति, धन; धर 
पिर, धर्म, वड़ाईं आदि सवमे आसक्तिका त्याग कर 
भगवानको ही -हृदयमे धारण किये रहते है, जिनकी 
दष्टे खर्ग, नरक ओर मोक्ष समान दहै, जो सर्वत्र 
भगवानको ही देखते रहते दै, जो मन, बाणी ओर 
रीरसे भगवानके ही सच्चे सेवक हैँ ओर जो कभी 
कुछ भी नहीं चाहते, प्रत्युत जिनका एकमात्र भगवानमे 
ही खाभाधिक निष्काम त्रेम है, रसे मनुष्योके हदयमे 
भगवान्‌ विेषरूपसे निवास करते हैँ । 


यो तो भगवान्‌ सव जगह समानमावसे म्यापक है 
ही, कितु जिनके हृदयका भाव उप्यक्त प्रकारसे 
उत्तमोत्तम सद्गुण ओर भगवत्मरमसे युक्त है, उनके 
हृदयम भगवान्‌ विेषरूपसे विराजमान हैँ । गीताम 
भगवान्‌ कहते है - 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न भियः । 


ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
(९।२९) 
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शये सव सूतोमे सममावसे व्यापक ह न कोई मेरा 
अप्रिय है ओर न कोई प्रिय है; परंतु जो भक्तं मुञ्चको 
परमे भजते है वे सुश्मे है ओर मै भी उनमें प्रत्यक्ष 
प्रकट हं |° 

यद्यपि ब्रह्मासे ठेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणियोमे 
भगवान्‌ अन्तर्यामीरूपसे सममावसे व्याप्त है, इसच्यि 
उनका सवम समभाव है ओर समस्त चराचर प्राणी 
उनमे सदा सित है तथापि भगवानूका अपने भक्तोको 
अपने हृदयमे विरेषरूपसे धारण करना ओर उनके 
हृदयम खयं प्रवयक्षरूपसे निवास करना भक्तोंकी अनन्य 
भक्तिवे कारण ही होता है । 

जैसे समभावसे सव॒ जगह प्रकारा देनेवाखा सूरय 
दपण आदि- खच्छ पदार्थोमि प्रतिविम्बित होता है, 
काष्ठादिमे नहीं होता तथापरं उसमे विषमत। नहीं है; 
वैसे ही भक्तोके हृदयमे विशेषरूपसे विराजमान होनेपर 
भी मगवानूमे विषमता नदीं है । 

जिनका किंसीसे भी द्वेष नहीं, सवप्र हैत्रहित 
दया ओर प्रेम है, जो क्षमारीक है, अहंकार ओर 
ममताका जिनमे अयन्त अभाव है, जिन्होँने अपने मन, 
बुद्धि ओर इन्द्रियो वामे करके भगवानमे दी खगा दिये 
है, जिनसे किसीको भी उद्रेग नहीं होता, जिनका 
हृदय इच्छा, भय, उद्रंग ओर आसक्तिका अत्यन्त अभाव 
होकर परम शुद्ध हो गया है, जो पक्षपातरहित ओर 
दक्ष है, जो संसारसे उदासीन ओर विरक्त है, जिनमें 


कर्मोकि कर्तापन ओर फलेच्छाका अत्यन्त अमाव है, 
हर्-दोकका भी जिनमे अत्यन्त अमाव है, जिनका 
वैरी-मित्रमै, शीत-उष्णये, अनुकरूरता-प्रतिकूरुतामे ओर 
गिदरी-खर्णमे समान भाव है, इसी प्रकार सम्पूणं प्राणी, 
पदार्थ, भाव; क्रिया ओर परिस्थितिमे जिनका समान भाव 
रहता है, जो भगवानूके विधानमे हर समय संतुष्ट है, 
घर ओर देहमे अभिमानसे रदित दै, जिनकी बुद्धि 
स्थिर है ओर जो परमात्माके ज्ञानमे ही नित्य सित है 
रसे भक्तियुक्तं सद्गुणोसे सम्प भगवरानूके भक्त 
भगव्ान्‌को अत्यन्त त्रिय हैं | 

इसलिये हमे चये कि अपने भाव ओर क्रियाओं 
को उत्तम-से-उत्तम बना | वास्तवमे भाव उत्तम हंनेसे 
क्रिया अपने-आप खामाषिक दी उत्तम होने ख्गती है, 
उसमे कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता ओर जो 
सर्वा $शरके दी शरण हो जाता है, अपने-आपको 
$रके समर्पण कर देता है, उसमे श्रकी भक्तिके 
प्रभावसे उत्तम गुण खतः ही आ जाते हैँ । अतः हम 
लोगोको उत्तम गुण ओर उत्तम भावकी प्राततिके व्यि 
सव प्रकारसे ईश्वरकी रारण होकर निष्काम प्रेम-भावसे 
ईशचरकी अनन्य भक्ति करनी चाहिये । इस प्रकार करनेपर 
ईशवरकी कृपासे प्रमाद, आट्स्य, भोगवासना, दुर्गुण, 
दुराचार दुर्व्यसन ओर व्यर्थं संकर्पका अत्यन्त अभाव 
होकर परम कल्याणकारक विवेक ओर वैरग्ययुक्त 
सद्गुण-सदाचार खतः ही आ जाते हैँ । 


~~ भ् 


सच ओर श्ट 
पग-पग भयसे 
शूठ 
“सच वैटा 
निभेय 


पद-दरित, 
विचारा 
भय-रीश पे, 
बीन बजाय ॥ 


हाय ॥ 


जीवनका लक्ष्य 


( स्वयिता- श्रीहरिकृष्णदासजी गुस हरः ) 


तत्व-चिन्तन निरन्तर करना, 


मन उन्नत भावों से भरना, 
रक्ष्य जीवनका बस यही है- 


किसी तरह तम-सागर तरना । 


टप - 


कष “क 


वककककतककत  " 


भ्व 


विश्व-वरीकरणं 


( ठेखक--प१० श्रीजानकीनाथजी शमौ ) 


गोस्वामी श्रीतुखसीदासजीका कहना दै कि मधुर वचनसे 
सर्व्न सभीको सुख मिलता दैः यह प्रत्यक्ष दी वशीकरण- 
मन्त्र है । अतएव कटुवचन छोड़ देना चादिये । 


तुरुसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहँ ओर \ 
वसीकरन यदह मंत्र दै परिरं वचन कोर ॥ 
श्रीवाराहमिदिराचार्यने अपनी बृह्संहितामे कटा दे कि 
प्रियभाषी मनुप्य अभिमानि्योसे भी अपना कार्यं व्रड़ी 
सुगमतापूर्वक करा ठेता दै, यद्यपि अटंकारीका वीकरण 
अन्य करिसी प्रकारे होना दुष्कर दी है 
संसाधयतेऽभिमानी 
कार्याण्ययलनेन वदन्‌ प्रियाणि । 
८ बृहत्सं° ७५ । ६ ) 
भावुकोका आक्षेप 
इसपर कुछ लोगोका कहना है कि मधुर भाषण धूर्तोका 
कायदे वेदी चाटुकारितासे अपना कायं सिद्ध कर पीछे 
विश्वासघाततक कर व्रैठते दै । इसल्यि (मीठी बोली 
दगा्राजकी निशानी समश्चनी चाहिये । ( कुल्या ) सियोकि 
सम्बन्धे प्रसिद्र ही दै कि उनकी बोली अमृत-जैसी पर उनका 
हृद्य दयुरेकी धार-जेसा होता दै-- 


् 
कृच्छ्रेण 


सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवधनम्‌ । 
ह्यं ्चुरधारामं प्रियः को नाम योषिताम्‌” ॥ 
८ श्रीमद्धा० माहा० ५। १५; श्रीमद्धा० ६। १८ । ४१; 
९॥। १४॥। ३७) 
इसी प्रकार दुक सम्बन्ध भी प्रसिद्ध ह कि वे मोरे 
समान मीठा ब्रोरते हैः पर पीछे अपना कास साधनेके लि 
प्राणरतक ठेनेमे नहीं हिचकते-- 
वोरुहिं मघुर यचन जिमि मोरा \ खाहि महा अहि दृटय कठोरा ॥ 
मय दयक खस की श्रिय वानी \ जिमि अकार के कुसुम भवानी ॥ 





१. शरत्पद्मोत्सवं वक्त्रं वचश्च श्रवणामृतम्‌ । 
हृदयं श्चरधारामं सीणां को वैद चेष्टितम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा° ६ । १८।४१) 


दुर्जनेरूच्यमानानि वचांसि सधुराण्यपि । 
अकारुकुसुमानीव भयं संजनयन्ति दि ॥ 
( हितोपदेद्य विद्र० २३ ) 
इसल्यि खरे संतोकी पहचान दी यह दै कि वे ऊपरसे 
कठोर ही बोलते दै, पर उनका हृदय गरी-जैसा कोमल होता 
है» परिणाम वड़ा मधुर निकलता दै-- 
इर्यन्ते सजना 


नारिकिंरुफराकारा जनाः 1 


वचन परम हित सुनत कठेरे \ कहहिं सुनहि ते नर जग थेरे ॥ 
अभ्रियस्य च पथ्यस्य श्रोता वक्ता च दुरछभः। 

( वाल्मीकि ० युदधकांड ) 

अन्यथा दु चाटका्योकी दुनियामे क्या कमी दै, वे तो 

सर्वत्र सुलम दै ही-- 

्रिय वानी ज कटिं ज सुनर्ही \ रसे नर॒ निकाय जग दही ॥ 
पुरुषाः सुरुभा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः । 

( वाट्मीकि ० युद्धकांड० ) 


^ (न 
उचित मागं कान ? 
पर मनु आदि स्मृतिकारोने स्पष्ट ही सत्य तथा प्रिय 
ब्रोलनेकी सम्मति दी दै । कटु सत्य--कनेको काना कहनेकी 
मनाही भी की दै-- 
"न बूयात सत्यमप्रियम्‌ ।› 
(४।१।३८) 
साथ ही यह भी नहीं कदा जा सक्ता कि साधुकरा कटु- 
भाषण दी धर्मे या साधु केवल नारियल-जेैसा ही दो सकता 
हे या मधुर उपदेश दितावदह्‌ हो दी नहीं सकता या हितकर 
ब्रात कठोर होगी ही; क्योकि 'सुनत मधुर परिनाम हिते 
खयं तुलसीदासजीने ही मधुर दितावह वात केकेयीको विप्र- 
पल्ञ्येसि कहरयी दै । ओर- 
(पर्ष बचन कव नहि बोस 
--यह साधुका लक्षण भी उन्दने स्पष्ट ही वतलया दे । 
अतएव कटुभाषण तो साघुका छक्षण कभी नही हदो सकता । 
अधिकं क्या; कटुमाषणको तो कदी-कहीं सरसे भयानक 
पाप वतलया गया है । शश्रीमद्धागवतःमे भिष्ुकाख्यानके 





प्रसज्गमे बड़े स्यष्ट शब्दोमे कहा गया है कि मर्ममेदी बास ¦ 
भी हदयको उतना ताप नहीं होताः जितना कठोर वचनरूपी 
तीखे बाणोसे होता है-- 

न तथा तप्यते विद्धः पुमान्‌ बाणैः सुमर्मगैः । 

यथा तुदन्ति मर्मस्था द्यसतां परुषेषवः ॥ 

(११।२३।३) 

उत्तररामचरितकरार भवभूतिके शब्दोमे उन्मत्त एवं 
प्रमत्तकी तीखी वाणीको राक्षसी वाणी कदा गया है ओर उसे 
सभी वैर, कलहो तथा अनर्थोकी जड़ कहा गया है-- 


ऋषयो राक्षसीमाहुवा चसुन्मत्तद्तयोः । 
सा योनिः सर्ववैराणां सा हि रोकस्य निचछतिः ॥ 
(५।३०) 


विदुरे भी धृतराष्टको समञ्चाते हए कहा था कि जिन 
वागवाणेोखे व्यथित प्राणी रात-दिन व्याकुल रहता दैः एेसी 
वाणीको पण्डित कभी भी दूसरेपर प्रयोग न करे-- 


वाकूसायका वदनान्निष्पतन्ति 
यैराहतः शोचति राज्यहानि । 
परस्य नामर्मसु ते पतन्ति 


तान्‌ पण्डितो नावसजेत्‌ परेभ्यः ॥ 
( उद्योग० ३४ 1 ८०; अनुशा० १०३२ । ३२ ) 
मीष्मने भी राजधर्मोको समञ्चाते हुए युधिष्ठिरसे का 
था किं जिससे दूसरोको शः उद्वेग पर्हचे एेखी रूखी वात 
पापलोक--घोर नरकमे छे जानेवाटी है उसे कमी भी राजा 
महसे न निकाले 
नारन्तुदः स्यान्न नृशंसवादी 
न हीनतः परमभ्याददीत । 
वाचा पर उद्धिजेत 
न तां वदेद्वुशतीं पापलोक्याम्‌ ॥ 
( अनु ० १०४ । ३१) 
वाणेखि विधा हआ तथा फरसेसे काटा हुआ वन पुनः 
अङ्कुरित हो जाता द, पर दुरवचनरूमी शख्से किया हुआ 
भयंकर घाव कभी नदीं मरता-- 
रोहते सायकरविद्धं वनं पर्युना हतम्‌ । 
वाचा दुरं बीमत्सं न संरोहति वाक्क्षतम्‌ 1 
( अनु० ३३ ) 
कर्णिः नारीक ओर नाराच- ये यदि शरीरे छग ज्ये 


ययास्य 





तो निकाटे जा सकते द किंतु कटुवचनरूपी भयंकर करिका 
निकाला जाना असम्भव दै । वह॒तो सदा हृदये कसकता 
रहता है 


कर्णिनारीकनाराचान्‌ निहैरन्ति शरीरतः । 
वाकडास्यस्तु न निरहतं शक्यो हृदिशयो हि सः ॥ 
( महा० अनु० १०४ । ३४) 


इसख्यि अधे, कानः छगुरः निषद्‌, निन्दितः कुरूप ओर 
धर्महीन मनुष्योको वैसा कहकर खिह्टी नहीं उड़ानी 
चाहिये-( ३५ ) । 
अन्यत्र मी कहा गया है कि जो मनुष्य मर्मको पीडित 
करनेवाली; कठोर ओर रूखी वाणी बोक्ता है ओर कटि- 
जैसे वचनेसि मनुष्योको दुःख पर्हुचाता हैः उसे अव्यन्त 
अमङ्गल्युक्त तथा गल्युको दही महम धारण करनेवाला 
समञ्चना चादिये । रूखे ओर तीखे वचन मनुष्योक मर्म 
अखि; हृदय ओर प्राणोको जला देते दै, अतएव धर्मनिष्ठ 
पुरुषको तीखी एवं रूखी वाणीकां सदा-सर्वदा त्याग करना 
चाहिये-- 
अरुन्तुदं रूक्षवाचं 
वाक्रण्टकैवितुदन्तं मनुष्यान्‌ । 
विद्यादलक्ष्मीकवमं जनानां 
मुखे निबद्धां निरतिं वहन्तम्‌ ॥ 
मर्माण्यस्थीनि हदयं तथासून्‌ 
रक्षा वाचो निदंहन्तीह पुंसाम्‌ । 
वाचसुषतीमु्रखूपां 
नित्यशो वज॑यीत ॥ 
( कुन्दरमालय ) 


परषं 


तस्माद्‌ 
धमौरासो 


जो यह कहा जाता दै कि सये साधु-महात्मा कटुवचन 
ही बोखते है सो भी ठीक नहीं | वाहर-भीतरसे पवित्र) सरल 
तथा अत्यन्त मृदु दोना दी वास्तविक साधुता है, इसल्ि 
साधुपुखुष कभी भी उद्रेजक वेदविरोधी मागं भला केसे अपना 
सकता है १ उसके महसे तो भगवन्नाम-यश तथा सदुपदेदामयी 
सृक्ति-खधाकी ही वषा होती दै- कुटिल) तीक्ष्णः मर्ममेदी 
विषे वाण तो दु्के ही महसे निकल सकते द । साधु 
कविर्योकी ही सूक्ति दै - 


कुटिर बचन सवस बुरा, जारि करै तन छर \ 
साधु बचन जक रूप दै बरसे अमृत धार ॥ 





= ५. 


जलत ल 


तदकदः 


"त 


सप्‌ ३} 


विश्व-वरीकरण 





ह ॥ 








दुरजनको भह निवर है निकसत वचन मुजग 1 
ताकी भौषव मौन टै उसे न णको अंम्‌ ॥ 

( व्॒सीदास ) 
मनम रहना भेद न कहना वोलिवा अमूत यानी \ 
आभिला अगनी हेवा अवधू तो आपन होवा पानी ॥ 

( गोरखनाथ ) 
गोखामी तुरुसीदासजीने तो साधुओकरे चि स्पष्ट छ्खा 

है कि वे शम-द्मकी नीतिसे नहीं विचलित होते ओर न कमी 
मूककर परुष वचन ही बोलते दै - 
सम द्म नियम नौति नहिं डालि \ 
परम॒ वचन्‌ व्ह नहिं बोरुहिं ॥ 
उलट वे सभीको बडे आदर-मानसे स्करत करते दै 
“सबहि मानप्रद्‌ अपु अमानी \ 
मृदुभाषण ओंर राजनीति 


राजाके लक्षणम मनु, याज्ञवर्क्यः शुक्रः कामन्दकः 
कौटल्यः रामः मीप्म--सभीने (नम्रता अक्रूरता तथा मधुर 
भाषणा समावेश किया है | अधिक क्या, नीतिके चार 
चरणोमे प्रथम (सामः ही है ओर वद (सामः चार प्रकारका 
होता दै ओर उन चारोम मृटु पूर्वमाषणः अनुस्यूत दे । 
कटवचनकौी कटु निन्दा सभी राजनीतिज्ञेने की दै--५अथ्ि- 
पुराणमे श्रीरामका कहना दै कि वाक्पारुष्य महान्‌ अनर्थकर 
तथा लोकोदेजक होता हैः इससे सारे प्राणी शत्रु वन 


मैठते है 


वाकूपारष्यं परं रोके उद्वेननमनथंकम्‌ । 
` भूतान्युद्रेज्यमानानि द्विषतां यान्ति संश्रयम्‌ । 
विरुद्धाः शात्रवङ्चेव विनाशाय भवन्ति ते ॥ 
( अश्रिपुराण २४१ । ३६-३८ ) 
शक्रका कहना है कि राजको चाहिये करि मनोहर 
चाणीसे वह सदा संसारको प्रसन्न रक्चे। अन्यथा, कटुवाणीसे तो 
कोद वुतेर्के समान भी राजा क्यों न होः बह प्राणियोको 
कम्पित कर डाठ्ता है | अतएव क्रिंसी भी अवसाम राजा 
महसे कट शब्द न निकाठे-- 





- बरात्रर स्वरूपावस्थितिमे रहना चाहिये; अपना अनुभव 
विसीको नदीं बताना चाहिये, अमूत वाणी बोलनी चाहिये । 
सामनेका मनुष्य य॒दि आगबनूला हो जाय तो साधकको पानके 
समान नघ्र हो जाना चाहिये । 


सन्द 


~~~ 





नित्यं मनोऽपहारिण्या वाचा प्रह्वादयेज्नगत्‌ 1 
उद्वेजयति भूतानि क्रूरवाग्‌ धनदोऽपि सन्‌ । 
पीडितोऽपि हि मेधावी न तां वाचसुदीरयेत्‌ 1 
( शुक्रनीति १ । १६५-६६ ) 
सजनः, सजन एवं शत्रुओसे भी जो सव॑दा शिष्ट एवं 
प्रियभाप्रण करता है, वह सप्रको प्रिव होता दै विद्रानकी 
वाणी तो हंसः कोकिक ओर मोरसे भी मनोहर होती दै - 
मद्रक्तस्य हंसस्य कोकिलस्य दिखण्डिनः । 
हरन्ति न तथा वाचो यथा वाचो विपश्चिताम्‌ ॥ 
( शुक्रनीति १ } १६८ ) 
जो लोग सव॑दा मधुर बोढते दै ओर सखजनोका सत्कार 
करते ह, वे वन्द्रचरित्र स्वनामधन्य पुरुष मनुष्यकर वेमे 
साक्षात्‌ देवता दी दै 
ये प्रियाणि प्रभाषन्ते प्रियमिच्छन्ति सत्कृतम्‌ 1 


श्रीमन्तो बन्यचरिता देवास्ते नरविग्रहः ॥ 


( श्ुक्रनीति १ । १६९ ) 
सभी जीवोपर दयाः प्राणियोंसे मित्रताः दान तथा मधुर 
भाषण इन चारोसे वरद्कर कोई वशीकरण इस विश्वे 





नदी 


न हीद्रां संवननं त्रिषु रोकेषु विद्यते । 
द्या भेत्री च भूतेषु दानं च मधुरा च वाक ॥ 
( शुक्रलीति सा० १॥ १७० ) 
ध्कामन्दकःका कहना दै किं प्रिय बोलना? सत्य बोलनाः 
दया करनाः दान देनाः दीनोकी रक्षा करना, सत्पुरुषोकी 
सङ्गति करना तथा सचरित दोना- ये सात सत्पुरुषेकर व्रत ई । 
अतएव राजाको चादिये क्रि वह विश्वको वश करनेके लिपि 
सभीसे विना कुछ खर्च प्रसन्न करनेवाली प्रिय वाणीका 
प्रयोग करे इतन। कहकर ये पूर्वादूत श्क्रके सभी 
वचनोंको छिख जति ह ओर फिर अन्तम कहते द कि (करौ 
तो राजवर्ग ओर करटा प्रजाका ंग्रह; पर मधुर वचनम ऊुक 
रेता दी वशीकरण है कि उसके योगे प्रजा वशमे आ जाती 
हे ओर वह म्यादासे एक डग भी विचलित नहीं होती- 
कछ च नरपतिव्गः संग्रहः क्र प्रजानां 
मधुरवचनयोगाल्धोकमाह्वादयीत ॥ 
सधुरवचनपारौरानतो राछितिः सन्‌ 
पदमपि हि न रोकः संस्थितेभंदमेति ॥ 
( कामन्दकीय नीतिसारं ३ 1 ३९ ) 





७८६ 





मृदुभाषणसे पुण्य 
श्रीविष्णुधरमोत्तरपुराणक्रे तृतीयखण्डका सम्पूर्णं २९४ वों 
अध्याय्‌ ही प्रियभाषण-- प्रियंवद-प्ररंसात्मक है ओर उसके 
अन्तम कहा गया है कि प्रियवादि्यौको यहाँ भी सुख मिरता दै 
ओर मरनेपर वे खगम जाते दहै । प्रियंवदोको सव कुछ मिल 
जाता है इसल्यि सदा मधुर प्रिय-भाषी होना चाहिये- 


प्रियंवदाः सौख्यमिहाप्ुवन्ति 
प्रियंवदा नाकमथ प्रयान्ति । 

प्रियंवदुः सवंमथाप्लुवन्ति 
प्रियंवदः स्यादत एव नित्यम्‌ ॥ 


( श्रीविष्णुधमं० ३ । २९४ 1 ७ ) 

इसी प्रकार भविष्यपुराण ब्राह्यपर्वका कहना है कि 

मनुप्यकरे हृद्यको न तो शीतर जक ही इतना आहादित कर 

सकता है ओर न चन्दन अथवा शीतल छाया ही, जितना 

उसे मधुरभाषिणी वाणी आहवादित करती है ( अतएव सत्य 
मृदुभाषणका पुण्य कहना कठिन है )-- 


न तथा शीतरुसिलं 
न चन्दनरसो न शीता छाया 1 
माह्वादयति च पुरुषं यथा 
मश्चरभाषिणी वाणी ॥ 


( (सतिन्यः ब्राह्मपवं, ७३ । ४८ ) 
मङ्गलजनक ओंर वशीकरण 
ऊपर हम क्रक “न हीदं संवननं त्रिषु लोकेषु वि्यतेः 
इन शन्दमं मधुरभाषणको तीनों टोकोमें सर्वोत्तम वशीकरण 
कह आय दै । श्ीविप्णुधमंःमे हंसरूपी भगवानूने भी यही 
उपदेश किया है 

प्रियवाक्यात्‌ परं लोके नास्ति संवननं परम्‌ । 
(३। २९४1 ६ ) 
वहीं यह भी कटा गया है कि यह्‌ सारा संसार ही पिय- 
बादियोके वयीमूत दो जाताहै-- = 


१ ति 


कल्याण 


१ 

श्रीकृष्णका मित्र वात्सल्य 
सखा द्वार आये या कि जीवन-अधार आये द्वारका-चनीने दौड उरसे लगाया हे । 
दीनता अगाघ देख निज-अपराध मान करुणा-निघानके दगोम जल छाया है ॥ 
रक मित्र मेण हो कलंक है असह्य यह वेर नदीं क्षणे ङ्वेर-खा वनाया ह । 
चाह भर चावलोको चावसरे चवाया या कि द्विजकी दण्द्रिताको दाति दवाया हे ॥ 


प्रियंवदानां स्थितं वले, 
(३।२९४१ ५) 
उत्तररामचरितमे कदा गया है कि सुद्तवाणी कामधेनु 
हैः वह सरे कामनाओंको पूरण कर डाठ्ती है दरिद्रता एवं 
कुरूपताको दूर कर डाख्ती दै । वह यडा वदाती तथा.पापोका 
शमन करती है, धीर पुरुषौने इस मङ्गरमयी वाणीको 
समस्त मङ्गलोकी माता-जननी-प्रसविनी कदा है - 
कामान्‌ दुग्धे विग्रकष॑त्यरुक्ष्मी 
कीतिं सूते दुष्कृतं या हिनस्ति । 
तां चाप्येतां मातरं मङ्गखानां 
धेनुं धीराः सूनृतां वाचमाहुः ॥ 
( उत्तरराम० अंक ५।३१) 
उपसंहार 
वास्तवमे कटुवचन बोलनाः चुगटी करना, असत्य तथा 
अंट-संट वोख्ना-- ये चार्‌ प्रकारके वाचिक पाप कदे गये 
पारुप्यमनृतं चैव पैशन्यं चेव सर्वशः । 
वाद्यं स्याच्चतुर्विधम्‌ ॥ 
( काशीखं ० २७ । १५२ ) 
साथ ही कटुवादन क्रोधका दी परिणाम अथवा लक्षण दे 
ओर क्रोधको पापका मूल दी कहा गया है । अतएव इससे 
अव्य वचना चाहिये । गीतामे भक्तसाधुके लक्षणेमे-- 
भ्यस्मान्नोद्धिजते लोको 


सकर जगदेतत्‌ 


असस्बद्धग्रखुपश्च 


( १२ ॥. १५.) 

°जिससे ठोक जया भी उद्विग्न न दोः एेखा कह गय दैः 

एेसी दशामे साधकको भूककर भी स्पष्टवादिताके चोल 

कटुभाषणको प्रश्रय न देना चाहिये । भगवान्‌की दी हुई 

वाणीका भगवननाम-यश गाने तथा सभी जीवको .भगवानूका 

रूप मानकर उनके सम्मानमे ही उपयोग करना चाहिये । 
तभी उसकी सफलता है । 





1 
॥ 
२॥ 


-- पाण्डेय रामनारायणदत्त शाखी (रामः 


त्व. 


<. क्षः 


रैं 


^ © 
महाप्रभु ्रावर्छभाचाय 

[ पोच अङ्कोमे एक पेतिहसिक नारक | 
( सेखक्र-- पेठ श्रीगोबिन्ददासजी ) 


यख्यपत्र, खन, ससय 
सुख्यपान्न [ नाटकमे प्रवेशके अनुसार ] 
( ६ ) शडन्मगारू-श्रीवछभाचार्यकी माता । 
(२ ) लक्ष्मणभद्-श्रीवछभाचा्के पिता । 
(३ ) श्रीवहछभाचाय-नारकके नायक । 
(४) नारायणमदर-श्रीवछमाचार्यके गुर्‌ । 
(५ ) विदयातीथ-विजयनगरके सातकरि नेता । 
( ६ ) व्यासतीर्थ-विजयनगरक वेष्णरवोके नेता । 
( ७ ) ह्ृष्णद्रैवराया-विजयनगरके राजा । 
( ८ ) विल्वमगलचा्यं -विष्णुस्वामी सम्परदायके आचाय । 
( ९ ) श्रीगोवर्धननाथजीका स्वरूप । 
(१०) कृष्णदास मेषन ) 
(१६) वासदेवदाप छ्कडा | 
(१२) मापोभद्र्‌ कारमीरी शश्रीवह्यभाचायैके साथ रहनेवार शिष्य । 
(१३) दामोदरदास दरसानी 
(१४) जादषेन्रदास कुम्हार + 
(६५) सद्द पाण्डे-जिन्दं श्रीनाथजीके सवसे पहले दशेन हुए । 
(६१६) ऊम्भनदास-श्रीनाथजीके पदठे कीर्तनि्यों तथा अष्टछापके 
एवः कृवि । 
(६७) सरदास-अष्टापके कवि । 
(१८) परमानन्ददास- > 
(१९) कृष्णदास ४ 
(२०) अव्काजी-( महालक्ष्मी ) श्रीवष्टमाचायंकी पली । 
(२१) रजो-एक वैष्णव, जो अक्काजीके संग रहती थी । 


(२२) विद्धलनाथ-श्रीवहछमाचार्थके छोटे पुत्र । 

(२३) श्रीगोपीनाथ-श्रीवहमाचायके उयेष्ठ पत्र । 

(२४) जगन्नाथपुरीके राजा-- 

(२५) पुरोहित श्रीकष्णुच्छीकार-जगन्नाथपुरीके राजा पुरोहित । 
(२६) श्रीचेतन्य महामरञु--( वंगारके महापुरुष ) 

(२७) रूप-श्रीचेतन्य महामयुके शिष्य । 

(२८) सनात्तन- न 

(२९) जीवगोखामी- 





स्थान--चम्पारण्यः = विजग्रनगरः ` श्चारखण्ड? 
गावधंनपवंतः गोकुल, अडः जगन्नाथपुरी, बृन्दावन । 

समय--विक्रमीय संवत्‌ १५३५ से १५८७ तक्र । 

उपक्रम्‌ 

स्थाल-चम्पारण्य 

समय-प्रातःकट 

[ बना जंगल दिखायी पड़ता ह । जंगल चम्पाके वृक्षाकी 
वृहुतायत है, जो सीर ऊपरको चे गये हँ । एक वृक्षक नीचे एक 
नवजात चिष्यु ञेया हुआ अपने पेरके ओगूेको पी र्दादे। 
शिष्युका वर्णं मेधके सदृशा द्याम है 1 दिषु अत्यन्त सन्द९ दे । 
सिरपर वंड-वेडे रहरा हुए बार दँ ओर सवसे अथिक्र आकषक 
है रिरे विंशाक रोचन । रि्युके चारों ओर परंतु उससे ङु 
दूर आग लगी हुई है, जिसे जान पडता दै करि रिशयु एकं अभ्नि- 
छुण्डके मध्यम दे । ] 


[ टक्ष्मणभद् ओर इटम्मागारूका स्वरे । रक्षषणसदध ओर 
शटन्मागारू दोनों दी प्रोड अवस्धाके दै । भद्रजी ङुछ सवे वेके 
ओर शछम्मागारू गेहए वर्णी । दनां न बहुत ऊँचे हं ओर्‌ ठगने, 
न बहुत दुवले ओर न मेटे । मद्रनीके सिरर चौड़ी शिखा दै ओर 
सुखपर मृं । शिखा ओर मूके केदा येत दो चे हे । ये दवेत धोती 
धारण वरिये हुए है, ऊपरके शरीरपर दवेत उत्तरीय हे । लाप तिलक 
लगा ह है । श्छम्मागारू रंगीन साड़ी ओर चोली पहने हें । उनके 
कलाटपर टिकी है । शछम्मागारू ओर लक््मणभेद्वी दृष्टि एकाएक 
शिशुपर पड़ती दै । ] 


त 


इम्मागारू ई. - है. ` यह्‌ ` यह्‌ क्या ˆ~" 


रक्ष्मणमद््‌-( वीचमे दी ) यदीं तो तुमने कर रा्निको 
पुर प्रसव किया था । 


इछ्छम्मागारू-पर' ` "पर, वह ` "वह्‌ तो अटमासा होनेके 
कारण मृत था। 


रक्ष्मणभद्ट-मृत थाः तुम निश्चयपू्वेक कह सकती हो १ 


इछम्मागारू-जरहातकर मेरा अनुमान दै । 


६७८ ८ 


कल्याण 





खक्ष्मणभट-एेसा तो नहीं है किं रात्रिके अन्धकारे 
कारण तुम्हे वह्‌ मृत जान पड़ा हो १ 

इषम्मागारू-( विचारे हए ) हो सकता टै क्योकि 
आपके पूर्वन जो सोमयज्ञ करते आ रहे येः आपके द्वारा 
उनके शतककी पूति हुई । भगवानूने आपको खमन दिया 
च्छिवेमेरे इस गर्भम प्रविष्ट हो अवतार धारण करनेवाटे 
है| कठ रात्रिको जव अटमासा पुत्र दुआ मेरा दय 
खेदसे मर गया । सौ सोमयज्ञकी पूरततिपर जो वरदान आपको 
मिल थाः उसका यह केसा परिणाम-- वार वार मेरे मनमे 
उठने खगा । पर भगवत्‌-गतिका कौन पार पा सरता दै-- 
बह सोचकर मै चुप रही । 

लकष्मणभट-परतु तुम्हरे प्रसव॒ ओर मृत पुत्रकौ 
उत्यत्तिप्र भी न जने क्यों मेरे चित्तम खिन्नता न आयी थीः 
वरं प्रातःकाल होतेहोते तो न जाने क्रिस प्रकारके एक 
विलश्षण उत्साहसे मेरा मन भर गया था । 

इषम्मागारू-( बिचारते हए ) धोड़ी देरकी खिन्नताके 
पश्चात्‌ वह तो मेरे मनकी मी दशा हुई थीः ( इछ र्क्कर ) 
तोः ` तो मेरा वही ` वही पुत्र तो यद नहींदैः जिसिमेने 
सत मान छया था? 


रुकषमणमह-परंतु करदं तुम क्रिसी दुसरे पुत्रको तो 
अपना पुत्र नदीं मान रदी हो ए 


इछम्मागारू-( विचारते दए ) यदिः एेसा- ` “ठेस दोता 
तो माताकरे हृदयम अपनी संतानकर प्रति जो अलौकिक स्नेह 
[१ ए मे 
रदता दैः वह इसे देखते दी मेरे मनम न उमङ्ता । 


^ = 


लक्ष्मणभट्‌-इसकी तो परीक्षा दो सकती दे । 
इष्टम्मागारू-केसे १ 


लक्ष्मणमद-गिश्युके चारो ओर अम्र र्गी हद दै 
बो आगेः यदि हमारा पुत्र होगा तो अनि तुम्हं मार्ग 
दे देगी) 

इ्म्मागारू-इस अधिको तो» भरे स्तनेसे जो दूध रने 
खगा है, उसकी धारर्णँ दी बुञ्चा देगी 1 

[ श्छ्मागारू दिशयुकी ओर आगे वदती है 1 उनके. स्तनसि 
सचमुच दी दूधकी धाराँ निकक्ने ख्गती है, जिसके कारण 


अधिका इतना माग वञ्च जात्रा है, जिससे वे शिक निकर पर्हैच 
सकर । नेपथ्यसे गीतकी ध्वनि आती दै 1 ] 


आजु बधाई मंगलानचार्‌ \ 

गत॒ मंगत मान॒ जुवति-जन 
वस॒न॒ साज सिंर ॥ 

मंग कनक करस सुम्‌ संग्र 
वेधी वंदनवार \ 

न॑क मोतिनि चौक पुराय 
पच सन्द्‌ गृह द्वार ॥ 
मदोच्छव 

श्रीवक्छम 
हर जीवन प्रभु महपुरुष श्रीरुकष्मण 
भूप कमार ॥ 
( यवनिका ) 


पहला अङ्क 
पहला दय 
स्थान-काशीमे एक रुरकुल्के सामनेका मेदान । 


चरचर मंप मह्‌ 
अतार \ 


समय-संध्या | 

[ पीछेकी ओर गुरुकुरके भवनके बाहरी भागका कुछ हिस्सा 
दिखायी देता दै । मैदानमे आमके वृक्षका बाहुल्य दै, जो वसन्तक 
कारण मोरोसि रदे दृण दै । न वृर्षोकी वजहसे यद भेदान: , एक 
सुन्दर अमराई वन गया ह । मैदानमे वदभ अपने सहपाणियेकि 
साथ वै हए दै । वछभकी मवस्था ग्यारह वकी दै । सवके 
रंगके होनेपर भी वे अत्यन्त सुन्दर वाल्क ह । वेष ब्रह्मचारिरयोका 
है । वदे हुए केदा, ऊपरका शारीर खुला हआ? नीचेके शरीरपर 
मूनकी मेखलामे कौपीन, एक हाथमे दण्ड ओर दूसरेभै कमण्डल । 
उनके सदपाटी उनकी अवस्थासे बहुत अधिक अवस्थाके दै । इनकी 
अवस्या १८ वसे २३ वर्धके वीच्मेँ दे । कोई गौरः कोई गे्देष 
ओर कोद स्यामवणैके । वेश-मूषा वछभके सदृश । } 

एक विद्यार्थी-तो- ˆ ~ ˆ ` तोः वह्छम ! तुम इस गुरुकरुख्को 
कल" ` ““ ˆ “ कल प्रातःकाल सदकरे चि छोड़ दोगे ? 

दूखरा-छोड़ न देंगे तो अव ये यहां करेगे दी क्या १ 

तीसरा-्हाः ग्यारह वर्षकी अवस्थामे वेद; बाह्मणः 
वेदान्तः ब्रह्मसूत्र गीताः स्मतिरया, शास्र इतिहासः पुराण 
सरमे पारंगत हो गये । 

चोया-जो इनके पूर्वं आये हुए हममे एक भी न दो 
पाया । 

पचर्वो-यद केसे “ ` ` "कैसे हुआ, वलम 


॥ भगं ३० 


त `य, 


॥ 


संस््मा २) 


महाप्रसु श्रीवलभाचार्थ 


ट ८५ 
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ङ्ख विदार्थी-( एक साय ) दौ, कैसे हुआ १ 

व्भ-यद तो मे नहीं जानता क्रि केसे ्ूञा ! पर 
हुआ अवश्य है । 

पहरा-आश्च  ! महान्‌ आश्च्यकी बात हुई दै । 

तीसरा-दोः, इस अवसाम इस प्रकार समस्त वेद 
विदय पारंगत दोना आश्चर्यकी वात नहीं तो ओर क्या है ? 
इसील्ियि तो हमटोग तुम्हं वाल-सरस्वतीः वाक्पति" 
कैश्वानरावतार आदि सम्बरोधनोसे सम्धोधित करते रहते द । 

चौथा-्हा, एेसी प्रतिमा तो आश्वर्यकी बात ही दे। 

कुछ चिचार्थी-८ एक साथ ) आश्चयं | महान्‌ आश्चयं ! 

चह्भ-करुख आश्चयंकी वात हो सकती दैः प्र महान 
आश्चर्यकी बात तो मे इसे नदीं मानता । 

दृसरा-यह केसे 

वह्धभ-अभी-अभी सुननेपे नही आया क्रि अभुक 
बालक बोलना आरम्म करते दी कुछ इ्छोक भी बोल्ने 
गाः असुक वालिकिाको पोच वर्षकी अवसाम ही समस्त 
भगवद्रीता कण्टस्थ हो गवी | 

पौच्वो-कमभी-कमभी एेसी वातकी भनक्र कानमे अवश्य 
पड़ती दे । पर यह दता कसे है १ 

चौधा-हमयेसे कोई भी तमसे कम परिश्रम नदीं करताः 
तुम्हारी अपेक्षा कदीं अधिक समयसे यहो पद्‌ रदे दै । 

क्छ विदयार्थी-( एक साथ ) हा । 

चौधा-पर, तुमने जितना सीख टिया उका दाता मी 
हम न सीख पाये | 

छ विद्ार्थी-( एक साथ ) हा शतांश भी नदी । 

पौचर्वौ -ताओ नः यद्‌ केसे हुआ १ जिस वालकके 
मुखस बोना आरम्भ करते दी दोक निकटे ख्गेः जिस 
ब्राल्काको र्पौच वर्षकी अवसाम ही समस्तं भगवद्‌- 
गीता कण्टस्थ हो गयी? वद भी केसे हुआ ? 

ङ वियार्थी-ह्‌? केसे हुआ १ 

चह्छभ-यै भी नदीं कद सकता कि इस सरक क्या 
रहस्य दैः पर दुख यद अवद्य । पूर्वजन्मके संस्कार ओर 
भरावत्‌-क्रपा ही कदाचित्‌ इसके कारण हो । 

[ छ देर निस्तन्धता ] 


पहा-तो' ` ˆ ` “ ` "तो वाकसरखतीः वाकृपतिः 








वह्धभ-८ मु्कराकर ) ओर मी अनेक सम्रोधन -वना 
डाटोन! 

तीसरा-जितने मी रेमे सम्बोधन वनाये जा सकते दैः 
वनाना दी चादिये । 

पहला-में 
जाओगे । 

दूसरा-मने कटा नः क्रि अव ये यदौ रहकर क्वा करेन ! 


कट्‌ रदा शा वछ्छभ ! कक तुम॒ चदे अवदय 


मीर कितना सूना दो जायगा यद 
गुरकुर एेधी महान्‌ ओर देवी प्रतिमाको खोकर ! 


चौधा-जौर' - "` “ " "यै 


तीसरा-जर ` “ ` ` "ओर कैसे नीरस टो जर्यैगे दम 
सव्रके जीवन भी व्छभके विना ? 

वह्छभ-मित्रो ! यह सारा जगत्‌-नीवन यथाथ॑मे नद. 
नाव संयोग दी दैः पर यथार्थमे देखा जाय तो न किसीकः 
संयोग होता ओर न वियोग । तुम जानते हो मैने वेद विाकोः 
तोतेके सदश रा नहीं दै; उसे समञ्चा भी हे । 

पहला-इसमे भी कोई संदेह हे १ 

दूसरा-यदि समला न होता तो हम सव्रको इस प्रकार 
समञ्ञा सक्ते थे | 

वह्छभ-देखो, मित्रो ! “सवं खल्विदं ब्रह्मः इस सद 
मे सव्रसे महान्‌ सूत्र मानता दहरः तुम वही हो जो म ओं 
वही दँ जो तुम । ओर यह समस्त खष्टि वही है जो तुम ओर 
म । अर्थात्‌--“सवं खल्विदं बरह्म । कहो तो ! 


“ +} 1 


सव्र विद्यार्थी-( एक साथ ) (सवं खल्विदं ब्रह्म, | 

पहला-पर कटनेसे कया दोता दै ? 

दूसरा-ओर समज्लनेसे भी क्या होता है १ 

तीसरा-्टा, अनुभव होना चाहिये । 

वह्छभ-कदते-कदते समञ्चते-समञ्चते अनुभव भी हनि 
लगेगा | 

चौधा-तुग्दे होता दै ? 

वह्छभ-निश्वयपू वक तो नहीं कड सकता? पर“ 
पर कदाचित्‌ ` “ - ( चुप दो जाते हे ) । 

ङछ विद्यार्थी-( प्क साथ ) होता डेसेता ३ । 

वहछछभ-अच्छाः समञ्नेका यत्न करो । मैने कडा न ! 
‹सवे खस्विद्‌ं ब्रह्मः अर्थात्‌ सम्पूर्णं विश्च ब्रह्म है । पए कोई 
भी एकाकी खेल नहीं खेर सकता । उसे छ्य दूसरेकी 








७द्‌० ` 
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[अ उ 


आबदयकता रहती है इसस््यि भगवान्‌ने अपनी रीखके 
निमित्त अनेक सूप धारण क्रिये | परंतु जसे कुण्डलाकार वना 
सर्पं द्ण्डाकृतिको ठेकर भी विकारयुक्त नदीं होताः उसी प्रकार 
व्रह्म अनेक रूप धारण करफे भी विकारी नदीं दै । 

पहत्ा-परा समञ्मे नदीं आया । 

वह्भ- कुक उपमार्ण ओर टो ! स्वगके सपण बनाये 
जतिषर भी सर्गं खर्णं रहता दै, सत्तिकाक्रे पात्र वनाये जानेपर 
मी मृत्तिका मृत्तिका रहती हैः जल्यै ऊरभि्यो उठनेपर मी 
जल जख रहता दै उसी प्रकार व्रद्य अनेक रूप धारण करने- 
पर भी त्रह्य ही रहता दे । 

तीसरा-अव्र समञ्मे आयाः प्र अनुभव नदीं होता । 

चल्लुभ-वट्‌ ब्रह्य चैटन्थ हैः निराकार दोनेपर मी उत्पतति- 
प्चकी दधित "इच्छाद्राय साकार दो जाता हे 1 जीव इसका 
एक अदा है \ माया भी उससे प्रथक्‌ नहीं । खक खेल्नेके 
लिये जिस प्रकार एकत्ते अनेककी आवश्यकता होती टैः उती 
तरद मायाकी । अतः भँ श्रीमच्छङ्कराचा्यके मायावाद्‌ ओर 
इस कथनको कि धर्म स्यं जगन्मिध्वाः के नदीं मानता । 
जगत्‌ व्रह्का दी रूप होनेते मं जगत्को भी सत्य मानता 


ओर 


~ 


इसीलियि भेरा वाद्‌ दै--प्रह्यवाद, उडादतः । 
पहरा-तो तुम कोई नया वाद चलानेवठे हो ! 
बह्म नदीं जानता । तुम मिक नामने जो अनुभव 
करता हू वद रख रहा दरू । 
दूसर-ओर जो दभारे सामने रख रद 
संसारके सामने भी रखोगे १ 
वह्वभ-दो सकता हे । 


नि 


होः वदी सार 


{ नारा धणभद्का ` प्रवेश । नारायणभद् क्गमग &४ वर्की 
अवस्थक्े दै । वणं गेहंआ, कद ऊँचा, शारीर दबला, उवेत धोती 
ओर उत्तरीय धारण विये हँ । नारायणभद्को देख वद्छम ओर सव 


विद्यार्थ खेडे दो जति दँ । ] 
नारायणभदट-तोः ˆ ` तो» वछ्छभ ! तुम कल प्रातःका दी 
अनर इस रुखुल्को सूना कर रे हो १ 
वह्छभ-( सिर छकाकर्‌ ) त्या कदू? गुख्देव । 
नारायणमदट--ओर . आन्न तुमने मुञ्चे कदी श्री गुरु- 
। द्क्षिणाच्छी बात १ 
त चछभ-यह तों हमारी संस्ृतिकी परम्परा । 


ध क्ट्याण 








नारायणभट्क-दोगे मुञ्चे गुरुदक्षिणा ? 


व्भ-यदि मेरे सामर्थ्यकी वात ह्येगी । 


[व 


नारायणमट्-तोः यदी' ` "यही गुरुदक्षिण मागता हूं रि 
मुञ्चे गुरुके नामसे प्रसिद्ध न करना । तुम्हारे सच्चे रुरु 


वेदव्यास ओर तुम इस कालके होगे जगदगुरु । 


( रघुयवनिका >) 
दुसरा द्य 

स्थान-कारीमे एक मन्दिरका ओगन । 

समय-तीसरा पदर । 

[ पीचेकी ओर मन्दिरिका शिखर दिखायी देता द । तीन भर 
मन्दिरकी दालनका कुछ हिस्सा ओर वीचमे ओंगन । स अंगने 
विदछावनके ऊपर कारके अनेक पण्डित वेढे हए हे नकी अवस्था 
भिन्न-भिन्न हं, परंतु नमं प्रोद ओर वयोवृद्ध अधिक है, युवा अवसखा- 
केतो बहुत कम । कोड गौर व्णके, कोई गेट ओर कोई सबले) 
कोई मोटे, कोई दुबले ओर कोई न मोटे न दुबले । कोई ऊँचे, कोई 
ठिगने ओर कोई न ऊंचे न ठिगने। वेदामूपा मी अनेक प्रकारकी 
दै। धोती तो सभी पहने दे, पर किंसीका उपरका अंग खुला दैः 
कोई उपरके अंगपर भिन्न-भिन्न रंगके उत्तरीय डले है ओर को 
ऊपरके अंगम अगरणखा पहने हें । सिर किसीका खुला दै, जिसपर 
चोड़ी शिखा दै ओर कोई-कोई सिरपर पगदी वधि हे । रल्यट्पर 
अधिकां तरिपुण्ड्‌ लगाये हेः किंसी-किसीके ललाटपर सिन्दूरकी रिकली 
मी लगी हे । सव भिल्कर दाहिने हाथक्रो दिला-हिलाकर वेदपाठ 
कर रहे दै । ] 

ॐ द्रविणोदाः पिपीषति जुहोत प्र च तिष्ठत ! नेष्रा- 
ृतुभिरिष्यत । ( यज्ु° २६ । २२) 

सपिता स्वा सवाना९ सुवतामशचिगृहपतीना‰ सोमो 
वनस्पतीनाम्‌ । बरदस्पतिवाच इन्द्रो ज्येष्टः याय रुद्रः पुभ्यो 
मित्रः सस्यो वरूणो धर्मपतीनाम्‌ । ( यज्ु° ९। ३९) 

न तद्रक्षा्सि न पिंशाचास्तरन्ति देवानामोजः प्रथमज ९ 
दयेतत्‌। यो बिमर्तिं दाक्षायण९ हिरण्य< स देवेषु कृणुते दीषै- 
मायुः स मनुष्येषु कृणुते दीघंमायुः । ८ यज्ु° ३४ । ५१ 

उच्चा ते जातमन्धसो द्विविसद्भूम्याददे । उग्र शम्मं 
महिं श्रवः । ( यजु २६ । १६) 

उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे । अभि दवर्वा २ ॥ 
दइयश्चते । 


( यज्ु° ३३. । 8.) 


क 


=, 


संख्या--३ ] 





एक पण्डित-(वेदपाठ पूणं होनेपर ) मेने कहा था न 
किं वह्‌ वहम वेदपाटमे सम्मिठित होनेको कदापि न आयगा। 
` दूसरा-आपका अनुमान सवथा सत्य सिद्ध हुआ। 
पहला-अनुमानका आधार था नः बन्धु | 
तीसरा-केसा ? 
पटरा-म जानता हू करि वह चादे कितनी दी डींग क्यों 
न दकि ओर चादे उसके समर्थक उसको ऊँचा उठानेका 
करितनां ही प्रयल क्यो न करर वह वेद्‌ पदा ही नहीं हे। 
बेदकी एक ऋचाका भी स्वरम वह शुद्र उच्चारण नहीं 
ऋर सकता । 
चौथा-एेसा 
पहरा-निश्चित वात दै । अन्यथा आता नहीं । 
पोँचर्वौ-टीक तो दै । काशी जो संस्कृतविद्ाका केन्द्र 
दै) उसमे भी जव्र सदगुरु बारह वपषंतक घुखवाते द तव कदीं 
`बिचार्थी एक संदिताभे पारङ्गत होता दै ओर यह वल्ट्म 
ग्यारह वर्षक्री अवस्थे दी चारो वेदः ब्राहमणः वेदान्तः 
ब्रह्मसूत्र गीताः स्मरतिर्या, शास्र, इतिहासः पुराण-- सवम 
पारङ्गतं हो गया १ 
कुछ पण्डित-( एक साथ ) हो नीं सकता; दो नदीं 
सकता | 
पहरा-मुञ्ने तो आश्चर्यं होता है उस नारायणभद्भपर | 
दूसरा-हौ, कैसे कह दिया उसने कि वल्लभ समस्त 
वेद-विधामे निपुण हो गया दै । 
पहरा-ओौर फिर ग्यारह वर्षकी अवसाम दी उसने 
अपना नया वाद निकाला है ! 
छड-( अद्रदासकर ) ब्रह्मवाद । 
सात्वौ-शुद्ादरेत ! 
पहरा-नाम तो बड़े आकर्षक दै ! वर्वाद-ञदवदरेत ! 
आटो ग्यारह वर्धकी अवय्धाम विद्याध्ययन पूणं करते 
ही यह वाद निकाल कारी ओर आस-पास धूम-धूमकर वह 
अपना ओर अपने वादका प्रचार कर रहा दै । 
नर्बो-ओर धृश्ता तो देखो ! जगुर श्रीमच्छङ्कर 
चारे मायावादका खण्डन कर अपने ब्रह्मवाद ओौर अद्ादरेत- 
सिद्रान्तकरा मण्डन कर रहा दै । 


महाग्रमु श्रीवमाचारय 


ट ९१ 





दसर्वो-परंतु, यह कना क्रि उसक्रे कथने तथ्य ही 
नदीं दैः कदाचित्‌ उनके साय अन्याय करना होगा । 

पहा-अच्छा | कम-से-कम यर्दा मी उसक्रा एक 
समर्थक तो निकल आया । 

दसर्वा-इस मण्डलीमे उनका चादे म एक ही समर्थक 
क्यो न होऊ? पर कारी ओर काशीके आस-पास उनके बहुत- 
से समर्थक हें | 

पहरा-कारी ओर काशीके आस-पास क्या स्र विद्वान्‌ 
ही रते दै मूखं नदीं ? 

दूखरा-्हाः समर्थक तो हरेकको भिक दी जाते, 
क्योकि संसारम कीं मूखोँकी कमी नहीं । 

कुछ पण्डित-( एक साथ ) अवद्य । 

[ वल्लभका प्रवेश । उनके आनेपर केवल दसवां पण्डित खड़ा 
होकर उनका स्वागत करता दै, शेष सव॒ लोग वै रहते हे । 
वल्लम हाथ जोड तिर्‌ छुका समस्त पण्िरतोका अभिवादन करते है ।] 

पहला-पधारिये, श्रीमद्बल्लभाचायं | मायावादका खण्डन 
कर ब्रह्वाद्‌ ्ु्धाद्वेतके प्रवतंक ! 

[ पण्डि्तोका अद्ृहास ] 

वटलभ-विद्रद्रर ! कुछ विलम्बसे उपसित होनेके छि 
क्षमाप्रार्थी हूं | तै जति हें ।) 

पहरा-विटम्वसे तुम जान-वञ्चकर आये हो ! 

वल्रभ-जानवूञ्लकर विलम्बसे आया हँ" “ ` 'अर्थात्‌ १ 

पहला-जान-वृञ्चकर विलम्बसे आनेका अर्थं तो जान- 
वू्चकर विदम्बसे आना ही होता है । क्या इतने सरल 
शब्द्‌ भी समञ्चमे नदीं आते १ इतने सरल शब्दोका अर्थ 
करनेकी ओर इतने सीधे वाक्यकरा अन्वय करनेकी भी 
आवदयकता है १ 


[ पण्डिर्तोका पुनः अद्रदास ] 

वद्र्भ-मेने, अर्थात्‌ शन्दका उपयोग शब्दके अथं 
ओर वाक्यकरे अन्वयक्रे छियि नहीं क्रिया था । 

पहखा-तव १ 

वल्छभ-आपने यह कहा था कि मेँ जानवृञ्ञकर विलम्बसे 
आया हू, इसलिये मने अर्थात्‌ शब्दका उपयोग किया । 

पहा-जान-बूञ्चकर तो विलम्बसे आये ही हये, क्योकि 








७९. 





चार वेदः ब्राह्मणः वेदान्तः उपनिषद्‌? ब्रह्मसूत्र स्मृतिये ओर 
इतिहासः पुराणः शास्रोमे पारज्गत होनेकी डीग मारनेवाला जब 
वेदक एक ऋचा भी स्वरसदहित शुद्ध उच्चारण करनेमे समथं 
न हो तो वेदपाख्के अवसरपर ठीक समयमे केसे उपसित हो 
सकता द १ 

कछ पण्डित-( एक साथ ) अवदयमेव, अवर्यमेव । 

वहछभ-( सभी पण्ठितोकी ओर देखते हए ) विद्र्र ! मँ 
आपकी सेवामे अपनी परीक्षा देने या इस प्रकारके विवादमे 
पड़नेके छ्यि नहीं आया हू । अध्ययन करते-करते मेरे मनम 
कुक बातें उटीं, उनपर अध्ययनके साथ मैने मनन किया; 
इस अध्ययन ओर मननसे ङु निष्करषपर परहचाः, इन 
विचारोको मे अन्यके सदा आपकी सेवामे भी उपसित 
करना चाहता हँ । विद्वान्‌ हंसके समान हेते है । दूष ओर 
पानी यदि दंसके सम्मुख रक्खा जाता है तो वह पानीका दुष 
अहण कर ठेता है ओर पानीको छोड़ देता है । उसी प्रकार 
मेरे कथनमे यदि कोई सार हो तो आप ग्रहण कर टीजिये 
ओर यदि मेरा कथन निस्सार हो तो उसे छोड़ दीजिये । 

दसा -हो, विद्ानोको तो अपने मानस्के कपाट खुटे 
रखने चादिये । 

वह्भ-तो सेवामे कु निवेदन कर १ 

[ कोई ङछ नदीं बोरता । कुछ देर निस्तन्धता । ] 

दसर्वा दा, हां । आप किये । 

वह्ठभ-देखियेः विद्वद्बर प्वं खल्विदं ब्रह्मः इस सूत्रको 
म॑ सवस महान्‌ सूर मानता हू । 

पहखा-इस सू्रको सतवसे महान्‌ कौन नदीं मानता । 


ङ पण्डित-( एक साथ ) सभी इसे सवसे महान्‌ मानते 
ई समी इसे सवस महान्‌ मानते दै । 


वछछभ-अव यदि स ब्रह्य दै तो जगत्‌ मिथ्या कैसा १ 
श्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या" यह विचार दी नदं ठहरता, इसच्यि ` 
मायावादः विचासवाद्‌ नही, “सवं खल्विदं ब्रहम सूके 
आधारपर मेरा वाद दै ब्रह्वाद्‌ । इचे भँ धादेत कहता हूं 

पदरा-यह बालकौ खार निकाख्नेका पाखण्ड है । 

ङछ पण्डित-( एक साय ) पाखण्ड ! बड़ेखे बड़ा पाखण्ड ! 

वह्छम-करेवरु पाखण्ड कदनेसे तो प्रका इल नहीं 
द्यवा । विचारोसे मुञ्चे परास्त कर दीजिये । 


काटयाण 


[ भावं ३ 

पहका-पाखण्डीके साथ केसा विचार ! जो निर्खजत 
यहोतक घोषित करता है कि ग्यारह वर्षकी अवसि वहं 
सारी वेद-विचयामे पारङ्गत हो गया, उससे वड़ा अन्य कोई 
पाखण्डी हो सकता है १ 

ङछ पण्डित-( एक साथ ) कोई नही, कोड्‌ नहीं । 

वद्वभ-इस विषयमे तो आप मेरे गुरुदेव श्रीनारायणमह- 
से बात करे, म आपका समाधान करस प्रकार कर सकता हू 

पहला-नारायणमष्कौ इस पाखण्डमयी घोषरणाके पर 
काशक विद्धत्समाजमे उनका आद्र था, पर तू उन्ैभी 
अपने साथ ठे दवा | 

 वह्ठभ-म समन्नता था कारीका विद्व्समाज. शि 
व्यक्तियोका समाज दै । 

पहखा-( अत्यन्त क्रोधसे चिष्टाकर ) अरे, कलका छकरा 
त्‌ हमे अशिष्ट कहनेकी भी धृष्टता कर सकता है 

वल्भ-ने किसीको अरिष्ट नहीं कहा ओर रछोकरेकी 
वात आपने सुन्दर कटी । क्या संस्कृती एक उक्तिकाः 
आपको स्मरण दिलऊं-- 

गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च शिङ्गि न च वयः" 


दूसरा-जो श्रीमच्छङ्कराचार्यको कुछ नदीं समक्षताः 
उसका हमारे प्रति क्या आदर हो सकता हे ! 


तीसरा-तू जानता हैः आजतक इस समस्त स्ट 
शङ्कराचार्यसे बड़ा कोई दानिक ओर तत्ववेत्ता नदीं हुआ । 

 चोया-उन्हं संसारम जगदवुरकी पदवीसे विभूषित करिया 
गया या | + 

पचर्वो-जौर उनकी गदीपर व्रैठनेवटे आज शी 
जगदरुरं कहतगते ह । 

छटा-जवतक यह खष्टि टैः वे ही जगद्रुरु रगे । 

वल्लम-श्रीमच्छङ्कराचार्यपर जितनी श्रद्धा आरः भक्ति 
आपरोर्गोकौ दै उससे मेरी कम नदी । परंतु यहो प्र 
उनके महान्‌ व्यक्तित्वका न होकर उनके वादका है ! 

पहा-जो उनके वादपर श्रद्धा नहीं रखता, भक्ति. नहीं 
रखता, बह उनके व्यक्तित्व केसे श्रद्धा ओर भक्ति. रख 
सकता हे १ ( जोरसे ) उठो पण्डितगण, उठो ॥ जहां जगद्‌- 
युर शङ्कराचायका अनादर होता दै, वा क्षणमात्रको उदहरना 
भी पातक दै । ( उत्ता ई ) 


ह अ. 
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अन्य पण्डितगण-(उ्ते हृ ) पातक ही नही, घोर पातक 
हैः घोर पातक | 

दसर्वो-यह तो शाल््नाथं न होकर कुछ ओर दी दो गया । 

पहला-करसा शासत्रार्थ, किससे शाखार्थं ! ेसे पाखण्डी- 
से १८ म्रस्थान ) 


[ वभ जीर दस्ेको छोडकर, अन्य सव पण्डित जाते दै ] 


दसर्वो-महानुभाव ! जो कुछ हुआ उसपर मुञ्चे अव्यन्त 
खेद दै । मञ्ञे आपसे अत्यधिक्र सदहानुमूति मी दै । परंतुः 
आप जानते है मानव सामाजिक प्राणी टै सभी अपने-अपने 
समुदायमें रदते द । मे भी अपने समुदायको तो नदीं छोड 
सकता ! ८ प्रस्थान ) 

[ ङ देर निस्तव्धता ] 


वद्छभ-( विचारमश्र सुद्रामे दानां दाक शस तरद उठाया 
कि दृष्टि हार्थोपर पडती दै । फिर ऊपर देखते हुए ) 


भगवन्‌. ` “` ` "“ ` भगवन्‌ ! पण्डित-समाजमें इतनी ` "ˆ ` ` 
इतनी असदिष्णुता ! वह ` ˆ" ` वद भी काशीपुरीमे ! पर ` ` 
पर्‌ यदि मेरा वाद्‌ ठीक दैः टीकर विचारपर अश्रित | साथ 
ह्मी उस्म आपके चरणोमे श्रद्वा दैः भक्ति दैः तोः“ - "तो 
आपक्री पुष्टि आपक्राः ` "` ` "आपका अनुग्रह तो मुञ्चे प्राप्त 
होगा दी ओर' ` “ ` ओर उस पुष्टिः "“ ` उस अनुग्रहके 
पश्चात्‌ फिर“ फिर किसकी ` `“ ` किसकी तुष्टिकी 
आवदयकता रह्‌ जाती द । ( कुछ रककर ) अभीः ` “ˆ अमीं 
कारीनिवाप्ी ओर ` “ ` ओर उने पण्डितमण्डलीको 


कर्‌ केव तक्र करते दै तकरका कभी कोई अन्त नदीं । 
पटे प्रध्वीपरिक्रमा कर डद । आपक्रा अनुग्रह पाकर इस 
ब्रह्मवाद ओर खद्वादेत सिद्धान्तका अन्यत्र प्रचार करू 
काडीको अन्तमे देर्ूगा । 


[ नेपध्यमे एकर गानकी ध्वनि आती दे, वभका ध्यान उस 
गानकी ओर जाता है । ] 


मन तू. समञ्च सोचि विचारि \ 
भक्ति बिनु मग्वान दुम्‌ कदत निगम्‌ पुकारि ॥ 
साघु संगति उरि रसा फेरि रसना सरि, 


दाव अब्‌ के पर्ये पु कुमति पिछरी हारि ॥ 





राखि स्॒रह सुनि अटरह पंच दी को मारि\ 
डर देतु तीन कनि चतुर चौक निहारि ॥ 

( खघुयवनिका >) 

तीसया दद्य 

स्थन-विजयनगरके राजभवनका आख्य । 

समय-अपराह्न । 

[ आख्य पााणका वना हुआ रहै, तीन ओर पापाणकी 
भित्तिर्या है, निनपर दक्षिणमारतक्रे दशनीय स्थलोवि जिनमे 
मन्दिर्तोकी प्रमुखता दै, रंगीन चिच्रल्गे हए दँ । आलय छत 
पापाणके बिदाल स्तम्भोपर सित दै, स्तम्भांकी नीचे ओर ऊपरकी 
चौकिर्योपर सुन्दर खुदावकरा काम दै। आल्यकी भूमिप्र रेग- 
व्िर्मी विदधावन दै, जिसपर आसर्नोपर देशके सभी विभागोके 
पण्डित विराजमान दहै । ये पण्डित देके विभिन्न विभागेकि दै» यद 
श्नके भिन्न-भिन्न रूपों ओर्‌ वेषभूपासे श्वात होता दै । पीछेकी 
भित्तिके संनिकट एक सर्वोच्च आपतन दै, जो रिक्त दै । दसी आसनके 
निकट एकं आसनपर छष्णदेवराया वैठे इए द । छर्णदेवराया 
अभी युवक है, वणं सोवला, कद ऊँचा, शरीर न मोग ओर न 
दुबला । वे राजसी वेश्म हें । रीका लम्बा गरखा पहने दैः 
जिसपर जरीका उत्तरीय दै । अंगरखेक्रे नीचे जरीकी किनारीकी 
पोती, अङ्गोमे स्वर्णके रलजटिति आभूषण हे । सिरपर्‌ दक्षिणी 
गक टोपीके सदृ ॐचा स्वर्का रलज्ति सुकुट दे । कृष्णदेव 
रायाके आसनके पीठे कुछ राजकर्मचारी ओर अत्य खेडे हए देँ : 
शाक्लाथं चल रहा हे । ] 


विद्याती्-( कृष्णदरेवरायासे ) तो राजन्‌ ! आपने माध्व 
निम्बार्कं ओर रामानुज सम्प्रदायकरे अनुयायी वैष्णवोकी ओर 
से पण्डित व्यासतीर्थं तथा शाङ्करः रोव, शाक्त आदि सिद्धान्तो 
क अनुयायि्योकी ओरे मेरे समस्त तक्को सन छिया ) 
सात दिने यह शाखराथं चर रहा है ओर अव्र तो कदाचित्‌ 
कोई ने तकं आपके सम्मुल रखनेको शेष नहीं है । (व्यास 
तीर्थसे ) किये, पण्डितवर ! आपका क्या कथन दै १ 

व्यासतीर्थं ौ› मञ्चे भी अव कोई नया तकं उपस्थित 
नहीं करना दे । 


विद्यातीर्थ-जव सुञ्ञे ओर पण्डित व्यासतीथं दोनोको दी 
कोई नया तर्क उपसित नहीं करना है तग्र आप निणेव कर 
लीजिये कि आपको कौन सिद्धान्त सर्वश्रेष्ठ जान पड़ता दे । 
सात दिनतक शासत्रा्थके ध्यानपूर्वकं श्रवण करनेके षश्चात्‌ 















५ 


आवदयक्रता रहती ड, इसच्यिि भगवानने अपनी लटके 
नियित्त अनेक रूप धारण किये । परंतु जेसे कुण्डलाकार वना 
सर्पं दण्डाकृतिको केकर भी विकाय्युक्त नदीं दताः उसी प्रकार 


रह्म अनेक सूय धारण करे भी विकारी नहीं दै । 
पहरा-प्ररा समञ्चमे नदीं आया । 
वल्ुभ- ङु उपमार्ण् ओर टो ! स्वणके सूषण नाये 
जानेषर भी स्वणं सवर्णं रहता दैः ृत्तिकाके पात्र बनाये जानेपर 
भी मृत्तिका मृत्तिकां रहती द जले ऊमियां उठनेपर मी 
जल जल रहता है, उसी प्रकारं व्रह्म अनेक रूप धारण करने- 


पर भी ब्रह्मी रहता दै । 
दीसरा-अव समञ्मे आया? परर अनुभव नहीं होता । 
भय व्रह्म चंटन्य दैः निराकार हानपर्‌ भी उद्पत्ति- 
प्चकी दृशटिते इच्छाद्राग साकार हो जाता टं । जीव इसका 
एक अंक दे 1 माया भी उससे प्रथक्‌ नहर । खेर खेल्नेकरे 
द्ये लिस प्रकार एकस्े अनेककी आवश्यकता दती द? उता 
तरह मायाकी । अतः में श्रीमच्छङ्कराचायक्रे मायावाद्‌ ओर 
इस कथनको करं ध्रह्म सत्यं जगन्मिध्याः क नही मानता । 
जगत्‌ ब्रह्मका दी रूप होनेसे मे जगतक्रो भी सत्य मानता 
ओर इसील्यि मेरा वाद्‌ दै प्र्वाद› ुद्धादवतः । 
पहला-तो तुम कोई नया वाद चलनेवले दौ 

बह्यम-मँ नदीं जानता । तुम मित्रेकि सामने जो अनुभव 
करता दँ, वह रख र्दा टर । 

दूसरा-ओर जो हभारे सामने रख रदे दौ? वही सरि 
संसारके सामने भी रखोगे १ 

वह्यम-दो सकता हे । 

{ नासध्णसद्का ` प्रवेदा । नारायणमद्र क्गमग ६४ वकी 
अवस्थाकेः दै । वर्भं गेहुंमा, कद ऊँचा, करीर दुवला, खेत धोती 
ओर उत्तरीय धारण विषे है । नारायणमद्भको देख वहम ओर सव 
वियारथा खेढे हो जाते हे । ] 

नारायणमदट-तो- ` "तो वछभ ! तुम कठ प्रातःकाल ही 
अब इस गुखकुल्को सूना करर्डे हो १ 

वह्छम-( सिर छकाकर ) क्या करू, रुख्देव | 

नारायणमद्--जौर . आज तुमने मुन्षे कदी शी गुरु- 

। दक्िणाको बात ? 
। उल्म-यद तों हमारी संस्कृति परम्परा दे । 


कल्याण 


=-= =-= 


नारायणमद्-दोगे मुञ्चे गुरुदक्षिणा ? 

वल्यभ-यदि मेरे सामर्थ्यकी वात होगी ! 

नारायणभट्-तो, यदी" ` "यदी गुरुदक्षिण मागता दरू करि 
मुञ्चे गुरुके नामसे प्रसिद्ध न करना । तुम्हारे सच्चे गुर 
वेदव्यास ओर तुम इस कालके होगे जगदुगुस । 


( ल्घुयवनिका >) 


दुसरा दद्य 

स्थान-कारीमे एक मन्द्रिका ओंगन । 

ससय-तीसरा पदर । 

[ पीकेकी ओर मन्दिरका शिखर दिखायी देता द । तीन ओर्‌ 
मन्दिरकी दालनका कुछ हिस्सा ओर बीचम ओंगन । इस गमे 
विद्छावनके ऊपर वादके अनेक पण्डित बैठे हए है, इनकी अवसा 
भिन्नभित्र हे, परंतु नमे प्रौ ओंर वयोवृद्ध अधिक दै, युवा अवस्ा- 
के तो बहुत कम । कोई गौर वर्णक, कोई गेट ओर यो$ सवले, 
कोई मोटे, कोई दुबे ओर कोई न मोटे न दुवले । कोई ऊंचे, कोई 
ठगने ओर कोईन ऊंचे न टठिगिने। वेदाभूषा मी अनेक प्रकारकी 
दै । धोती तो सभी पहने रै, पर किंसीका ऊपरका अंग खुल 
कोई ऊपरके अंगपर भित्न-भिन्न र्गक्रे उत्तसैय डाले है ओर कों 
ऊपरके अंगम अँगरखा पहने हे । सिर किंखीका खुल रै, जिसपर 
चोदी रिखा दै ओर कोई-फो$ सिरपर पगड़ी वधि हं । रलटपर 
अधिकांश त्रिपुण्ड लगाये हः किसी-किंसीके ललाटपर सिन्दूरकी ध्किली 
मी ङ्गी है । सव भिल्कर दाहिने दाथक्रो हिला-दिलाकर वेदपाठ 
कर रहे देँ । ] 


ॐ द्रविणोदाः पिपीषति जहोत प्र च तिष्ठत ! नेष्रा- 


दतुभिरिष्यत । ( यज्ु० २६। २२) 

सविता त्वा सवाना< सुवत्ताम्चिगहपतीना < सोमो 
वनस्पतीनाम्‌ । ब्रहस्पतिर्वाच इन्द्रो ज्येष्ठ याय रुद्रः पडभ्यो 
मित्रः सत्यो वरूणो धर्म॑पतीनाम्‌ 1 ( यज्ञु° ९। ३९ ) 


न तद्रक्षासि न पिंश्चाचास्तरन्ति देवानामोजः प्रथमं 
द्येतत्‌। यो बिभर्ति दाक्षायण < हिरण्य < स देवेषु कृणुते दीघ- 
मायुः स मनुष्येषु कृणुते दीघंमायुः । ( यज्ञु° ३४। ५१ ) 

उच्चा ते जातमन्धसो दिविसद्मूम्याइदे 
मदि श्रवः 1 


। उद्र शम्भं 
( यजु २६। १६) 

उपास्मै गाता नरः पवमानायेन्दवे । असि दर्वा २॥ 
इयक्षते 1 


८ यजु ३३।.६२.) 





संस्य--३ | 





एक पण्डित-(वेदपाठ पूणं दोनेपर ) मेने कहा था न 
करि वह्‌ वहम वेदपाटमे सम्मिछित होनेको कदापि न आयगा। 
ˆ दूसरा-आपका अनुमान सवथा सत्य सिद्ध दुआ । 

पटरा-अनुमानका आधार था नः बन्धु ! 

तीसरा-कसा १ 

पदला-म जानता दर किं वह चादे कितनी दी डींग क्यों 
न दकि ओर चदे उसके समर्थक उसको ऊँचा उटनेका 
कितना ही प्रय क्यो न करे) वह वेद पदा दी नदींदै। 
वेदकी एक ऋचाका भी खरम वह युद्ध उच्चारण नहीं 
र सकता । 

चौधा-ेसा १ 

पहरा-निश्चित वात दै | अन्यथा आता नदीं । 

पौँचर्वो-टीक तो दै । काशी जो संस्करतवि्याका केन्द्र 
हे उसमे भी जत्र सद्गुरु व्रारह वषंतक धुखवाते द तव कीं 
वरिदयार्थी एक संहितामे पारङ्गत होता दै ओर यह्‌ वस्छ्भ 
ग्यारह वर्षकी अवमे दी चारो वेदः व्राह्मणः वेदान्त 
ब्रह्मसूत्र; गीता, स्मृतिर्यो, शाख, इतिहासः पुराण-- सवम 
पारङ्घतं हो गया १ 

कुछ पण्डित-( एक साथ ) हो नही सकता? 
सकता । 


हो नदी 


पहरा-मुच्चे तो आश्चर्यं होता दै, उस नारायणभडृपर | 

दूसरा, केसे कह दिया उसने कि वल्लभ समस्त 
बेद-विदयामे निपुण हो गया है । 

पहला-ओर फिर ग्यारह वर्षकी अवस्थामे ही उसने 
अपना नया वाद्‌ निकाला है ! 

छटा-( अद्रहापस्तकर ) ब्रह्मवाद । 

सात -शुद्धादरेत ! 


पहरा-नाम तो वड आकषक हं ! ब्रह्मवाद गुद्धादत ! 


५५ 6८ वस्थामे विद्याघ्ययन ६ 
आर्यो ग्यारह वधकौ अव वे पूणं करते 
ही यह वाद्‌ निकाल कारी ओर आस-पास धूम-घूमकर वह 
अपना ओर अपने वादका प्रचार कर रहा दै । 
न्वो-भर धर्ता तो देखो ! जगदरुरु श्रीमच्छङ्कर 


जार्यक्र मायावादका खण्डन कर अपने ब्रह्मवाद ओर खुदधदरेत- 
सिद्रान्तकरा सण्डन कर रहा दे 


श्रीवभाचायै 
महाप्रभु श्रवम्‌ 
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दसर्बो-परंतुः यद कहना क्रि उसके कथनमे तथ्य द्यी 
नदीं दै कदाचित्‌ उनके साथ अन्याय करना होगा । 

पहरा-अच्छा | कम-से-कम यहां भी उसका एक 
समर्थक तो निकल आया । 

दसर्वा-इस मण्डलीमे उनका चाद म एक दी समर्थक 
क्यो न होऊ? पर कारी ओर कारीके आस-पास उनके बरहत- 
से समथक द | 

पहला-कारी ओर काशीके आस-पास क्या सवर विद्वान्‌ 
ही रहते ई मूखं नहीं ? 

दूसरा-दो, समर्थक तो दहेरेकको मिक ही जति 
क्योकि संसारम कदां मूखोँकी कमी नहीं । 

कुछ पण्डित-( एक साथ ) अवद्य 

[ वल्लभा प्रवेश 1 उनके आनेपर वेवल दसर्वोँ पण्डित खडा 
होकर उनका स्वागत करता दै, शेव सव लोग वैडे रहते है । 
वल्लम हाथ जोड़ तिर छुका समस्त पण्डितोका अभिवादन करते दै ।] 

पहला-पधारिय श्रीमद्‌ बल्लभाचायं ! मायावादका खण्डन 
करं ब्रह्मवाद ुदधादैतके प्रवत॑क ! 

[ पण्डिर्तोका अद्दास ] 

वल्कभ-विद्रदर ! कुछ विलम्बसे उपस्थित होनेके लियि 
क्षमाप्रार्थी हू | वै जाते है । ) 

पहरा-विम्बसे तुम जान-नूञ्चकर आये हो | 

वल्रभ-जान-व्ञकर विम्वसे आया द ˆ  * अर्थात्‌ १ 


पहला-जान-वृञ्चकर विलम्बसे आनेका अर्थं तो जान- 
नूञ्चकर विटम्बसे आना ही होता है । क्या इतने सरल 
शन्द भी समञ्चमे नहीं आते १ इतने सरल शब्दोका अर्थ 
करनेकी ओर इतने सीधे वाक्यका अन्वय करनेकी भी 
आवदयकता है ? 

[ पण्डिर्तोका पुनः अद्हास ] 

वद्रभ-मेने, अर्थात्‌ शव्द्का उपयोग शब्दके अर्थं 
ओर वाक्यके अन्वये छ्य नहीं करिया था | 

पहरा-तवब १ 

वल्यभ-आपने यह कदा था करि मे जान.वूञ्चकर विरुम्बसे 

५ (~ [५8 ध 
आया दहरः इसल्ि मेने अर्थात्‌ शब्दका उपयोग क्रिया । 

पहता-जान-बूञ्चकर तो विलम्बसे आये दी हो, स्योक्ि 
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चार वेदः व्राह्मण, वेदान्तः उपनिषद्‌? ब्रह्मसूत्र स्मृतियों ओर 
इतिहासः, पुराणः शास्त्रम पारङ्गत होनेकी डीग मारनेवाला जब 
वेदवे एक ऋचा भी स्वरसदहित शुद्धं उच्चारण करनेमे समथ 
न हो तो वेदपाके अवसरपर टीक समयमे केसे उपस्थित हो 
खकता दै १ 

कुछ पण्डित-( एक साय ) अवदयमेवः अवद्यमेव । 

वह्भ-( सभी पण्डि्तोकी मर देखते हए ) विद्ध्षर ! मेँ 
आपकी सेवामे अपनी परीक्षा देने या इस प्रकारके विवादमे 
पडुनेके ल्य नहीं आया हूं । अध्ययन करते-करते मेरे मनमे 
कुछ वतिं उटीं, उनपर अध्ययनकरे साथ मने मननं किया 
इस अध्ययन ओर मननसे कुछ ॒निष्कषंपर पर्चा, इन 
विचारोको म अन्यके सदृश आपकी सेवामे भी उपस्थित 
करना चाहता रँ । विद्वान्‌ हंसके समान हते दै । दूष ओर 
पानी यदि हंसके सम्पुख रक्खा जाता द तो वह्‌ पानीका दृध 
अरण कर ठेता दै ओर पानीको छोड देता है । उसी प्रकार 
मेरे कथनमं यदि कोई सार हो तो आप ग्रहण कर लीजिये 
ओर यदि मेरा कथन निस्सार हो तो उसे छोड़ दीजिये । 

दसो दाः विद्धानोको तो अपने मानस्के कपाट खुटे 
रखने चाहिये । 

वल्वम-तो सेवामे कु निवेदन कर १ 

[ कोई ङुछ नदीं बोरता । कुछ देर निस्तन्धता 1 ] 

दसर्वो-हाः हां ! आप किये | 

वलछलम-देखियेः विद्वदवर “सवं खल्विदं ब्रह्मः इस सूत्रको 
मे सवस महान्‌ सूत्र मानता हू । 

पहरा-इस सूत्रको सवसे महान्‌ कौन नदीं मानता । 


कुछ पण्डित-( एक साथ ) समी इसे सव्रसे महान्‌ मानते 
ई, समी इसे सव्रसे महान्‌ मानते दै । 


वछभ-अव यदि सव ब्रह्य है तो जगत्‌ मिथ्या केसा १ 


श्रह्च सत्यं जगन्मिथ्या? यह विचार दही नदीं ठद्रताः इसय्यि ` 


मायावादः विचास्वाद न्दी, (स्वं खस्विदं ब्रह्मः स्के 
आधारपर मेरा वाद द ब्रह्ववाद्‌। इसे गँ ञुदधाद्ैत कहता टू । 


प्ा-यह वाख्की खार निकार्नेका पाखण्ड दे । 


कछ पण्डित-( णक साय ) पाखण्ड ! वड़से वड़ा पाखण्ड ! 


वछछभ-करेवरु पाखण्ड कद्नेखे तो प्रश्चका इट नदीं 
छ्योदवा । विचारो म॒न्वे परास्त कर दीजिये । 


कल्याण 
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पहरा-पाखण्डीके साथ केसा विचार ! जो निर्खजतासे 
यहोतक घोषित करता है कि ग्यारह वर्ष॑की अवस्थाम वह्‌ 

सारी वेद्‌-विद्यामे पारङ्गत हो गया, उससे वड़ा अन्य कोई 
पाखण्डी हो सकता दै १ 

कुछ पण्डित-( एक साथ ) को नही, कोर नही । 

वलछभ-इस विषयमे तो आप मेरे गुरुदेव श्रीनारायणमट- 
से बात करे, म आपका समाधान किंस प्रकार कर सकता हू ९ 

पहरा-नारायणमहकी इस पाखण्डमयी धोष्रणाक्रे पूवे 
काशीके विद्रत्समाजमे उनका आदर धाः पर तू उन्हे भी 
अपने साथ ठे द्वा । 

वहभ-मे समञ्चता था काञीका विद्रत्समाज शिष्ट 
व्यक्तियोका समाज दै । 

पहरा-( अत्यन्त करोधसे चिद्टाकर ) ॐरे; कलठ्का छकरा 
तू हमे अरिष्ट कहनेकी भी धृष्टता कर सकता दै १ 

वल्लभे किसीको अरिष्ट नदीं कदा ओर छोकरेकी 
वात आपने सुन्दर कदी । क्या संस्कृती एक उक्तिका 
आपको स्मरण दिक 

श्ुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च शिङ्गं न च वयः 


दूसरा-जो श्रीमच्छङ्कराचार्यको कुछ नदीं समन्षताः 
उसका हमारे प्रति क्या आदर हो सकता दै ! 


तीसरा-तू जानता हैः आजतक इस समस्त सुष्टिमे 
शङ्कराचार्यसे = 6 _ ९ मोर आ । 

ङ्क बड़ा कोट दाशंनिक ओर तच्ववेत्ता नहीं हुआ । 

चौथा-उन् संसारमे जगद्रस्की पदवीसे विभूषित क्रिया 
शया या। 

पोचिर्वौ-ओौर उनकी गदीपर बैठनेवटे आज भी 
जगत्ुर कलते द । 

छटा-जवतक यह खष्टि दैः वे दी जगद्रुरु रहैगे 1 

वछछम-श्रीमच्छङ्कराचार्यपर जितनी श्रद्धा ओर भक्तिः 
आपलोर्गोकी दै, उससे मेरी कम नदीं । परंतु यहा प्रश्न 
उनके महान्‌ व्यक्तित्वका न होकर उनक्रे वादक! है । 

पहरा-जो उनके वादपर श्रद्धा नदीं रखता? भक्ति. नदी 
रखता, वह उनके व्यक्तित्वे केसे श्रद्वा ओर भक्ति रख 
खकता दे १ ( जोरसे ) उटो पण्डितगग्र, उटो । जहां जगद्‌ 


गुरु शङ्कराचायका अनाद्र होता हे, वौ क्षणमात्रको उदर॑ना 
भी पातक है । ( उठता दै ) 


सस्या ३ | 


महाप्रमु श्रीवछमाचायं 
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अन्य पण्डितगण-(उते हुए ) पातक ही नही, घोर पातक 
हैः घोर पातक । 

दसर्वो-यह तो शास््राथं न होकर कुछ ओर दी दो गया । 

पहला-केसा शास्रार्थः किससे दाख्रार्थं ! एेसे पाखण्डी- 
से १ ( प्रस्थान ) 


[ वह्छभ ओर दस्वेको छोडकर, अन्य सव पण्डित जते दै ] 

दसर्वो-महानुभाव ! जो कुछ हआ उसपर मुञ्चे अत्यन्त 
लेद्‌ दै । मुञ्चे आपसे अत्यधिक सदानुमृति भी दै । परतुः 
आप जानते है, मानव सामाजिक प्राणी टैः समी अपने-अपने 
समुदायम रहते द । मे भी अपने समुदायको तो नदीं - छोड 
सकता | ( प्रस्थान ) 

[ कुछ देर निस्तव्धता ] 

वद्छभ-(विचारमध्र मुद्रामे दानो हार्थोको श्स तरद 
कि दृष्टि हार्थोपर पड़ती दै । फिर ऊपर देखते हए ) 


उदढाध्रा 


भगवन्‌ ` “` ` ˆ“ ` -भगवन्‌ ! पण्डित-समाजमे इतनी ` "ˆ ` ` 
इतनी असदिष्णुता ! वह `“ ` वह भी काशीपुरीमे ! पर ` ` 
पर्‌ यदि मेरा वाद्‌ ठीक दैः टीकर विचारपर अश्रित । साथ 
हषी उसमे आपके चरेम श्रद्धा दै, भक्ति दैः तोः“ "तो 
आपक्री पुष्टि आपक्रा' ` “` ` "आपका अनुग्रह तो मुन्ञे प्राप्त 
होगा दी ओर ` “ ` ओर उस पुष्टिः "` ` उस अनुग्रहके 
पश्चात्‌ फिर फिर किसकी ` ` `क्रिसकी तुषटिकी 
आवश्यकता रह जाती दे । ( ङ रुक्वर ) अभी ` “` अभी 
कारीनिवाप्ी ओर ` “` ओर उनम पण्डितमण्डलीको 
ठिकानेपर आनेभे कदाचित्‌ कुछ समय लगेगा । 
विद्वान्‌, शीघ्र किसकी ` ~ ` किश्षकी मानते दै ! विचार न 
कर्‌ केवक तक्र करते दैः तक्रका कभी कोई अन्त नहीं । 
पटले परध्वीपरिक्रमा कर डाद्रू । आपक्रा अनुग्रह पाकर इस 
बरहावाद ओर शद्धाद्रेत सिद्धान्तका अन्यत्र प्रचार करटः 
काठीको अन्तम देर्वूगा । 


[ नेपथ्यमे एक्र गानकी ध्वनि आती है, वधभका ध्यान उस 
गानकी ओर जाता दै । ] 


मन तु क्षमङ् सोचि विचारि \ 

भक्ति चिनु भगवान दुरम कदत निगम्‌ पुकारि ॥ 
साधु संगति उरि प्सा ररि रतना सारि\ 
दाब्‌ अब के पस्थ पूरो कुमति पिठरी हारि ॥ 


राखि सव्र सुनि अटरह पंच दी को मारि\ 

डर देतु तीन कनि चतुर चौक निहारि ॥ 
€ लधुयवनिका >) 
तीसरा टद्य 

स्थन-विजयनगरकरे राजमवनका आख्य । 

समय-अपराह । 

[ आल्य पावाणका वना हमा रै, तीन ओर्‌ पायाणवौ 
भित्तिर्यो रै, जिनपर दक्षिणभारतक्रे ददंनीय स्थरेकि जिनमें 
मन्दिर्तोकी प्रसुखता है, रंगीन चिव्रलगे हुए देँ । आल्यकौ छते 
पापाणके विाल स्तम्भोंपर सित दै, स्तरम्भोकी नीचे ओर्‌ ऊपरकी 
चोकिर्योपर सुन्दर खुदावक्रा काम दै। आख्यकी भूमिप्र्‌ रग- 
व्िरेमी विदछछावन दै, जिसपर आसनोँपर देके सभी विभागोके 
पण्डित विराजमान दै । ये पण्डित देशक विभिन्न विभागोके दै, यद 
कलकः भिन्न-भिन्न रूपों ओर वरेषभूपरासे श्षात होता दै । पीठेको 
भित्ति संनिकट एक सर्वोच्च आसनन दै, जो रिक्त दै । दसी आसने 
निकट एक आसनपर छृष्णदेवराया वेढे हए दे । छष्णदेवराया 
अभी युवक दहै, वणं सोवा, कद ऊँचा, शरीर न मोग ओर नं 
दुबला । बे राजसी वेश्म दँ । जरीका छम्वा अंगरखा पहने ईं 
जिसपर जरीका उत्तरीय दै ) अँगरखेकरे नीचे जरीकी किनारी्की 
पोती, अङ्गम सरणके रलजरिति आभूषण हे । सिरपर दक्षिणी 
दंगकी ोपीके सदृश ॐचा स्वर्का रलजण्ति सुकुट हे । कृष्णदेव - 
रायाके आसनक्रे पीके कुछ राजकर्मचारी ओर भृत्य खंडे हए हे ¦ 
शाश्चाथं चरु रहा हे । ] 

विद्यातीर्थ-( ङष्णदेवरायासे ›) तो राजन्‌ ! आपने माध्वः 
निम्बाकं ओर रामान॒ज सम्प्रदाये अनुयायी वेष्णवोंकी ओर 
ते पण्डित व्यासतीर्थं तथा शाङ्करः, दोवः शाक्त आदि सिद्धान्तो 
के अनुयायियोकी ओरसे मेरे समस्त तक्को सुन छवः । 
सात दिनसे यह शास््राथं च रहा दे ओर अव्र तो कदानित्‌ 
कोई नये तकं आपके सम्युल रखनेको शेष नहीं ह । (व्यास 
तीर्थे ) कदि, पण्डितवर ! आपका क्वा कथन है १ 

व्यासतीर्थं सुञ्े भी अव कोई नया तकं उपस्थित 
नदीं करना दे । 


विद्यातीर्थ-जव सुञ्ञे ओर पण्डित व्यासतीथं दोनोको दी 
कोई नया तक उपखित नही करना दैः तथ आप निर्णय कर 
लीजिये कि आपको कौन सिद्धान्त सर्वश्रेष्ठ जान पडता दै । 
सात दिनतक शाख्रार्थके ध्यानपूर्वकं श्रवण करनेके पश्चात्‌ 


\७ ९.९ 


-कस्यांण 
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मै समल्लता हू आप स्वीकार करेगे क्रि श्रीमच्छङ्कराचायंका 
सायावाद्‌ ही सर्वश्रेष्ठ वाद्‌ दै । 
[ प्रतिहारीका प्रवेडा ] 

परतिहारी-श्रीवह्टभ पधार रे दै । 

{ वह्छमका कुछ शिष्योके साथ प्रवेश । अव्‌ उनकी अवसा 
चोदह वर्षकी दहै, परंतु देखनेमे वे सोलद-सत्रह वपंसे कमक 
दिखायी नहीं देते । कद ऊँचा दो गया दै । दारी कुछ मर गया 
मै ओर ऊपरके ओंठ्पर रेख निकल आयी दहै । वेद्य अभीभी 
बरह्मचारीका दै । मेखला कौपीन, एक हाथमे कमण्डलं ओर 
नूसरेमे दण्ड । वछ्भाचायका एक अद्भुत प्रकारके तेजसे युक्त स्वरूप 
इतना प्रभावशाली हे कि उनके प्रवेदसे दी सारी सभा उठ खडी 
हाती हे 1 शष्णदेवराया आगे वद्‌ उनका स्वागत करते दै ओर 
जो सर्वोच्च आसन रिक्तं था, उसपर उन्द वेठाते दं । ] 


कष्णदेवराया-भरगवन्‌ ! इस समामे आपका पदार्पण तो 
राजा बल्िकी सभाम भगवान्‌ वामनक्रे पधारनेकी बहुश्रुत 
परटनाका स्मरण दिखाता दें] असीम कपा कौ दै सुज्चपर 
आपने यहा पधारकर । 

वह्छभ-राजन्‌ ! म अपनेको कृतक्र्य मानता ह य्दा 
आने ओर समस्त देराके इस विद्वत्समाजक्रे दर्यन करलेक्रे 
कारण । 

[ सारी समा एकटक वहभकी ओर देखती रहती दै; कु 
देर निस्तव्धता ] 


वह्टभ-वेप्णवों ओर स्मार्तौका यद्‌ याचनां क्रितने 


समयसे चर रहा है राजन्‌ ? 

कष्णदेवराया-एक सप्ताहसे प्रमु ! 

वह्भ-ओर अवतक कों निणंय नदीं दो पाया ? 

विद्यातीथं-८ व्यासतीथंकी ओर संकेत कर ) पण्डित 
व्यासतीर्थे वेप्णवोंकी ओरसे तथा मेने समार्तकी आओरसे इस 
शाखराथमे प्रमुखरूपसे भाग लिया दै । आपके आनेके पूर्वं 

हम दोनोने दी राजा कृष्णदेवरायासे निवेदन कर दिया था 

कि अव दमे कोड नये तक्रं उपस्थित नदीं करने द । निर्णय 
कदाचित्‌ श्रीमच्छ्कराचायकरे मायावाद्करे पक्षम दी दोनेवाख 
था क्रि आपका छभागमन दुख । इन दिनेमे खना थाः बहत 
समसे आप च्रिमदी वाखजीम निवास कर रहे थे] अव 
आपको मी यदि कुछ कदना दो तो कट्‌ दीजिये, तत्पश्चात्‌ 
"(निणय हो जायगा । 


वहछभ-विद्द्रर ! वेप्णव ओर स्मातं--सभी वेदिक धर्मक 
अनुयायी ह । मेरी दष्टिसे समी पूजनीय दहै श्रीमच्छङ्कराचार्य, 
मध्वाचायं; निभ्ाकांचायंः रामानुजाचाय--समीमे मेरी 
असीम श्रद्धा ओर भक्ति दै । 

सभासद्‌-घन्य दहै, धन्य दै । 

वह्छभ-परंतु इन आचायंचरणोने जो ऊख उपस्थित 
किया दै, उसपर विचार करना हमि लिये इस देतु आवद्यक 
हो जाता दै कि वैदिक धर्म हमे अन्धविश्वास नहीं सिखाता । 
कदियेः म टीक कदता हूँ या नदीं १ 

अधिकांश सभासद्‌-टीकः सर्वथा ठीक । 

वह्टभ-‹सर्वं खल्विदं ब्रह्मः इस सूतरको मे सवप्रध्ान 
सूत्र मानता दूँ । कदियेः इसमे तो क्रिसीका मतभेद नदीं दं १ 

विद्यातीर्थ, व्यासतीर्थके सदित समस्त सभासद्‌ -क्रिसीका 
नही करिसीका नदी । 

वह्लभ-अव इस सूत्रकरे आधारपर्‌ उन समस्त आचार्यं 
चरणक्रि वादोपर विचार कीजिये । यहा मे विचारः याब्दपर 
ससे अधिक वल देता र| विचार साधार दैः अतर 
मीमांसा कडा जाता दैः तक निराधार दहै, अतः अनुमान कदा 
जाता दै | मीमांसक्रे आधार वेद ओर्‌ वैदिक शाख है" किंतु 
कका आधार बुद्धिके अतिरिक्त ओर कुछ नदीं दै । 
मीमांसाका अन्त है, त्कका अन्त नहीं | अतएव विचारको 
प्रामाण्य हे, तक्को नदीं । इसल्यि वेदक प्रमाण मानेवाले 
विद्वानेनि विचासका आश्रय छया है, तकका नहीं । मीमांसामे 
वेदवाक्य प्रधान ओर उपजीव्य होते दहै ओर विचार उनके 
तासर्यं तथा तिद्धान्तका उपजीवन करता है } तर्कम तकं 
प्रधान रहता है ओर वेदवाक्य उक पीछे लगा दिये जते 
| कितने ही ्रन्थकारोने तो स्पष्ट कह दिया दै--“एवमाग- 
मा अप्यनुमंघेयाः ।› किये, इसते करिका मतमेद्‌ दै ? 

समस्त सभासद्‌ -क्रिसीका नदी? किंसीका नहीं । 


(= 


वह्भ-तो अव्र “सवं खल्विदं ब्रह्मः के आष्परपर 
श्रीमध्वाचार्यके दैत, निम्वार्काचार्यके दवैतादेत ओर 
रामानुजाचार्यके विदिद्वेतपर विचार कीजिये ओर देखिवे 
किं (स्वं खल्विदं घ्रह्म" के अनुसार ये वाद दीक-ठीक बंटते 
हैया नदीं? , 

विद्यातीथं-सव॑था नदीं । 

ऊख सभासद्‌-हा, सर्वथा नहीं । 


< 


संख्यां २ ] 


महाग्रसु श्रीवछ्ठभाचार्य 
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वभ “सवं खल्विदं ब्रह्मः सूत्करे अनुसार अद्रैत दी 
ठीक वरैटता ह| | 

विद्यातीथं-धन्य दै, धन्य हे | 

कुछ सभासद्‌-धन्य दैः धन्य है । 

वछछभ-परतु (सवरं खच्विद्‌ं ब्रह्मः के साथ अद्रैतक्रा 
प्रतिपादन करते-करते ज्र श्रीमच्छङ्कराचा्यं कहते दँ 
सत्यं जगन्मिथ्या? ओर इसपर जवर वे अपने मायावादको प्रति 
पादित करते है? तव वे मी (सवं खल्विदं व्रह्म सूत्रसे दूर 
होते हुए दृष्टिगोचर होते दँ । यदि सव कुछ ब्रह्म दै तो जीव 
ओर माया भी ब्रह्मसे प्रथक्‌ नहीं तथा यहं जगत्‌ भी सत्य 
दै" मिथ्या नहीं । इसीलिये मेरा वाद दै त्र्मवाद, शुद्धदैत। 

अधिकांश सभासद्‌-धन्य दै, धन्य है । 

चिद्याती्ं म भी आपके विचारक स्वीकार करता | 

समस्त सभासद्‌-( एक साध ऊचे म्बरसे) धन्य ठे 
छन्य द| 

[ छृष्णदेवराय्‌। उठकर वह्भके चरणो गिर पडते दै । ] 

कृप्णदेवराय्रा-( उठकर ) प्रभो | यह शास्रा्थं आरम्भ 
करनकरे समय मने संकत्प क्रिया था कि जो गाख्राथमे 
विजयी होगा, उसका सौ मन खर्णसे कनकामिषेक करसंगा । 
अतः अत्र मे इस संकल्पकी पूर्विकी आज्ञा चाहता हू । 

[ वहछभाचार्यं कुछ न कह वेवल सुसकरा देते दै ] 

करष्णदेवराया-( अपने आसनके पीछे जो कुछ राजकर्मचारी 
ओर भृत्य खंडे थे, उन्मेस प्रधान राजकममचारीसे ) ला 
अभिषेककी समस्त सामग्री | 

` ` [ राजकर्म॑चारीका प्रस्थान ओर पुरोहित तथा भृत्यके हाथमे 

अभिपेकके ल्यि पूजाकी सामग्रीके साथ पुनः प्रवेश । इस 
एजकम॑चारीः पुरोहित ओर पूजाकौ सामग्रीवाठे भृत्यके पीछे उन 
मूर््योकी पद्ध लग जाती है, जो एक-एक अपने सिरपर एक-एक मन 
सवण . थाल उठाये हुए दँ । पुरोहित ओर पूजाकी सामग्रीवाला 
त्य बह्छमके आसननके निकट पर्हैचते हं । पुरोहित खड़ा हो पूजा- 
की सामग्रीमेसे ख्णका कलदा उठा कुशसे वहमका माजेन करता 
दे 1 पुरोदितक्रे अभिपेक वरुनेको ` खंडे होनेके कारण जिन भ्योकि 
सिरप्र खणके भरे हुए थार रखे ये, उनकी पङ्कि रुक जाती दै ओर 
शनमेसे कु दी दिखायी पडते दै ।:] 


पुरो्टित- 
“सहस्ररीषौ पुरषः ~ सहखाक्चः सहसखपात्‌ । 
` सभूमि% सवतः ।'धृष्ोत्यतिषठददाङ्कलम्‌ ॥ १ ॥ 


पुरुष एवेद सवं यद्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌ 1 
उताख्तत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥ 
एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । ` 
पादोऽ विश्वा भूतानि त्रिपादस्याख्तं डिवि ३ 
त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येदाभवत्पुनः 1 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामर्साशनानदाने अभि ॥ ४॥ 
ततो विराडजायत विराजोअधि पूरूवः) 
स॒ जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः॥ ~ ॥ 
तस्माद्‌ यक्ञात्सव॑हुतः संतम्प्रपदाज्यम्‌ । 
पच्य स्ताश्चक्रे वायव्यानारण्या प्राम्याश्च भे) ॥ 
तस्माद्यक्तात्सव॑हुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्यजम्तस्ाद जायत \ ७ ॥ 
इत्यादि । 
जाता दे) 
करप्णदेवराया-अवः, मगवन्‌ ! इस सुवर्णको ग्रहण करनेकी 
करृपा कर | 

वह्भ-राजन्‌ ! मेने आपकी संकल्य-पूतिम व्राधा नदीं 
डाली । कनकाभिषेकका आपकर संकल्प पूर्णं दो गवाः परंतु 
अव्र मेरे भी एक ॒संकद्यकी पत्ति आपक्रो करनी पड़गी 
स्वीकार टे न ? 

करष्णदेवराया-आपकी कोई भी 
जीवनभर उछ्घन कर सकता हूं ? 

वह्भ-मेरा संकल्प है खर्णं ओर उसकी समीपस्थ 
सभी वस्तुओंसे जितनी दूर रदा जा सकता दै, उतनी दूर्‌ रहा 
जाय । अतः यह सौ मन सोना मेरे कामका नदीं । इस सरको 
निधंनेमि रेया दीजिमे। 

सारा उपस्थित जनससुदाय-( उच स्वरसे ) धन्य है धन्ये । 

छृष्णदेवराया-( गद्वदस्वरसे ) जैसी आज्ञा । (राज- 
कर्म॑चारीसे ) ठे जाओ, इस स्वर्णको ओर वितरण कर दो 
निधनम । 

[ राजकमेचारीका स्वणके थारु उठाये हुए भत्येकि साथ 
प्रस्थान 1 विल्वमङ्गरुका प्रवेश । निल्वमङ्गर अत्यन्त वृद्ध हे, परंतु 
उनके मुखपर एक विलक्षण प्रकारका तेज ३ै । गोरवण॑, ऊँचा पर 
दुबल शरीर ओर सिर तथा दादी-मूछके वदे हुए दवेत के 1 
बिस्वमङ्गर उवेत धोती ओर उत्तरीय धारण किये दै । निल्वमङ्करूके 
स्वागतके स्थि स्वयं वभ खंडे होते है । उनके संडे होते ही 
सारी सभा खड़ी हो जाती दै । विल्वमङ्गल्को वभ अपने आधे 


आसनपर विशते दै 1 सब रोग पुनः अपने-अपने स्थानपर बढ 
जाते हं । ] ॥ 


९५ 


क 


( मन्त्र समाप्च होनेपर एक आसनपर वै 


आक्ञाका अवर यें 





९०६,६. 
बिल्वमङ्गले विष्णुखामी-सम्प्रदायका आचाय विल्व- 
मङ्गल हूँ । मै जवर अधिक बुद्ध हो गया ओर मेने जव 
व्रिष्णुस्वामी-सम्प्रदायके भार वहन करनेयोग्य करिंसी शिप्यको 
नहीं देखा तथा इस कारण जव मेरी विकलता बद? तव सुञ्ञे 
भगवत्‌-आज्ञा हई करि यह भार आपको समर्पित कर । आप 
¢ 
आजसे विष्गुखामी सम्प्रदायके आचाय । 
सारा जनससुदाय-श्रीवह्छमाचायंकी जय । 
कृष्णदेवराया-ओौरः महापु ! इर सम्प्रदायकरे आचाय 
हैनेषर प्रथम दीक्षा मुञ्चे दीजिये । 
बरेह्धभाचार्य-( सुसकराकर ) स्वीकार हे । 
जनसमुदाय-महापरयुः वह्छमाचार्यकरी जव ! 
कृष्णदेवराया-अवर रुरुदक्षिणाके ल्पमे तो आपको कु 
स्वीकार करना ही होगा महाप्रथु ! ८ शीधताते प्रस्ान ओर 
एकः भृत्यक्े क्षिरपर एक सद मोदरोका थार लेकर पुनः प्रवेश! ) 
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[ कृष्णद्रेवराया भृत्यके सिरपरसे धार उठा स्वयं थाङको 
श्रीवह्छभाचा्यके चरणो रखते हें ] 
वह्छभाचार्य-( थालमेसे सात मोहर उठाकर ) राजन्‌ { इस 
द्रव्यमेसे ये सात मोहरे ही दैवी द्रव्यहः जोम उरा छेता 
हूः येद कभी भगवत्सेवाकरे काम आयगा । 
जनससुदाय-धन्य दैः घन्य है । मदापरम वछछभाचार्यकी जय्‌ ! 
[ विल्वभब्नल आद्ीरवचनके रूपम एक गीत आरम्भ करते दै 
जिसे सारा जनसमुदाय उनक्रे साथ दोहराता दै । ] 
काकरवर तेरंग तिरर द्विज वंदो श्रीमद्‌ रकष्मणरनद्‌ \ 
्रीबजराज सिरोमनि सुंदर, मूतर प्रगट वछ्छभचंद्‌ ॥ 
अवगाहत ग्रीतिष्णुस्ाभिपथ नवघाभक्ति रत रसकंद्‌ \ 
दर्थन करत प्रसन्न होत मन प्रकटे पूरन परमानंद ॥ 
कीर्तिं विसद्‌ क सं बरनां गावत सीसा श्रुति सुर छंद \ 
सुनदास प्रभु षद्गुन संपन _ककिज॒न उघरन भर्नद्कंद्‌ ५ 
( यवनिका `) 





जानकी सप्त भूमिकां 


( लेखकर-स्वामीजी श्रकृष्णानन्दजी सरस्वती ) 


सप्त भूमिकारप ज्ञानकी सिद्धि अथवा आत्मानुभूतिकी 
वित्र-भिन कार्प्‌--अव्थार्ण्‌ ( 91225 ०८ ०३१८७ ) 
द! कक्षाके मेदसे साधनम भेद दो जाता दैः जिसे इन 
भूमिकाओंमे अद्रैतमार्गीय साधन-क्रमका भी निदेश पाया 
जाता दै! अथवा योंभी कह सकते है कि इनमे साधककी 
भिन्न-मिन्न अवसथाओके आधारपर उसकी सिति तथा तदनु- 
कुल साधनका मी निर्देश दै; अतः इन जान-मूमिका्ओंमि 
अद्रैत-साधनाका साररूपसे क्रमानुसार निर्देश दै । इसच्यि 
इनका विवेचन अत्यन्त उपयोगी टै; मानो व्रह्म-वि्याखयकी 
ये सात कक्ष दै । 


इश विद्यायै प्रविष्ट दोनिका अधिकार साधनचतुष्टय- 
सम्पन्न जिज्ञासुको दी दै । विवेकः वैराग्य आदिके द्वारा दी 
परवेलाधिकारकी परीश्चा दो सकती दै । अन्य वर्णः आश्रमः 
शारीरिक वकः सौन्दर्य, घनः, वैभवः एेश्र्यः राज्यः याघ्- 
पाण्डिव्यः बुद्धिकी चतुरता आदिः सामान्य गुणमात्र बह्य- 
विद्याम विदोष उपयोगी नदीं ई । जव साधनचतुषटयसामग्री- 
की प्रचुर मात्रा द्यो, तवर मनुष्य प्रथम क्षमे प्रविष्ट दो सकता 
है.1 तदनन्तर प्रथम कश्चक्रे साधनक द्वारा उख क्षमे 
उत्तीणं होनेपर दी दूरी कश्चामं प्रविष्ट दो सकता दै । 
अर्थात्‌ तमीं वद उसके अनुरूप साधना करनेम समर्थ 


होता है । इसी प्रकार धैर्यसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरूके 
अदेशानखार पूर्ण श्रदधाते साधना करता हुा वह अदवैत- 
ज्ञानकी पराका्टाको प्राप्त करे परमानन्दरूप जीवन्मुक्ति 
तथा विदेदसुक्तिको प्राप्त करता है । 


प्रथम कक्षाकी साधना श्रवण 

द्वितीय 2) 29 मनन 

तृतीय >? ॐ निदिध्या्तन 

चतुथं ›: > अखण्ड ब्रह्माकार अपरोक्ष ब्रत्तिके द्वार 


तुर्यतुर्यं आत्मदञ्चंन । 
५ से ७ भूमिकाओंमि चतुथं भूमिकामे उपटच्ध आत्मदशंन 
की युक्तिक द्वारा सूमारपानुभूतिरूप जीवन्मुक्ति । 


श्रवण-अधिकारे स्यि केव संस्कृत-माषा अथवा 
न्याय-तकका वोध दी पर्याप्त नदीं । जिज्ञासुके गुरुकी शरणमे 
उपथित होनेपर जव गुरु उसे सखीकार्‌ करता दै, तवर यह 
ज्ञानका जन्म है; अथवा युर जिज्ञासुकों रिक्षारूपी गर्भम 
घारण करता दे । पहली दूसरी तथा तीतरी अवसखाओंको 
गर्भ॑की अवस्था समन्चनी चादिये । चतुर्थमे साक्षात्कार 
होनेपर मानो ज्ञानरूपी वालक पूर्णाङ्ग दौकर गुरुके गर्भसे 
बाहर आता दै । अव इसे गुस्की रिक्षाकी आवरयक्ता 
नदीं रदती । सततम कक्षम ज्ञान प्रौढ अवस्धाको पराप्त होत्रा 
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है, यदी इसकी अन्तिम-- चरम स्थिति ह । प्राणीके समान 
श्ञानका अन्त मृत्युसे नहीं होता; क्योकि यह तो अमृतसखरूप 
हे । बुद्धिके द्वारा इस अमृतके खर्श॑मात्रसे प्राणी अमर दो 
जाता दैः अतः यह मल्युकी मृत्यु है । 
जिज्ञासाके आधार-वचन 
१. विवेकः, वैराग्य, जिज्ञासा, ब्रह्मनिष्ठ गुर 
परीक्ष्य रोकान्‌ कमंचितान्‌ ब्राह्मणो 


निर्वेदमायान्नास्स्यकरतः कृतेन । 
तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्यनिष्टम्‌ ॥ 


( मुण्डकण० १।२।१२) 
ऋण्वेदादि अपर विद्याखूपी कर्म॑ तथा उपासनाके 
अनुष्ठानके द्वारा अविद्या; काम तथा कर्मरूप दोरपोसि युक्त 
पुरुषरको दक्षिण तथा उत्तरमार्गके द्वारा जिस पितृलोक तथा 
देवलोककी प्रापि होती दैः तथा आसुर प्रकृतिवले मनुष्यको 
शास्र-प्रतिप्रिद्ध आचरण करने तथा शाख्रविदित आचरणका 
अनुष्ठान न करनेसे जिन नरकः त्वक --कीट-पतङ्ख तथा 
प्रेतरूप रोकोकी प्रासि दती दै, उन छोकोकी तथा खरूपकी 
प्रत्यक्षः अनुमान ओर आगमके द्वारा व्रह्मविद्यके अधिकारी 
त्राद्यणको मदी प्रकार परीक्षा करनी चादिये किये जन्मः 
व्याधिः जरा आदि अनन्त संकटोसे युक्त रैः केठेके खभेक्रे 
समान निस्सार हैः मायारचित गन्धर्वनगरः सख्म्न तथा 
जख्के वुदूनुद तथा केके समान प्रतिक्षण नाशवान्‌ हैः 
इसख्यि सद्‌-असदूविवेकीको उपयुक्त त्रिविध लोकोकी 
अविद्याजन्य तृष्णां साय देनी चाहिये । सम्पूणं लोक कर्मोका 
फल हे अतः अनित्य दै; अथवा अनन्त आयाससाध्य रोकरसि 
कुक सिद्धि नदीं होती, इसल्यि अभयः शिव तथा निव्यपद्की 
प्राषिके लिये जिज्ञासुको गासत्रविदहित मर्याद्करे अनुसार समिधा 
लेकर श्रोत्रिय तथा व्रह्मनिष्ठ आचायंकी रारणमें जाना चाये । 
२. यज्ञ, दान, तप ( निष्काम गृहस्थ-धमं )का 
क्ष्य जिज्ञासा तत्पश्चात्‌ संन्यास-विधान 
तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन 
दानेन तपसानाशकेन, एतमेव `` मवराजिनो रोकमिच्छन्तः 
्र्रनन्ति । एतद स्म वै तत्‌ पूर्वै विद्रा सः प्रजां न कामयन्ते किं 
प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं खोक इति ते ह स 
पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युल्थायाय भिक्षा- 
चयं चरन्ति ॥ ( ब्रह उ० ४।४।२२) 


ज्ञानकी सप्त भूमिकार् 
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°नित्य त्रह्मकी जिज्ञासाकी उत्यत्तिके दय व्राह्मण वेद्का 
स्वाध्यायः यज्ञः दान तथा तपका अनुष्ठान करते द । 
परितराजकोँः संन्यासि्योके इस नित्य ब्रह्खोककी प्राप्तिकौ 
इच्छसे व्राद्यण गदस्याश्रमसे प्ररजन करते दै, संन्यासाश्रममे 
प्रवेद करते द । पूर्वकाख्मै भी विद्वान्‌ आत्मज्ञानी प्रजा 
अर्थात्‌ कर्म एवं अपर ब्रह्मविद्या जो इदलोकः पिवृलोक 
तथा देवटोकका साधन दैः अनुष्ठान नहीं करते गे; 
कोरि उपर्युक्त तीनों ोकोके साधनरूप प्रजा आदि साधनोसे 
उनका क्या प्रयोजनः है १वे तो आत्मोककौ आकाङ्घा 
करनेवाले द । इसलिये वे पुत्र, वित्त तथा लोकसम्बन्धीं त्रिविघ 
एषणाओंसि व्युल्यानकर--उन्द ्यागकर भिक्षाव्रत--सन्यास- 
का अनुष्ठान करते दै ।› 


३. षट्‌ सम्पत्तिका विधान 


एष नित्यो महिमा ब्राह्यणस्य न वर्धते कर्मणा नो 
कनीयानू 1*"“ * तस्मादेवं विच्छान्तो दान्त उपरतस्ितिष्ुः 
समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं परयति सर्वमात्मानं परयति ॥ 
( बृह० उ० ४।४।२३२) 
ध्रह्यवितूकी मदिमा ब्रह्यके समान नित्य है, न पुण्यसे 
इसमे ब्रद्धि होती है न पापसे हास । व्रह्मा अथव व्रह्यवित्‌- 
की नित्य महिमामे श्रद्धा रखनेवाटा शमः दमः तितिक्षा 
उपरति तथा समाधानरूप सम्पत्तिसे युक्त॒दोकर अपने 
अन्तःकरण (वुद्धि) मेँ ही आत्मसाक्षात्कार करता है । सम्पूणं 
संसारको अपना रूप ही जानता है अर्थात्‌ व्रह्मात्मातिरिक्त 
कुक नदीं देखता ।° 


8. प्रथम तीन साघन-भूमियो तथा चतुथे 
व्रह्मविद्‌-भूमिके आधार-वचन 
-**न वा अरे स्थस्य कामाय सरव प्रियं मवति, आत्मनस्तु 
कामाय सर्वं प्रियं भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टन्यः श्रोतव्यो 


मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ॥ ( ब्रह उ० ४}\५1६) 


(अरी मेत्रेयि } पति, जायाः पुत्र, वित्त पञयुः ब्राह्मण 
आदि जातिः सप्तटटोक› उनके अधिपति देवता तथा वेदादि 
सव पदाथं खतन्तररूपसे प्रिय नदीं दते आत्माकी हित- 
कामनाकी दृष्ठिसे प्यारे खगते है; क्योक्रि आत्मा दी सवशर 
तथा परमानन्दस्वरूप दैः इसलियि आत्माका दी उपनिषदादिके 
दारा श्रवणः मनन तथा निदिध्यासन. एवं दशन करना 
चाहिये। 


७९. 





५-७ भूमिर्योके आधार-वचन 
प्राणो, देष यः सर्वभूतै्िमाति 
विजानन्‌ विद्धान्‌ भवते नातिवादी । 
“ -आत्मन्हीड आत्मरतिः क्रियावा- 
नेष ब्रह्मविदां 
( सुण्डकृ9 


वरिष्ठः ॥ 
३२।१।४) 

जो प्राणोका प्राणरूप ब्रह्य दै वही ब्रह्मासि ठेकर सम्ब- 
पर्यन्त सर्वभूरतमि आत्मरूपसे भिन्न-भिन्न प्रकारसे भास रहा 
द । जो इस सर्वभूतव्यापी व्रह्मको आत्मरूपसे जानता टे कि 
म ही ब्रह्म हू वह आत्मासे मिन्नरूयसे किसका वणन 
करे; क्योकि आत्मासे भिन्न वह न देखता दैः न सुनतादैः न 
जानता हैः अर्थात्‌ जो कुछ दीखता हैः जो सुनावी देतादैः जो 
कु भी जना जता हे वह सप्र बरह्म ही दै, एेषा उसका निश्चय हे । 
एते ज्ञानीकी आत्मामं दी क्रीडा होती दै न किं संसारी पुरुषके 
समान पुत्रदारा आदि सोकिक पदार्थे; उसकी आत्मामं 
दी. रति-प्रीति दयोती है; ज्ञान-ध्यानमात्र ही उक्तकी क्रिया दोष रह 
जाती हैः वह व्रहाज्ञानि्योमि मी सर्वश्रेष्ठ होता दै । यर्दा ( १) 
आस्क्रीडा; (२) आत्मरतिः, ( ३ ) क्रियावान्‌, (४) 
बरह्मविदां वरि्ठः- द्वाराः ४१५६७ सिद्व ज्ञानीकी मूमिकाओं- 
का निदा किया गया दै 1 ज्ञान-भूमिकाओंम ज्ञान-साधना 
तथा सिद्धिका सारखूयसे निर्देश दै; इसख्यि इनका विशद 
विवेचन उचित दै । 

ज्ञानकी सप्त भूमिकाओंका विशद विवेचन 

अन्य प्रकरणम इस विषयकरा विस्तरत विधेैचन दो 
चुकादै क्रं व्रह्म आदिक विषयपर वेद आदि सत्‌-गाख्र 
दी अपूर्वं प्रमाण दै । “ओौपनिषदं पुरषं एृच्छामिः ( वृद ) 
‹उस्‌ पुरषे विषयमे पूना चाहता दू, जिसका ज्ञान उपनिषटूके 
द्वार होता दै । खतन्त्र मानवीय बुद्धि तक्के द्वारा इसके 
विषयमे कुछ निगंय नदीं कर सकती । (नवेदविन्मनुते ते 
बृहन्तम्‌ वेद्को न जाननेवाखा उस अपरिच्छिनि ब्रह्मे 
विषयमे कुछ तकं नदीं कर सकता । पक्षपातरदित. सचा 
जिज्ञासु यदि. भोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यकी षं निधिम उपनिपरदोके 
निम्नङिखित वचर्नोका अध्ययन करे 


तेत ० उ० ९३०१२; ३० १-३; कट ० ४2 ११२१४ । 


५५ ईव ७; प्रद्न ४८०८-४; ६०५; मुण्डकः १०२११; 
२०१०३; माण्डक्य २०७; तै०` उ० २१६०७; छन्दो 
६,८- ९५१७ ( २४२१; २५०१-२ ) ८2 १२५ १-; 


कल्याण 
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८०९४०९१; केन १०१२; १०५६; वृ° उ० १०४२; १९४४; 
७२१०; २०४१; ४३२३ ( १५०१६०२१ ३२ ) ५४ 
(५०६) १२५१९); ४५५ (६० १३- १५); ३१७२३ इत्यादि । 
- तो सवपनिवदकि परम सिद्धान्तका निस्संदिग्ध निय 
दोगा किं स्थूल आदि तीन शरीरोसे भिन्न इनका साक्षी 
चिन्मात्र आत्मा व्रह्मसे भिन्न नहीं दे । इष प्रत्यगमिनन व्रहके 
साक्षात्तारसे शोकः मोदरूप मिथ्या संसारकी निदृत्ति होकर 
परमानन्दरूप मेोक्षकी प्रक्षि द्योती दै । व्रह्मसे सिन्न नाम 
रूपात्मक जड चेतन जगत्‌ मिथ्या टे» व्र्यात्ामे आरोपमाव्र 
दहे । ब्रह्मसे भिन्न संसारकी सत्ताक्र। नितान्त अभाव हं। 
त्रिविध भेदरहित अखण्ड चिन्मात्र आत्मा दी परमार्थं सत्य 
है परमार्थ-दष्िति यही यथार्थं ज्ञान है । मेद्‌-दष्टि अज्ञान है । 
ब्र उपनिषदोका समन्वय इस अखण्ड अद्वितीय व्रह्मतच्च- 
मदी दै) इसी यथार्थं दष्टिकी भिन्न-मिन्न कक्षा ज्नकी 
भूमिका ह । भूमिका विवेचनमे दम देखेगे करि 
अमेदरूप यथार्थं दृष्टि-ज्ञानक्रा क्रमशः विकास होता जत्रा 
हे । प्रथम तीन भूमिकार्ण साधना अथवा जिज्ञासु-साधककां 
कक्षा या. अवयर्पे द । देष चतुरथ॑से सततमतककी चार 
्रेणिर्यो सिद्ध ज्ञानीकी भूमिकार् दै । यद्यपि इन समे परमां 
सत्य ( ब्रह्मात्मा ) का अपरोक्ष ज्ञान एक-सा होता है; परंतु 
जगत्‌-मिथ्यात्वकी दृष्टये क्रमशः विकास होता जाता है। 


प्रथम भूमिका शभेच्छा-जिक्ञासा 


प्रत्गमिन्न ब्रह्म ही निरपेक्वः परमाथ; शभः शिव तथा 
अभय पद है; अन्य सव्र मेद अज्युभ एवं भयसूप ही दै । 
द्वितीयाद्‌ वै भयं भवति--अपनेसे भिन्न द्वितीयसे-भेदसे- 
भयकी आशङ्का वनी रहती है । प्रत्यगमिन्न ब्रह्मरूप मकौ 
इच्छा या जिज्ञासा ज्ञानकी प्रथम भूमिका दै । यज्ञः दानः तपः 
हठयोगः, शब्दयोगः कुण्डलिनीयोगः सांख्यः राजयोगः 
भक्तियोगः अत्मिसमर्पण आदि मिन्न-मिन्न अष्यात्स- 
साधना उपयोगी है; परंतु इनका फल जिज्ञासाकी उलत्ति है। 
इन सव्र साधनाओंका उपयुक्त सथान शास्र तथा ब्रह्मवित्‌ 
मदत्माओके आदेशनसार जिज्ञासा अथव। ज्ञानक्री प्रथ 
भूमिकाये पूव ही दै । उक वाद इनका कुछ उपयोग . नहीं 
दे] शाघ्करे परम तात्प्की दष्टिते इनका मूर भेदटि 
अथात्‌ अज्ञान है ओर ज्ञान-स(धनामे अखण्ड निर्व्यापार 
बरह्यातमतच्के यथाथ बोधद्वारं इस भेददृष्टका नाशा करना 
अभीष्ट दै । इसल्यि द्योगदि उपर्युक्त साधन्ति ¦ ज 


लस 


४ 


7 


ग 


ग 


र 


संख्याः ३: | 


ज्ञनकी सप्त. भूमिकाएं 





| ९९, 








मेदटष्िको वनाये रखती रै, अखण्डात्मसाक्षा्तारम प्रतिघ्न्धक 
तथा ज्ञान-साधनाकी विरोधिनी हे । ये दवेत तथा अद्वैतमूल्क 
साधना ध्येय आदिमे अन्धकार ओर प्रकादके समान 
परस्यर्‌-विरोधी द । श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यं कमी एेसा 
निर्देश ` नदीं कर सकता ओर कोई साधक इनके तथ्य 
ताययं तथा लक्ष्यको जानते द्रु एक कालम इनका 
अनुष्ठान नहीं कर सकता । यदि इन साधनक टौकिक 
फलके अआक्र्षणके कारण इनक्रे तथ्यस्वरूप आदिक 
ज्ञानक्रा अभाव न दयो तो इनका समक्राटीन सम्पादन 


` सम्भव नहीं होता । विवेक-वेराग्य, आदि साधनचतुष्टयसम्पन्न 


जिज्ञासु टी अखण्ड व्रहमज्ञान-साधनाक्रा अधिकारी दै । वदी 
प्रभम्‌ भूमिम प्रवेशकर उस भूमिकाकी साधना यथाथ 
रूपसे कर सकता दै । 

स्वरूपानुसंघानञयतिरिक्तान्यशाखाभ्यास  उष्कुङ्कुम- 
भारवद्‌ व्यर्थैः । न योगल्ञाखप्र्त्तिः, न सांख्यदाखा- 
भ्यासः,. न समन्त्रतन्बन्यापारः, नेतरशञाखभरवरत्तर्यंतरास्ि । 
अस्ति ` चेच्छवारुकारवत्‌ कर्माचारदिदयादूरः, न परिव्राण्‌ 
नामसंकीतंनपरो यद्यत्‌ कम॑ करोति तत्ततफलमनुभवति । 
एरण्डतैरुफेनवत्‌ सर्य परित्यजेत्‌ । न देवतप्रसादग्रहणम्‌ , 
न बह्यदेवताभ्यचैनं कुर्यात्‌ 1 ( संन्यासोप० २, ५९ ) 

{आत्मस्वरूप-चिन्तनसे भिन्न शाखराभ्यास उष्टक कुङ्कुम- 
के भारे समान व्यर्थं दै | यतिकी न भेदवादी योगगाल्- 
म प्रवर्ति होती है न सांख्यशाख्रमे, न मन्त्र-तन्त्र-व्यापार- 
मे, न अन्य भेदवादी शास्त्रम । यदि एेखी प्रवृत्ति होतो 
वह राव्करे अलंकार समान दै । कर्माचार विद्यसे दूर-- 
उसका विरोधी दै । यतिको न तो निज नाम-महिमाका संकीर्तन 
करना चाहिये न प्रत्यगभिन्न व्रह्मभावनासे शून्य भेद- 
दृष्टस किसी ब्रह्मनामका संकीतंन करना चाहिये । मनुष्य जो-जो 
कर्म करता है, उस-उसके फलको पाता है । एरण्डतैलके फेनके 
समान. इन स्र मेदमूरक छौकरिक तथा शा्रोक्त व्यवहार- 
को त्याग दे | देवतक्रे प्रसादको न टेः न वाह्य देवताकौ 
पूजा करे । 

अधिकारी सन्यासी 

जञन-साधनक्रे आरम्भमे ब्रह्मलोकपर्यन्त जगत्‌-बन्धन- 
म सत्यत्व परंतु अनित्यत्व बुद्धिः होती द । इस जगतस 
चयूटना उसका एकमात्र लक्ष्य होता दै । मोक्ष-अकाङ्घा- 
के साथ किसी अन्य लौकिक लक्ष्यका सामञ्ञस्य वन दही 


नहीं सकता | जगत्‌ किती एक पदार्थमै एक दी काटे 
इष्ट॒ तथा अनिष्ट बुद्धिका दो सकना अघम्भव है । श्रेय तथा 
प्रय तम॒ ओर प्रकारके समान नितान्त भिन्न एवं विरोधी 
है । जव मोक्ष ही लश्च हो, तव सम्पूरणं प्रयज्ञ तथा व्यवहारः 
इसीकरे ल्यि होना चादिये । यदसयाश्रम, जो कि कर्म-प्रधान 
तथा प्रायः कममूक होता दैः एेसी दामे असम्भव 
हे | जिज्ञा्ाकी तीव्रता दी उसकी कर्तव्य-कर्म-वुदधिको 
शिथिक कर देती दे । '्यदट्रेव ॒विरजेत्‌ तददरेव प्रजे? 
- जिस दिन छोकिक भोगसे वैराग्य हो जायः उसी दिन 
गृहस्थाश्रमसे प्रख्ान कर संन्याघाश्रममे प्रवेा करे । यह शास्र 
वचन उसे ग्दस्थसे चुरी दी नदीं देताः प्रत्युत अनिवार्यं 
रूपसे उसक्रे त्यागका विधान करता दै ओर अन्य 
शास्रवचनेकरिे मनमने अकि आधारपर गदस्थाश्चमको 
सर्वश्रेष्ठ कहकर कर्तव्यवु्िक्रे आधारपर दयसे मरते दमतक्र 
चिपट रहनेकी अनुमति नदीं देता है ! जिसके अन्तःकरणकी 
कट्पताको वेराग्यने धो डाला दै, वह साधक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 
गुरुकी संनिधि मोक्षकर उपार्योका निरन्तर अनुश्ान करनेके 
ट्य ज्ञानप्रधान संन्यास-आश्रममे प्रवेदा करता हे । आभ्यन्तर 
संन्यास वैराग्य एवं जिज्ञासाका कारण है ओर शास्रविधिके 
अनुसार बाह्य संन्यास जिक्ञासाका परिणाम--फल दै । तथ्य 
आभ्यन्तर संन्याप्के. विना तथ्य जिज्ञासा अषम्भव है । जिज्ञात- 
के उपयोगी श्रवणकरे अतिरिक्त संन्याषीक्रा कोर स्वतन्त्र रक्ष्य 
अथवा साधन नहीं रहता । जो व्यक्ति संन्याषाश्रम्मे 
श्रवणादिफे अतिरिक्त अन्य कुक मी करता दै, उमे 
जिज्ञा्ाकी न्यूनता दै । निवन श्रवणक्रे छ्य अनिवार्य 
भिक्षादि शारीरिक आवश्यकताओंकी पूर्तिके छ्य जिज्ञासुका 
एकमात्र अवलम्ब प्रारब्ध तथा ईधरविश्वास होता दै । वह 
साधारण योगश्चेमकी चिन्ता ओर उपकर खि ओषधिः जन्तरः 
मन्तर, कथ(-वार्ता, यौगिक सिद्धि आदि व्यवसायोमे प्रवरत्त 
नहीं हो सकता । ईशर तथा प्रारब्धक्रे आश्रयपर वह सब 
कटिनाइयों तथा वबाधाओंका प्रतीकार करता दैः अथवा 
अन्य उपाय न करता हुआ दी जीवन व्यतीत करता दै । 
श्रवण आदि साधनोमे वाधा पड्नेपर भी वह ईश्रफे आधारः 
को छोडकर उपर्युक्त अन्य क्रिषी उद्यमपे प्रदत्त नहो 
दोता;. कर्योकरि वह यह द्द्‌ भावना रखता दै कि कष्ट 
सहनरूपी तपसे पूर्वकर्मजनित वाधा शिथिल होती दै । 
उसकी एेषी दद्‌ धारणा होती है करि संन्यासीके ल्ि शालः 
विरद अन्य उप्योसे योगक्षेम करे निविन् श्रवण आदि 











साधन करनेकी भावना तथ्य नहीं दै । वह साघनामासमात्र 
चै } उपर्युक्त तथ्य तितिक्षा; ईख्वरपरायणता आदिके सित 
यत्किञ्चित्‌ शाख्-श्रवणादि साधन दही यथार्थं साधन है ॥ 
अन्य श्रवण शाख्नोक्त श्रवण नहीं है; उससे लक्ष्यकी सिद्धि 
नहीं होती । 
शिल्पं व्याख्यानयोगश्च कामो रागः परिग्रहः । 
अहंकारो ममत्व॑ च चिकित्सा धमंसाहसरम्‌ ॥ 
प्रायश्चित्तं प्रवासश्च मन्त्रोषधपराशिषः। 
प्रतिषिद्धानि चैतानि सेवमानो चजेदुघः॥ 
( नारद उ० ४1७ ) 


ध्यतिके ख्यि शिल्पः व्याख्यान देना, योगः कामः रागः 
परिग्रह, अहंकार, ममत्व; चिकित्सा, धर्मके स्यि साहस-कार्यः 
ग्रायश्ित्त प्रवास, मन्त्रः ओषध ओर अन्यको आरीरवाद 
देना-- ये सव निषिद्ध द । इनका सेवन करसे यति पतित 
दो जातादै 1: 
देसे जिज्ञासुके ल्यि संन्यास-आश्नम दी मुख्य दै । 
प्रतु यदि वह किंसी उपयुक्त कारणव गृहस्थ-आश्रममे दी 
सदे, तो उसका सम्पूणं जीवनव्यवदार निष्कामवुद्धिसे होता 
है } खदस्यमे रहते दए साधक अथवा व्र्ज्ञानीका ठग 
स्वकर छोक्रिक कर्मोको तो करते रहना ओर गाश्ोक्तं देवयज्ञ 
आदि कर्मौको त्याग देना धूष्टतामात्र दै । 
न॒ बुद्धिभेदं जनयेद्ञानां कमंसंगिनाम्‌ । 
जोषयेत्‌ सर्वकर्माणि विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥ 
( गीता ३। २६) 
(कर्मकि फलम आसक्त अज्ञानिर्योको बुद्धिको उनके 
उप्यक्त अधिकारोचित कर्ममा्॑से विद्वान्‌ उन विचलित 
नं करे । उन सवको शाल्रकमेमिं ही प्रत्त करे ओर स्वयं 
अनासक्ता योगवुद्धिसे गाखरोक्त क्मोका अनुष्ठान करे }› 
शाखके विधानकरे अनुसार क्रिया हुआ कर्मका स्याग 
अथवा रहण उन्नतिका कारण होता दै; एेसे विद्रान्की 
शारीरिक आवस्यकताओकिं सम्बन्धे केवर निवाहमा्रपर 
दष्ट दोती दै । इषसे अधिकको वद्‌ वासनाकी दासता तथा 
परिग्रह समन्ता द 
साधना-क्रम 
ऊपर वर्णन हो चका दै करि त्रिविध भेदरदित अखण्डः 
प्रत्यगमिन्न बद्यक्रे ज्ानके द्वारा ओक-मोहः जन्म- 
मृत्यु तथा संसास्चक्रकरे मूर भेददष्टिरूपी अज्ञानका नाग प्व 


शानसाधन मनुष्यजीवनका एकमात्र शाखतरोक्त ध्येय है । 
यह भी निदेश क्रिया गया है कि उपनिषद्‌ आदि सत्‌-गाच्र 
दी इ6 विषयमे एकमात्र प्रमाण ह ओर आचार्यवान्‌ 
पुरुष दी शाके रहस्यको ग्रहण करता दै; इसय्यि साधन- 
चतुषटयसम्पन्न जिज्ञासु अन्य सम्पूणं कर्तव्यो तथा योग-शरेमकी 
चिन्तासे मुक्त सं न्यासी--उपनिषदोके श्रवणके लिय श्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठ गुरकी शरणमे उपस्थित होता दै । जैसे रारीरके 
अङ्खोका एक-दूसरेसे घनिष्ट सम्बन्ध होता है इसी प्रकार 
श्रवण आदिका एक-दूसरे धनिष्ठ सम्बन्ध हे । ये किती 
काल्ये भी एक दूसरेसे, नितान्त प्रथक्‌ नदीं दो सकते | 
शाखर-तात्प्य-निर्धारणरूपी श्रवणके षट्‌ लिद्खोमे ही उपपत्तिका 
निर्देश है; जिसका यह अमिप्राय दै कि युक्तिः तक, 
अनुमानके विना शास्र-तात्य्यका निर्धारण नहीं दो सक्ता । 
इसील्यि मूर उपनिषदो मी प्रत्यगमिन्न ब्रह्मरूपी परमार्थ 
सत्यकी सिद्धिके खयि अनेक उपयोगी युक्तियोका दष्टन्तमदित 
निरूपण दै ओर तीत्रतम जिज्ञाुका उनसे ही समाधान दो 
जाता टदै । आत्मप्रत्ययक्रा प्रवादरूप निरन्तर चिन्तन 
अर्थात्‌ मनन मी एक दृ्टिसे निदिध्याषन ही है । इसलिये 
उपनिषदोके श्रवणे ही रेष दो--मनन तथा निदिष्यासन- 
साधर्नोका समावेश दो जाता है । इसल्पयि सामान्य 
टृष्िसि इन साधनोकरे सरूप अथवा कालक्रमके भेदका 
वर्णन नदीं बन सकता । जसे ग्भ॑ख शिशयुकरे सम्पूणं अङ्ग 
गर्भके आरम्मसे दी उपस्थित होते दै परंतु भिन्नभित्र 
अङ्गका विक्रास भिन्न-भिन्न मसे होता है; इसी प्रकारते 
ज्ञानसाधनारूपी टिके मिन्न-मिन्न अज्ख॒वीजरूपसे प्रारम्ममे 
विद्यमान होते हुए. भी इनका विकास क्रमशः होता हे । 
इपका विशद विवेचन अन्यत्र यो दिया गया दै कि 
( १ ) साधनचतुष्टयपदित जिज्ञासा, ( २) श्रवणः ( ३) 
मनन? ( ४ ) निदिध्यासन तथा ( ५ ) आत्मदः नमे ती्रतम 
जिक्ञासुक्रे अतिरिक्त साधारणतया कारणकाय॑भावल्य 
अविनाभाव आदि सम्बन्ध दैः जिषसे इनके क्रम तथा 
अवधि-फर्का ज्ञान होता है । अर्थात्‌ तथ्य जिज्ञासकर 
अनन्तर दी गाख्रोक्त श्रवण सम्भव होता दै । तथ्य श्रवण 
अथवा निरन्तर श्रवणकी योग्यताका दोना जिज्ञासासाधनाका 
फल अथवा अवधि दै । श्रवणक्रे अनन्तर दही सामान्य 
उपपत्तसे मिन मननकौ अनिवायं आव्यकता चती दै । 
य जिज्ासाके अनन्तर दी श्रवणक्रे महत्वका पता, चरता 
& एसे दी भ्रवणके परिपक्र दो जानेपर मननका ओर उ 


~ 
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पश्चात्‌ निदिध्यासनक्रा महच है । ज्ञानसाधनामे श्रवणः 
निदिष्यासनका हे | जैसा कि = 
मनन तथा निदिष्यासनका यही क्रम हे । जेसा कि श्रवण आदि 
साधनाका विधानसम्बन्धी (वृह० उ० २, ४) ५० ६ क्रम 
पाया जाता है, इसमे क्रमका उल्टे तासर्यद्यूल्व नदीं दै । 
इस वचनम वेदान्त-साधनाके पथका रहस्यपू्णं संग्रह दै-- 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ॥ 


प्रथम भूमिकाका साधन श्रवण 

पूर्वमीमांसा शाख्तादयर्यके निर्धारणमे उपयोगी 
षडलिङ्गोका वणन है--८ १ ) उपक्रम-उपपंहारः ( २ ) 
अभ्यासः ( ३ ) अपरता (४ ) पलः (५ ) अथवाद 
तथा ( ६ ) उपपत्ति । श्रोत्रिय ब्रह्मनि ुरुकी संनिधिमे इन 
षडलिङ्घोद्रारा उपनिषदादि व्रह्मवि्याविषयक शास्त्रोके परम 
तात्पर्यका निर्धारण करना श्रवण कदृटाता ह । परमतच्के 
सम्बन्धे अनेक विकल्प दँ ( १) जड दै अथवा चेतनः 
( २ ) विशिष्ट चेतन दहै अथवा चिन्मात्र, ( ३) कर्ता, भोक्ता 
दै अथवा अकर्ता, अभोक्ता, ( ४ ) त्रिविध मेदयुक्त चेतन दै 
अथवा अखण्ड चेतन, ( ५ ) विसु है, अणु है अथवा मध्यम 
परिमाण । इन भिन्न-भिन्न विरोधी सिदधान्तोका प्रकरणानुसार 
वर्णन उपनिषदादि सच्छास्ेमिं उपकब्ध होता दै, जिसके 
आधारपर वेदान्तके सम्प्रदायोमे भी कई भेद द । इसील्यि 
शा्नवचनोमे भी विरोध-सा प्रतीत होता दै, जिसके कारण संशय 
हो जाता है ओर शरुतिप्रमाणमे आखा भी रिथिक दोने र्गती 
हे । यदि पुण्यवल्से कुछ श्रद्धा बनी रदे तो भी बुद्धि इस 
परस्पर विरोधको सहन नदीं कर पाती । यदि इसकी उपेक्षा 
कर दी जाय तो भी कुक फठ्की सिद्धि नदीं होती । फक किसी 
निर्णीत सत्यके अनुष्ठानके द्वारा प्राप्त दो सकता दै; इसलिये 
उपयुक्तं परस्पर-विरोधका समन्वय अनिवायं है । 


भ्रवणकी सफलता 


परमतच्यके निणंयके द्वारा तथा तद्विरोधी शास्रवचनेके 
उपयुक्त अथके द्वारा शास््के विरोधी वचनोका समन्वय 
करलेमे श्रवणकी सफकता दे । सख्य या प्रधान विरोधं यह 
कि परमत त्रिविध मेद्रदित अखण्ड चेतन दै अथवा जड- 
चेतन-मेदयुक्त चेतन दै । दोनों प्रकारके वचन उपनिषदमे 
पाये जति दै । अभेदपरक कुक वचन ऊपर उद्धृत किये 
गये ह | कुछ मेदवचन भी पाये जाते है; जैसे कठ० २० १; 
६; ७-८; ईश० ८-१४; प्रक्र ० ५ १; मुण्डक० ३ १; 
१-२; तैत्तिरीय० ३ १; एेतेरय° १ १-२; बृह° ३, ७; 
२-२३ इत्यादि । 
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देत तथा अद्वैत वचनोंका समन्वय 


इसी प्रकार परमतच्वविषयक अन्य भी अनेक विरोध 
पाये जाते दह | श्रवणके द्वारा इन परस्पर विरोधी वचनोका 
गौणः मुख्य आदि भेदेसि समन्वय करना अनिवार्यं दे । 
यरहौपर विप्र विवेचनका अवकाश नदीं । यर्दा तो 
केवर इतना दी दिखाना अभीष्ट दै क्रि इत परस्पर 
विसेधरूपी आपरत्तिका निराकरण श्रवणकर द्वारा दो सकता दै । 
सूक्ष्मः एकाग्र तथा पक्षपातरहित बुद्धि दी आचार्यके सहयोगसे 
शास््के तथ्य तात्पयका निणय कर सकरती हं | (< 
उपनिप्रदौके तादर्यकी समीक्षा करनेसे यह्‌ निर्णय 
करना सहज होता दे करि अद्धैतपरक वचन दी मुख्य ह । 
अन्यथा ये सव्र वचन निरवकाश हो जाते दै ओर श्रुति 
प्रामाणिक नदीं उद्रती । यदि शरीरशरीरिभाव तथा प्रेम- 
भावना आदिकं दारा इनके गोण अर्थं कयि जर्येःतो भी 
्रुतिकी अपूर्वता खण्डित हो जाती दै । का जा सकता है कि 
सर्वज्ञत्वादि गुणयुक्त बह्मका ज्ञान शाख्रसे दी दो सक्ता है; परंतु 
एक वार जगत्‌-नियामक चेतन सत्ताको स्वीकार कर लेनेपरः 
उपर्युक्त गोण अमेदके उपदेदाकी आवदयकता नहीं रहती । 
अर्थात्‌ यदि शाख्रका परम तार्यं द्वैतको स्वीकार किया 
जाय तो अद्वैतपरक वचन निरवकाश हो जते है । यदि 
इस दोपकी निव्र्तिके व्यि अद्वेतके गोण अर्थं कयि जरयः 
तो श्रुतिकी प्रामाणिकताके भङ्ग हो जानेकौ आपत्ति आती 
है । इसी प्रकार श्रुतितात्पनिर्णायक पडलिङ्ग भी अन्य . 
अनेक आपत्तिर्यो उपसित करते दै । इसचियि परमां 
अद्वेतपरक वचन सुख्य दहै । जीव-ईश्वरक। अमेद मुख्य 
तथा परम सत्य है ओर दैतपरक वचन लौकिक व्यवहारके 
अनुवादमात्र है तथा कर्म उपासनापक दै । ये वचन 
उनके ल््यि दहै जिनकी बुद्धि स्थूल-्राङ्त दै ओर परम 
अद्वैतको रहण कर सकनेमे असमथं दै । उनके लि 
अधिकारोचित उपासनाकी साधनके लिये भेद तथा उपासना 
आदिका निरूपण सपक्ष सत्य दै । साधनचतुष्टयसम्पन्न तीत्र- 
लुद्धिवाले जिज्ञासुक्रे छ्य ये वचन नही दं । 


इसी प्रकार विरोधी प्रतीत दहोनेवाङे अन्य शासनीय 
वचनेकि यथार्थं तायर्यका निणंय मी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके 
प्रसादसे हो जाता है ओर शाल्मोक्ति योम परस्पर बिरोध नदी 
रह जाता । शब्दप्रमाणका समन्वय होनेके साथ ही यहं 
निश्चय हो जाता है कि अध्वात्मविषयक शरुतिका सख्य 
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तासर्यं अभेदे है । शब्दग्रमाण भेदको मिथ्या वताता 
हे । भेदके प्रतीत होनेपर भी शब्दप्रमाण भेदको ही सिद्ध 
करता है; इस विषयमे संदेह नदीं रहता । 
उपसंहार 

उपर्युक्तं विवेचनका यदी सार दै किं साधनचतुष्य- 
सम्पन्न जिज्ञासु प्रथम भृमिकाका अधिकारी हे | व्रद्यज्ञान- 
साधनक अतिरिक्त अन्य सम्पूर्णं व्यवहारकी निदत्तिरूपी 
संन्यास जिज्ञासुके ल्यि स्वाभाविक तथा निरन्तर ज्ञान- 
साधनाके लि परमोपयोगी एवं अनिवार्य दै । प्रवृत्ति ओर ज्ञान- 
साधनाका तम ओर प्रकारकी भोति परस्पर विरोध हे । प्रथम 
क्षाका प्रधान साघन श्रोत्रिय ब्रह्मनि आचायंसे उपनिषद्‌ 
आदि बरह्यविषयक शाका श्रवण करना ह । उपनिष्के 


कटपाण 
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दवेत तथा अद्रेतपरक वचनोकरे तथ्य तात्पर्ये द्वारा 
( १) उपनिषद्वचनोकि अन्तर्गत विरोधका समन्वय करना 
तथा (२) त्रिविध मेद्रहित अखण्डचिन्मात्र तच्वका 
आत्मभविन निःसंदेह निणंय करना श्रवणसाधनाका कार्यः 
परम फक तथा अवधि है। इस अवस्थके प्राप्त होनेपर 
जिजञासुको उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थों तथा इन ग्रन्थक उन 
मागोका विदेष खाध्याय करनेकी आवदयकता नदी रहती; 
जिनमें प्रधानतया आस्तिक बुद्धिवालके लिये परमतखका 
वर्णन ह ] उसे श्रवणका फल प्राप्त दो चुका दै शब्दप्रमाणके 
परम तार्यं अदवैतका निश्चय हो चुका दै; इससे अधिक 
श्रवणका कुकर लाम नदीं ओर इसील्यि वेसे साधककी श्रवणमे 
रुचि नहीं रहती दै; क्योकि उसका प्रमाणगत संशय निन्त 
हो गयादै। 


->*2 टल 
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( स्चयिता- श्रीप्रुछचन्द्रजी ओजा (सक्तः ) 


समवेत गान 
केसी आज जन्हादं ! 
कैसी अनुपम शोभा छितिपर छवि-छादे छरा ॥ 
` कैसी आन्न मनोहर राका, 
भरा धरापर स्वप्न विभाका, 
उतर अवनिपर, किरण-डोर धर, विधु-दीधिति सकुचाद्रं ॥ 


उत्कंठा जागी जन-जनमे, 

जागा मधुर मनोरथ मनमे, 
तन-तनमे सिहरन भरनेको शशिरेखा समुसकादं ॥ 

नभका हास-विखस मनोरम, 

भू-अधरोपर आज रहा धम, 
खस-मरी धरती विराससे खेती दै अंगद ॥ 


खू्लयारः 


चद्िका खिर उदी भिर धरे गट; 
व्योममे सोमका स्निग्ध संचार है । 
वात सहमा हुजा, रात च्ठिकी इद, 
खूढ-सा रोकका होक-संमार दै ॥ 
दि रही वच्छिका, मदिका खिर रदी, 
भर रहा हर दिखा अभित आमोद दै । 
व्योमके वक्षपरः समके पश्ष-सा 
रक्षयको जा रहा उवेत पाथोद है ॥ 


स्वर्गसे भूरुकर भूमिकी धूरूपर 
यह विमाकी कुसारी ची आ रही । 
काजके व्याजसे आज या मेदिनी 
भ्र धूँवट निकरे भली आ रही ॥ 


या रसाके ख्यि विधु खयं व्योमसे 
हस सरस, सोम-रस-धार बरसा रहा । 

या क्रि भरतपाब्रहीभे महीके कहीं 
कामधुक्‌का धवकरू क्षीर भर-सा रहा ॥ 


चंद्विका चंद्रका हास केकर चरी, 
आ अवनिके वद्नपर बिखर-सी गद । 
विष्टपोके असित अंग उत्छंगमें 
कौसुदी मर स्वयं ही निखर-सी गद ॥ 


तेजके तीरकी पीर गंभीर जो 
देह दिनभर धराकी तपाती रही। 

चंद्रिका शीत-करसे उसीपर सदय 
स्तेद-आखेप निशि-भर लगाती रही ॥ 


च॑द्र-आखोक भी कोकके शोकको 
4 रोक पाया नही, वह कर्पता रहा । 
कोन जने कि किस शापसे रातभर 


विरह-उत्तापमे आप तपता रहा ॥ 
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सरस रस-रोभसे रहसमे बैठकर 
अछि नलिन-कोषमे हो गया बंद हे । 
कौमुदीमे दी पंखड़ीको खद 
देखती दूर भ्रमरी निरानंद ह ॥ 
वेणु-वनमे कहीं सो रहा स्वर सुखर 
सर्म मर्मर विपिनका कसक-सा रहा 
हर छहरपर हहर जो बही जा रही 
उस सरितका तररु मन मसखक-सा रहा । 


गंघकी ससम रुद्र॒ उच्छ्रस-सा 
छोडकर कुसुम कमनीय करने रूगे 
पर सुहागो-भरी वदरूरीके अधर 
चिद्रमो-खे द्वमोपर सिहरने रगे 
आज वंदा विपिन मग्न रै मोदमें 
छबि अमर रोककी ज्यो छनी आ रही 
आजकी यामिनी कमिनीके ज्यि 
सहज अनुगामिनी है बनी आ रही । 


आजके क्षण चिरलक्षण, सिहातीं खड़ी 
भूमिका भाग्य देवांगना, स्वगे भी । 

आजका कारु एेसा कि सिर धुन रही 
साधना, मरु रहा हाथ अपवग मी 


जात आकाडा है, शांत वातासं दै, 
दंदु-कर भूमिपर शांति जड-सा रहा 
आज यसुना-किनरे खड करष्णके 


चित्तमे रास-रस है उमड-सा रहा 


हलकी कामनासे बना विश्व यह 
आज रह-रह बुाता उन्हे पास है 


धर अधरपर मुरछ्का मधुरः स्यामने 


सख्यि ही बाद अनायास हि 
समवेत गोपी-गान 
युनाके तीर कौन रबोसुरी बजाता ! 
अंग-अंग है उसंग-संग वहा जाता ॥ 
स्वरके रसकी हिरोर 
तन-मनको रही बोर 
सिंहर यह शरीर है अधीर हआ जाता । 


. महारास 











सनको | ललास 


सथतन्सा दाय राम 

बरवस इस याम हमें कौन दै ठखाता ? 
बंसी यह ठेर रही 
करिसका पथ हैर रही 

ङोक-लाज आज भरा है किसे सुद्टाता ? 


^ ५ 


गोप्या रग्न थीं गेहके नेहमें 

वेणुका स्वर सुना, श्रात-सी हो गदं । 
छरष्णके ग्रेमको क्षेमकरं जानकर 

देह-मन खो, मगन हो, बिजनको गदं ॥ 
वेणुकी तानमे गान जो प्राणका 

चिन्तको खींचकर वह वबुरखा-सा र्हा । 
अमित आनंद-संदोहके पालने 

ब्रह्म अ्यों जीवको है छरा-सा रहा ॥ 
यह घड़ी है बड़ी भाग्यशाली किंजो 

ङ्यामने आप ही है पुकारा हमे । 
कर कृपा-कोर चितचोरने चावस 

आज दही तो प्रथम है निहारा हमे 1 
व्यथं असमर्थताका न कुछ अथं है 

त्यारकर दष अर्पण स््यंको करं । 
आज आत्मा भिरे तस्व परमात्ससे 

हस अमर रोकका रस रसम भरं ॥ 
सोचकर इस तरह रह सकी चिर न किर 

इयामकी रारुखासे मचल्ने कूगीं । 
तोड़ ब्र॑घन सभी, मोड सुँह मोदसे 

गोपि्यो धर-नगरसे निकरुने गीं ॥ 
धेनु पय-भारसे रँभिती रह गदं 

बह गं छ रिरि दूर गिर पात्रसे 1 
सुध निसरकर, सिहरकर, किधर जा रहीं 

बख-भूषण गिरे खस्त हो गात्रसे ॥ 
कंटरूगना स्वपतिकी नवोढा निकर 

चरू पड्म हो भिकरु तिरूमिरती हुं । 
स्तन्य छटा सररु शि मचर्ता रहा 

माँ ची मोदसे गीत गाती इदे ॥ 
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क्षः जो सती धी चती सत्तिमती, कांतकी महा मिल्नका रास रचाकर, 

ष्वरण-आराधना छोड वह उरु पड़ी 1 किंतु मुञ्चे दही नहीं बुराकर, 


घर सैजोती बिरोती इदे दूध जो 

काजसे आज मँ मोड वह चरू पड़ी ॥ 
एक थी रधती, एक कूट र्बोधती, 

एक अंजन नयने रुगाती रही । 
देरसे देरती पंथ श्रिय पांधका 

एक थी नीर टदगसे बहाती रही ॥ 
एक खाती रही, एक गाती रही; 

एक रोता इआ शिञ्यु सुखाती रही । 
त्यागकर सब जर्होका तर्हो, चर पड़ीं 

गोपिर्यो, वेणु जिनको उुखाती रही ॥ 
लासकी ताडना, नन्दका वारना, 

रोष पतिका उन्हें रोक पाया नहीं । 
देख सम्मुख सिसकता सरोना सुवन 

गोपियोने तनिक शोक पाया नीं ॥ 
बावरी-सखी गलीमे ची जा रही 

जा मिली तरणिजाके तरर तीरपर । 
चित्तम छवि छिपाये विमरु इयामकी 

कर निछावर तरुण प्राण आमीरपर ॥ 


बोसुरीमें भरे प्रेमके स्वर मुखर 
गूजते घर-नगर, सरि-खुहरपर रहे । 
भूमिको चूमकर, क्षमकर जो उठे 


शून्य आकाशम ्टास भरकर रहे ॥ 
गोपिर्योँ देह-सी आ गदं पास, पर 
प्राण-सी राधिका रुक गदं मानसे । 
हरि हसे हेरकर, टेरकर र्बोसुरी 
फिर पुकारा उन्हें योग्य सम्मानसे ॥ 
राधा-माधव्‌-सवाद 
श्रीङृष्ण- 
रघा राधा राधा ! 
हरिकिा हृदय तम्हीने अपने प्रेम-रञ्जसे बोधा ॥ 
मैने सबको सहज पुकारा, 
पर तुमने ही सुद्धे बिसारा, 
` नहीं जानती हो क्या, तमसे रदित रहा में आधा ॥ 
राघा राधा राधा ! 
रुधा 
को, आई माधव, मै आदरं, अव न रही ङु बाधा ॥ 


तुमने दी पीड़ा, मैने उस व्रीडसे चुप साधा । 
पर आईं साधव, यह आद्रे, अव न रही ऊुछ बाधा ॥ 
श्रीकृष्ण- 


तम॒ षो मेरे रोम-रोस्मेः 


राचा- # 

तुम जणु-जणुरमे, धरा-व्योम्म; 

दोनौ- 

तम मुद्षमे हो, मे तममे, दोनोंकी प्रीति अगाधा । 


एक दृूसरेवे अभिन्न दँ दोनों माधव-राघा ॥ 
श्रीकृष्ण- 

हे अनादिसे तमने सुक्को प्रेम-रज्जसे बोधा । 
राधा- 


भव-भावन नारायणकरे चर्णेमिं नत है राधा ॥ 


श्रीक्रष्ण- 
आ, दहिरभिक रास रचार्णै, 
राधा 
स्वर्ग उतार धरापर र्पः 
राधा- 
नरसे नारायण मिरु जप बरसे शति अबाधा ! 
हे माधव, सुङ्कंद, मधुसूदन ! 
श्रीङृष्ण- | 
राधा, राधा, राधा ॥ 
बह रहा नीर नभके ते नीक जल 
नीलरुचि शुचि शिकरापर समासीन है । 
रम रहे कोटि ब्रह्मांड दहै रोममे 
पर स्वयं वे अहंसे उदासीन दै ॥ 
बँसकी र्वोसुरी है अधरपर धरी 
जो विश्ुर रोके स्वर मधुर भर रष्टी । 
प्रीतिकी बेछिको केति सींचकर 
गोपियोके द्िर्योको विमरु कर रही ॥ 
वोधकर दरु सकर गोप्यं आ गह 
धेरकर कष्णको नाचने कग गर्ह । 
कस-उलछासमे, हास-परिहासमे 
वासना त्यागकर प्रीति पग गर्ह ॥ 
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नूयुरोके रणन, किंकिणीके कणन, 
स्वन चरणके मधुर तार देने र्गे। 
अंगकी भंगिमाको मिरी गति चपर 
तन तरर तंतसे रहर रेने रगे ॥ 
मोदमे मन्न होकर कहीं गोप्यो 
तासे स्वर मिका गीत गाने र्गी । 
करके नीडसे मीड्-खगको मधुर 
मूच्छैना-ग्राम-संयुत उड़ाने लगीं ॥ 
नरत्य-संगीतकी यह मनोहर छटा 
देखकर देवगण भी सिहाने रगे] 
मेनका-उर्वशी भी ठ्गी-सी रहीं 
पुष्प गंधवै-किंन्नर गिराने खगे ॥ 


रास-गीत 


यसुना-तट रासका विरास-रस छया 1 
गोकुमे उमड़ आज यह इुलास आया ॥ 
आज मत्त-मोद-भरी 
विविध विधि विनोद्‌-भरी 
शारदीय शबंरी, क्षरी प्रफु्ताया । 
नटवर नरके समान 
नाच रहै बन अजान 
फर रहा रोक-ओकमे सुयश सुदाय । 
पायल्की छुम-छनन 
सुररी-सुररीन विजन 
ग्रकृतिमे पुरुष पुराण प्राण-सा समाया । 
उडुगण, ग्रह, सूयं, सोम, 
धरा, अंतरिक्ष, व्योमः 
नाच रहे तमस्तोममे भ्रकाश-छाया । 
इद्र, वरुण, यम, कुबेर 
नृत्य-निरत रहे हैर 
नाच स्वयं शेषने समस्त जग इरया । 
नतित खग-षछग-निकाय 
जञैरु-विरप विपुरुकाय 
भव॒ यह ` शीतरूच्छाय रास-रस-नहाया । 

गोपियोका परम भाग्य थीं देरती 
स्वर्गमे मुग्ध देवगन खडी । 

सोचतीं, क्यों न जम भिखा जन्म जो 
कृष्णका संग पतीं सहज दो घड़ी ॥ 


गोपिरयोने विचारा त्ैरोक्यमें 

रूप हम-सा किसीको मिरा ही नहीं । 
कांति-सरमे अमर-रोकके भी कभी 

छवि-नछिन आजतक है खिखा ही नहीं ॥ 
रूपके गव॑से गर्विता गोपिर्योँ 

नृत्य-श्रम-स्वेद क्रमसे बहाने रगीं । 
मंद होने र्गी गति सहज चरणकी 

आभरण खोखुकर वे गिरने रूगीं॥ 
रुक गये कृष्ण तवर छ्द्यसे हो चकित 

देखकर गोपिर्योको थकित इस तरह । 
भक्त-अयुरक्त आसक्त कवर आत्ममं 

पर अपरकी व्यथा कव नहीं है असह !? 


चर-अचरमय सकर सष्टि टै दिका 
एक द्रगिति सहज सचिदरानंदकी । 
भासती मात्र खीला उसीकी य्ह 
ज्योति उसकी बनी सूर्यकी; च॑ंदकी ॥ 


प्राणका दंभ करने चरी पुत्तरी 
कृत्य कतौ स्वयंको रगा मानने । 

सर्वमय खयै करते सदा गर्वैको 
जन्म॒ जिसको दिया असत्‌-अक्तानने ॥ 


देख आरंभ यह दंमका देशने 

एक कौतुक क्रिया बात ही बातमे। 
खो गये, टो गये चसि दूर जो 

थे अभीतक सखभीके समुद समे ॥ 


गोपि्योकी परूक भी क्षिपीतक न थी 

फिर छिपी वह मनोहारिणी छवि कहा ? 
हो ग्र वे विकर जरु भरे नेनमें 

रह गई सब ठगी-सी जर्हौकी तहां ॥ 
क्या हना यह अरे, हे हरे, क्या करं 

दीन हैँ हम अकेरो विपिनमे यहं । 
ज्योति ज्यों कोचनोकी गद हो, हमे 
` छोडकर त॒म भला हो सिधारे कहां ? 


देहका मोरु क्या प्राणसे हीन जो 
मीन जरसे विद्ुडकर जिये किंस तरह । 
चातकी स्वातिकी वद पये न तो 
अन्य जरु वह अनल-सा पिये किंस तरह ॥ 
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रक्ष नक्षत्र टे अंक निःदंक हो 


> सोम यह व्योमपर राजता है अभी । 
इन कुता तम्विर्योका तुनुक भार के 
वृक्ष सजा नई साजता है अभी ॥ 
यह सकिकवाह छेकर तरंगे अमित 
मोदसे सत्त गाता चखा जा रदा ॥ 
क्या इद भूर जो शूल-सा यह विरह 
हे हमे ही रुखाता चखा जा रहा 1 
एक क्षण था मिला क्षीण सरौभाग्यका 
अस्प हो, कल्प-सा दी रुगा यों हमें । 
स्वने सत्यका रूप के, मूतं हो 
धूतं वनकर अचानक य्गा यो हमे ॥ 
यह निखा यह दिश्षाओं-भरी चंद्रिका 
चंद्र निस्तंद्र यह, घोर है यह विपिन । 
हा सके पा कौ ह खें जा कहौ 
रह सकें सह विरह किंस तरह यह कठिन ॥ 
यों ब्िरुखती विविध भीतिके मावसे 
घोर वनम विकर हो सकर टेरतीं । 
चेरकर भृमिको घूमती, रदेढतीं 
हो विफरु हारकर शून्यो हैरतीं ॥ 
दो दर्गोने गिरा जल विमरू कर दिया 
गोपियोका हिया, प्रमु प्रकट तब इए 1 
राधिकाने गही बह, उन्मादिनी 
गोपियोने शरणके चरण जा ए ॥ 
गोपी-गीत 
नमो नमो पूर्णकाम हे नमो नमो 
तुम ॒विकार-रदित ब्रह्म जीवम रमो । 
व्यप्ग सकर देह-घर्म 
पचे हम आत्म-मरमं 
हे सुकमे चस-अंतरायको दमो । 
जरा-मरण-भय अतीव 
सहते दहै सभी जीव 


मुक्त करो भीतिसे न अब तनिक सो । 


१ 


पाप-ताप न्य-दुरिति 
दृर जार्यै सभी स्वरित 
तोषयुक्त ! दोष दीनके सभी क्षमो । 
देह-दमभ दमन करो 
कृपा-कोर कम न करो 


दामन करो विरह प्राण-प्राणनने रमो । 


यो सहाराव-रस दहै बरस-सा रहा 

हे सरस यह रसा डोरुती रोर-सी । 
आजकी र्चँदनीसे छनी यासिनी 

हे महीपर रहीं मत्तता घोसी ॥ 
नाचते राधिका-संग माघव सुदित 

नाचती संष्टि सारी निहारी गद 
सोम रविके सहित स्वगकी छवि अमित 

आज यमुना-किनारे उतारी गदर ॥ 
कष्ण हैँ एक ही, एक ही राधिका 

कितु आराधिका गोपिर्यो ह बहुत} 
इयाम-उत्संगमें राधिका-अंगको 

देखकर संगको ` भ्यग्र-सी दँ बहुत ॥ 
कितु सहसा इद एक घटना नद 

हरि सभी गोपियोकरे सहिव हो गये । 
एक ही त्र्य सव जीवम रम रहे 

गोपियोकि हय मर-रहित हो गये ॥ 
नाचने-सी लगी यह रसा रसम 

अञि दूरतक पूर अने कगा। 
स्वर्गमें यक्ष-गंधबै-किन्नर-निकर 

सत्त हो नाचने ओर गाने खगा ॥ 
नाचने रुग. गये ग्रह-उपग्रह सभी 

रह सके जड न, जड आज चेतन बने 1 
दूरकर देहका दाह देही रहा 

विजित जगम सजग मीनकेतन बने ॥ 


---ग जक 


~क 


^ ~, 





रामचरितमानसमं श्रीभरतजीकी अनन्त १ 


( लेलक मानसकेसरी श्रीकृपारा्करजी 'ामायणी ) 


(=) 

आज श्रीअवधकै प्रत्येकं नर-नासिोकी म्न मुखश्री 
देदीप्यमान हो उदी है | प्रतयेकके हृदये आगाकी 
सुवर्णमयी किरणे चमक उठी है । सभी विभिन कायें 
सट्प्र है | कोई हस्तियोवे पृष्ठभागपर मनोरम कनकः- 
मय हौदे सुसनित कर रहे है । को$ जीन रच-रचके 
चपट तुरंगोको सुशोभित कर रहै है । इसी प्रकार 
नगरके गृह-गृहमे जनसमुदाय नाना प्रकारके वाहनोंको 
समुद्यत कर रहा है । सवर-के-सवर श्रीराघवेन्द्र सरकार- 
के चरणकमल्की संनिधि प्राप्त करनेकी रामे है | 
श्रीभरतलल्की सराहना करनेके साथ-साथ नागरिक 
परस्परम कहते है कि आज बहुत विशार कारय सम्पन्न 
हो गया-- 
कर्हि परसपर भा बड़ काजू । सकर चङे कर साजदि' साजू॥ 

इधर श्रीभरतलाटने भी विश्वासपात्र अनुचरोको 
नगर सौपकर श्रीवसिष्ठको, वित्रबरन्दको, श्रीकौसल्यादि 
माताओंको ओर श्रीरामग्रमोन्मत्त नागरिको आद सर्वक 
प्रस्थान कराकर श्रीसीतारामजीके मङ्गल्मय चरणसरसिजो- 
का स्मरण करके श्रीरघुनाथपददर्खानार्थं प्रस्थान किया-- 

सौपि नगर सुचि सेवकनि सादर सकल चखाद । 

सुमिरि राम सिय चरन तब चरे भरत दोउ भाद्‌ ॥ 

आज श्रीमरतलाट्वी काननयात्राका चतुर्थं दिवस 


. है- -श्वगवेरपुर दिखायी पड़ रहा है । विचित्‌. दिवस 


पूव श्रीराघव भी ययँ एक रात्रि विश्राम कर चुके हैं | 
श्रीनिषाद्राजने प्रसुकी सम्पूण सेवा की धी । पर्‌तु आज 
श्रीभरतका आगमन सुनकर वे ही श्रीरामसखा निषादराज 
श्रीमरतवे व्यि खागत-सामगप्नियोका संकलन नहीं कर 
रहे है । वे उनसे मिलनेके व्यि उत्कण्ठित नहीं हो रहे 
है । अपितु इन सव तक्रियाओंके प्रतिक कटकसहित 


श्रीभरतका आगमन सुनकर श्रीनिषादराजको अपने 
्रेमास्पद श्रीराघवके अनिध्की आरांका इई ओर वे कगे 
सविषाद्‌ विचार करने-- 
कारन कवन भरतु बन जादी । हे कटु कपट भाउ सन माहीं ॥ 
जो पे जिय न दोति ऊुरिलाई । तौ कत लीन संग कटका ॥ 
जानि साजुज रामहि मारी । करै अकंटक राजु सुखारी ॥ 

श्रीरामके वनगमनमें तो कारण था, परंतु श्रीभरतके 
काननगमनमे क्या कारण है १ कारणरहित कार्थं नहीं 
होता | अवदय दी इनके मनमे कुछ कपट-भाव है | यदि 
श्रीमरतके मनम कुटिकं भावना न होती तो साधे 
कटक ठेनेकी क्या आवश्यकता थी ? साथमे कटक लेना 
ही कुट्कताका प्रक्ष प्रमाण है । अवद्य ही चौदह 
वर्धके वनवाससे इनको संतोष नहीं प्राप्त हो सका । वे 
यह समञ्च रहे है कि राव्यपथमे कंटकखरूप श्रीराम- 
लक्षणको स्वदाके च्य दूर हटाकर सानन्द राज्य- 
सुखका उपभोग करेगे । 

श्रीनिषादराजने केवर विचार ही नहीं किया, अपितु 
वे भी श्रीभरतसे समर कटनेके व्यि संनद्र हो गये-- 
सनुख रोह भरत सन रेड । जित न सुरसरि उतरन देऊ ॥ 

श्रीभरतके साथ प्रयक्ष डोहा मेँ दंगा ओर जीते जी 
गङ्ख उतरने न दूंगा । 

केवर श्रीनिषादराज ही समरोवत नहीं इए, अपितु 
उनकी समस्त सेना भी अपने खामीके साथ श्रीराम- 
कार्मे अपने प्राणोका बलिदान करनेको कयिवद्ध हो 
गयी । श्रीगुहराजकी टठ्कार सुनकर वीर घुभटोने 
रोषपूर॑क जिन शब्दौको वदनच्युत किया है, बे शब्द 
कितने ओजखी है - 
राम प्रताप नाथ बर तोरे । करहिं कछु बिनु भट चिनु घोरे ॥ 
जीवत पाड न पछ रहीं । ड॒ अुंडसय मेदिनि करहीं 1 
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नाय | श्रीरधके्रके प्रचण्ड प्रतापसे ए आपके 
बले हमलोग श्रीमरतकी सेनाम एक भी योद्धा तथा 
एक भी अग्च जीता न छोडंगे | विश्वकी कोई भी शक्ति 
हमणोनको निष््राण किये विना अगे बढनेमे नितान्त 
असमर्थ होगी । हम भगवती बघुन्धराक रुण्डमुण्डसे 
अच्छादित कर दंगे । 

देखा आपने श्रीभरतलस्के प्रति गहर एवं 
उनके सुभयेके द्वारा की गथी ठुत्सित घारणाको-- 

यदपि यह ठीक है किं श्रीरामसला निषाद्राज 
एवं उनके सम्पूर्ण घुमट श्रीरामके अनन्य रमी थे । 
उनका प्रम तो उनके वचनोंसे ओर उनकी क्रियाओंसे दी 
स्ट ह । श्रीगुहरजके कितने मार्मिकः उपदेशपूणं 
ओर श्रीरामभक्तिसे ओतप्रोत ये वचन है । 
समर मरनु एनि सुरसरि तीरा । राम काज छनभंगु सरीरा ॥ 
भरत भाद्‌ नृषु मै जन नीच 1 बड भाग असि पाद्म मीच 
स्वामि काज करिह रन रारी । जस घवरिटडं सुवन दस चारी 1) 
तजड परान रघुनाथ निहोरे 1 दुर दाय द मोदक सोरे ॥ 
साधु समाज न जाकर ठेखा । राम भगत महँ जासु नरेखा ॥ 
जार्यै जित जग सो महि भार्‌ । जननी जोबन बिटप कटार ॥ 

श्रीगुहराज श्रीभरतसे समराङ्गणमे समर करके विजय- 
पर्िका ध्यान भी मनमे नहीं छते; त्रे तो यह समञ्षते 
है किं भरतसे युद्ध करनेमे मेरी मयु अवद्यम्माी है । 
वित सेरी गयु म्यतरानूकी शयु होगी; क्योकि युद्ध- 
मूमिमे मरनेसे वीरगति प्राप्त होती है । दसी बात यह्‌ 
ह कि सोकपावनी गद्वाके पूत्रित्र तयप्र मेरी गयु 
होमी 1 वीरे, क्षणमरमे विनष्ट हो जनेवाख यह इारीर 
शरोराघेनदर सरकाः कामे आ जायगा । इससे अच्छा 
ओर क्या ह्योगा £ कहौ तो श्रीरामके भ्राता भरत ओर 
क म नीच जनः; फिर श्रीमरत नरेन्र भी तो है ! 
बडे भाग्यते देसी मयु भिख्ती है । भै अपने राघव सरकार 


` के स्थि समरमूमिमे युद्ध करडगा ओर अपने यशसे चौदह 


लको धवति कर दगा । श्रीरघुनाथजीके निमित्त 





प्राणव्याग करगा । मेरे दोनों =-= क भरे दनो मोम जननः मक आनन्द्के मोदकं 
है । अर्थात्‌ मेरा टोकःपरखोक दोनौ सुधर जायगा | 
सजनोके समाजमे जिसकी गणना न हो ओर श्रीराम- 
क्तम जिसकी रेखा न हो, वह इस जगते व्यथे जीता 
हे | वह पृ्वीपर भारशरूप है ओर उसके उस्न होनेसे 
उसके मौका यौवन अकारण ही न्ट इजा । अस्तु । 

श्रीगुहराजके भक्त सुभयकी भी कितनी भक्तिभरी 
उक्ति हे । श्रीरामके प्रतापम उनका कितना अद्र 
विश्रास्त है। वे प्रथ्वीको रुण्ड-सुण्डमय वना देनेवी 
्रति्ञा करते दै, विंतु यदि उनसे पूरा जाय कि तुम 
इतनी प्रचण्ड शाक्ति वरियमान दहै किं ठम ेसा विकट 
कार्य कर्‌ सको? तो वे कहते है ना मेया ना | सुक 
इतनी शक्ति कहो जो मै तिनका भी उठा सकूं १ इस 
काके सम्पन्न होनेमे तो श्रीरामचन्द्का प्रताप ही मुख्य 
निमित्त होग-- 

भ्राम प्रताप नाथ बरु तोर 

अहा ! कितनी उकृष्ट भावना है । श्रीरामप्रतापतमे 

कितनी अविच श्रद्धा दै | 


्ीगुहराजने श्रीभरतके प्रत्यक्ष समरङ्गणमं अपनेको | 


उपसित करनेका विचार किया, परंतु राख्राखसे सुसानित 


होनेके पूर्व श्रीराधवेन्रका, ही मङ्गलमय स्मरण करते दीद ` 


रहे दै-- 

'सुभिरि राम मागेड तुरत तरकस धजुष सनाहु" 

श्रानिषादरजके भक्त सुभटगण मी शल्ञाखसे खुसनिः 
होनेके पू कितना सुंदर स्मरण करते है - 

'सुभिरि राम पद पंकज पनी 

विशेव- वीर सुम्ने धनुर, तरकस, कर 
जिरल्ाण, परट्य, भाले, बरछे ओर तख्वार्‌ आदि समी 
युदधोचित सामग्नियोका संकट्न किया एव 
शलादसे अपने शरीएवो सुतनित किया, परठ € । 
क्या £ युदधका एक प्रधान अल्ल दिखायी नही १४१, 


€ 
८ 


। 


संख्या ३ | 


जिसके अभावमे रशत्ुके प्रचण्ड आधातसे अपनेको 
सुरक्षित रखना असम्भव नहीं तो दुःसाध्य अवद्य होता 
है । उस अख्लका नाम है चर्म" अर्थात्‌ (याट । कुछ 
महानुभाव “एक कुसठ अति ओन खां डके “ओडनः 
शब्दको (दारुके अर्थम प्रयुक्त करते है । कुछ ्द्रान्‌ 
समालोचक यह कह दिया करते हैँ कि वे सुमट्गण 
तल्वारके आघातको अवरुद्र कले इतने समर्थं थे किं 
उन्हें दाख्की आवश्यकता ही न थी । इसी प्रकार अनेक 
संतोकी अनेकानेक विचारधारर्पँ है । मे सवका 
सम्मान करता द्र | परंतु मेरे परमपूच्य आदरणीय 
श्रीमहाराजजी कहा करते थे कि सुभटोने इस 
परमावर्यक अश्लसे अपनेको सर्व्रथम सुसनित किया 
धा | इनकी !दारः बडी विशार थी । जिस दारके 
ऊपर विश्वके बड़े-बड़े अद्ध टकराकर उसी भतिं निष्फल 
सिद्ध होते है, जिस भाति पादपोन्मूटन शाक्तिवाख 
वायुका वेग पर्वतोन्मृकनमे व्यथं सिद्ध होता है । वह 
ष्टाटः थी श्रीराघवेन्द्र सरकारके चरणसरसिजौवी 
मङ्गकमयी (पनीः । कितनी सुन्दर ढाल है । (टाटभ्को 
भी व्चर्मः कहते है । "पनरह" भी चर्मकी ही होती है | 

हौ, तो म कह रहा था कि यद्यपि श्रीनिषाद्राज 
एवं उनके वीर घुमट श्रीरामके अनन्य प्रेमी थे, परंतु 
विचारना तो यह है किं श्रीभरतलस्कैे भावको उन्होने 
किंतना विपरीत समञ्ञा । जिन श्रीभरतके रोम-रोममे 
श्रीराम रम रहै ये, जिनका जीवन दही अपने श्रीरामके 
स्यि था, जिन्दं अहर्निरा अपने प्रेमास्पद्‌ श्रीरामकी 
ही याद शती थी, जिन्हौँने देवदुर्कभ अवघरज्यका 
परित्याग कर अपने श्रीराघवके लिये सुनिवेष धारण किया 
था, उन श्रीभरतके प्रति इनकी की गथी धारणा कितनी 
दुत्छित धारणा थी । यह भी ठीक है कि निषादगण- 
सदित निषाद्राज अपने श्रीरामके व्यि प्राणोत्सरमं करने- 
को उदयत है; परंतु षिचारना तो यह है कि क्या 


` श्रीभरत भी उनके प्राण केनेकी धारणा करते हैट 


& 
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ध्यानसे मनन करं किं आज परििति श्रीभरतके कितनी 
प्रतिकरू है । आज उनके ब्रेमी हृदयको वनकी रहने- 
वाटी जाति भी कपटमय समञ्च रदी है । परंतु श्रीमरत- 
के चयि तो श्रीनिषाद, श्रीरामके मङ्खलमय सखा है । 
सखाकी श्रेणी समानताकी है । अतएव श्रीभरतके 
हृदयमे तो इनके य्यि महान्‌ आदर है । 


श्रीनिषादनायने वीरोके सुसनित दटस्को देखकर 
समरवा्य वादित करनेकी आज्ञा दे दी । वीरोमे उमङ्ग 
भी था । श्रीराम-कार्यके स्यि वट्दान हो जानेका 
उत्साह भी था । श्रीनिंषादनायकी आज्ञा भी थी । परंतु 
वद्ध नहीं हआः। सम्पूण वीरसेन चित्र छ्विी-सी खडी 
रह गथी । आगे वद्‌ भी वसे सकती थी £ इन लोगोने 
श्रीराघवेन्दरके ल्ेकोपकारक मनोहर चरणोमे ध्यान जो 
तमाया था । श्रीरामचन्द्रजी मर्यादापुरुषोत्तम है | उनके 
स्मरणके पश्चात्‌ भी दो श्रीरामभक्तोका पारस्परिक संग्राम 
वैसे हो सक्ता था क्योकि यह कार्य अमर्यादित 
होता । श्रीरामके प्रतापका स्मरण करके कोर श्रीराम- 
मक्त; श्रीरामप्राणप्रियः श्रीरामप्रमास्पद्‌ श्रीभरतटय्के साथ 
विरोध-नैसा जघन्य कायं कर भी कैसे सकता था £ अतएव 
शुज्ञाऊ टोरः सुवादित करनेकी आज्ञा देनेके साथ-साथ 
श्रीनिषादनाथको शकुन-विचारकर्ताओंकी इरण छेनी 
पडी | 
एतना कषत छींक भद्‌ बोए । कदे सगुनिअन्ह खेत सुहाए ॥ 

सयुन विचारकर्तानि छीकका फ बताया- - 
बूढु एक्‌ कह सगुन बिचारी 1 भरतष्टि सिङ्मि न होद्धहि रारी ॥ 
रामहि भरतु मनाचन जाह । सगुन कषद अस बिगर नाह ॥ 

एक वदने राकुन बिचारकर कहा कि भरतजीसे 
मिप होगा, उनसे मिष्यि, युद्ध न होगा | श्रीभरत 
श्रीरामचन्द्रको मनाने जाते है । शकुन देसा कह रहा 
ड, अर्थात्‌ हम अपने मनसे नहीं कहते, शकुन ही एेसा 
बता रहा है कि श्रीभरतके सनमे विरोधमाव नहीं है | 


जि कीन 
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शाकुनफल्श्रवणानन्तर भी परीक्षक गुहराजकी 
आका दूर न इई । उन्होने प्रेममय श्रीमरतलल्को 
निष्कपट न माना। वे परीक्षा लेनेकी भावनाका 
पसत्याग न कर सके । उन्होने अपने वीरको सम्बोपित 
करते इए अपनी मावनाको व्यक्त किया-- 

गहु घा भट समिटि सब रेड मरम मिखि जाद्‌ । 

वृक्षि मिन्र अरि मध्य गति तस तत्र करिहडं आइ ॥ 

सबटोग सिमिटकर धाटको रोकनेका ठट ष्टो । मेँ 
जावर श्रीभरतसे मिलकर उनका भेद दँ कि श्रीराघवेन्द्रके 
प्रति इनके मनमे विरोधभाव है या सित्रमाव है अथवा 
समानमाव है । श्रीनिषादने परीक्षण-सासग्नियोका संकलन 
किया ओर विधिवत्‌ संकट्न किया | उनकी परीक्षण- 
सामग्रियों थी मेट-सामग्री । उन्होने तीन प्रकारवी भेटे 
एकत्रित कीं । ये तीनों प्रकारकी सामग्रियों भावपूर्ण 
सामग्रियां थी ओर क्रमशः स्वगुण, रजोगुण ओर 
तमोगुणकी घोतिका थीं । पाठक सामग्रियोपर ध्यान दे-- 
भस कहि भेट संजोवन रागो । कंद मूर फल खग शग मागे ॥ 
मीन पीन पाटीन पुराने। भरि भरि भार कदारन्ह भाने ॥ 

श्रीनिषादराज भेटका साज सजाने ठगे | कन्द, 
मूढ, फट, पक्षी ओर मृग भँगाये ओर करोर मोटी 
तथा पुरानी पहिना मछट्योके भार भर-मरकर खये । 

विरेष--श्रीनिषादनाथ गुह भी वड़े अष्ठे राज- 
नीतिज्ञ थे | मित्र, रात्रु, मध्यगति-परीक्षणकी कितनी 
विचित्र युक्ति है £ भेटसे राजाके प्रति अपने कर्तव्यका 
निवीह भी इआ; क्योकि ‹र््िपाणि्नं पद्येत राजानं 
भिषजं गुरूम्‌ ओर उधर राजनीतिकी चाट भी चटी गयी 
किं य॒दि श्रीरामके प्रति मित्रमावना होगी तो सगुणी 
पदाथ कंदमूल-फठ खीकार वेगे; क्योकि सखुणी 
्रकृतिवाटे व्यक्ति कल्द-मूल-फट ही रचिपू्वकः ग्रहण 
करते दै । सम्भवतः सुनिसम्‌ह कद्‌-मूल-फट्से प्रेम 
इसीट्यि करते दै । यदि असिमावना होगी तो रजोगुण 
पदाय॑ खग्ग सीकर करेगे; क्योकि रजोगुणी 


्रकृतिवाे व्यक्तियंका खग-मृगकी ओर काव खाभाविक 
ही हे । इसील्यि राजाअकि राजोदानमे खग-मगकी 
बहुलता रहती है । यदि उदासीनता होगी तो तमोगुणी 
पदार्थ मीन-धीन-पाटीन पुराने खीकार करेगे; क्योकि 
घोर्‌ तामसिकोका आहार है (मीन पीन पाठीन पुराने ।' 
सच्छासरने मत्स-मांसको गर्दित बताया है । मल्यादः; 
सवेमांसादः ।' अस्तु- 

श्रीनिषादनाथने मिखन-वस्तुओंको सजाकर मिलनेके 
लि प्रष्थान किया तथा श्रीवसिष्ठको देखकर ॒दूरसे ही 
रिष्टचारपर्वक दण्डप्रणाम करके आशीर्वचन प्रात किये | 

आद्य श्रीभरतढाख्की अनुरागमयी भावनाकी एकं 
की करं । 

श्रीवसिषठने श्रीमरतलर्को समश्ञाकर कहा कि यह 
उपसित हआ व्यक्ति श्रीरामसखा गुह है । "रामसख' 
हस शब्दको नते ही श्रीभरत पुरुकित हो उे। 
उन्होने रथका पराग कर दिया ओर ब्रम उर्मगते 
हए निषादकी ओर चर पडे-- 
रामसखा सुनि संदनु त्यागा । चरे उतरि उमगत अनुरगा ॥ 

श्रीनिषादको दण्डवत्‌ करते देखकर श्रीमरतने 
उठाकर उनको हदयस खा छिया, मानो श्रीरक््षण 
मिट गये हों । हृदयम प्रेम अवता न्ही-- 

करत दुंडवत देखि तेहि भरत न्ह उर खाद्‌ । 

मनर खन सन भेट मड प्रेसु न हदर्ये समाद ॥ 

श्रीभरतलाट्की भावनासे भावित होकर भूतख्की 
तो बात ही क्या अन्तरिक्ष भी आनन्दमय हो गया | 
देवगण श्रीनिषादके भाग्यकी सराहना करके पुष्प-वृषट 
करने खगे-- 
घन्य धन्य धुनि मंगर मूरा । सुर सराहि तेहि बरिसहि एला ॥ 

जनसमुदाय ्ाूर्वक श्रीभरत-ग्ीति रीतिवी प्रशंसा 
कर्‌ रहा है-- 
रत भरतु ताहि अति प्रीती । छोग सिद प्रम छ रीती ॥ 


म 


स्या ३] 


श्रीभर्तके निष्कपट प्रेमाटिङ्गनको प्राप्तकर श्री- 
निषाद्राज प्रेममय हो गये । क्यो न होते £ प्रेमीका 
मिलन ह्येता ही रेखा है । तभी ते ब्रेमियेंसे मिलनेके 
ल्यि प्रमु भी उतावले रहते है । श्रीनिषाद्‌ श्रीभरत- 
मिक्नसे तो केवट प्रेममय ही इए ये, र्कितु भरतकी 
अनुरागसानी वाणी सुनकर तो भूल गये अपने-आपको 
एवं संकट्न की हई परीक्षण-सामप्रियौके अर्पित करएने- 
की सुधिको- 


आपके अमाव ओर अधूरापन 
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रामसखदि भि भरत सप्रेमा । पी कुखर सुमंगर खेमा ॥ 
देखि भरत कर सील सनेहू । भा निषाद तेहि समय विदेद्र ॥ 


धन्य है श्रीभरतल्ट्की प्रेममयी वाणी एवं भावनाको 
तथा उनके सौदील्यको । जिसके कारण श्रीभरतको 
कपटी एवं कुटिक समञ्चकर परीक्षा ठेनेकी भावनासे 
अये इए निषाद भी श्रीमरतद्यल्की सीट, स्नेह ओर 
व्यागमयी त्रिवेणीमे द्रव गये । 





आपके अभाव ओर अधूरापनं 


( ठेलक-परो° श्रीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० ए० ) 


श्रायेण सामग्र्यविधौ गुणानां 
पराङ्मुखी विश्वखजः प्रवृत्तिः ॥' 

अर्थात्‌ श््रह्माजीका खमभाव सव गुणोको एक दी 
स्थानमे एकत्र करनेके विरुद्ध है--वे कहीं कुछ रचते 
हैँ तो कहीं कुछ ।' 

आपके जीवनम अतृप्त, अभाव एवं असंतोष उत्प 
होनेका एक कारण यह है कि आप अपनी स्थिति ओर 
जीवनको, अपने गुण या अमावोको दृसरोसे विशेषतः 
अपनेसे अच्छी सामाजिक ओर आर्थिक सिति एवं 
अधिक योप्यतावालेसे तथा हैसियतमे उच पद पानेवालेसे 
तुलना करते हैँ । 

आप दूसरोके समान उच्च स्थिति, सुन्दर वस्तुं ओर 
नाना सम्द्धियाँ तो ठे नहीं पाते, उर्टे अपनेको तुच्छः 
निर्बल, दीन-दीन समञ्जने कते हैँ । अपनी अपेक्षा 
उच स्थिति, बडे ओहदे ओर सगद्धिवालोंसे त॒टना करनेपर 
हममे शष्याभाव उत्पन्न होता दै । हम उनकी सुन्दर 
वस्त, उन्नत स्थिति ओर जीवनकी सुविधा देखकर 
ई्प्याकी अभनिमे निरन्तर दग्ध होते रहते है । 

आपका मन चुपचाप आपे कहा करता है, हाय | 
हम न इए बडे-वडे मकानोके माछ्कि | जमीनों, 
जायदादोके अधिपति, मोटरकार ओर रेडियोके खामी | 


हे परमेश्वर ! इस दनियामे एक-से-एक वडा आदमी 
पड़ा है, कितु क्या हमारे भाग्यमे यही गरीवी, यदी वेवसी 
ओर अभाव छ्खिा है । हमारा यह पड़ोसी मजेमे रोज 
मेवा-मिष्ठान्न उडाता है, फर्के ठेर खगे रहते है 
इसके ययँ एक-से-एक उत्तम वख ओर फरवर वस्तु 
है ओर इसकी पती कितनी सुन्दर है । हमारे भाग्यमे 
पूहड़ नारी ही ट्वी है । हमारे पास टीक तरह र्ना 
टकनेतकको वख नहीं है, दूसरा दजन कपडोको संदूकोमिं 
सङा गला रहा है; उप्‌ हमारी कौसी विषम स्थिति है । 
हमारे पडोसीके दो पुत्र है, उधर हमारे तीन-तीन पुत्रिय 
है ओर सो भी निभ्न मानसिक गुणोंवाढी । हमारे चारों 
ओर वैभवका अमित मण्डार व्रिखरा दीखता है, वितु 
हमारे भाग्ये दरूटा मकान ओर रूखी-सूखी रोया ही 
बदी है । काडा ! हम मीरेसे ही ऊंचेपद, एेसे ही 
समृद्धिके स्वामी, देसे दही स्वस्थ; सर्वगुणसम्पन्न, 
अमीर, प्रतिष्ठित ओर वैभवशाटी होते 2 

आपके इन उद्रारोमे श्या बोक रदी है । सवधान ! 
आप अपनी निग्र सितिको--जो आपके वराकी बात नहीं 
है- -दूसरोकी अच्छी स्थितिसे मिलकर हीनत्वकी 
मावनाका अनुभव कर रहे है । सम्भव है, उनकी 
समृद्धिका कोई ेसा गुप्त कारण हो, जो आपके वराकी 


च~--~- ~= ~ ~-- 
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बात नहीं हे | अनेक गुप कारणोसे चटी आती हई 
उस समुलत स्थितिसे त॒ल्नामे आप अपनेको साधारण पाकर 
दुखी हो रहे हैँ । तठ्ना करनेमे आप उनकी केवट 
अच्छाई दी-अच्छको तथा अपने जीवनकी बुराईही- 
बुराईको देख रहे है । आपका निर्णय एकपक्षीय है । 

अभाव, बुरा ओर निर्बलतापँ किंसपें नहीं होतीं 
कौन हर दषते पूणं है £ ये कमजोयिँ मनुष्यमात्र 
सवत्र है । किसीमे शारीर; किसीमे नैतिक तो 
किंसीमे मानसिक या बौद्धिक निर्बल्ता्ँ है । आपने 
अपनी अच्छादयो, उत्तमताओं ओर गुणोको छोड अपने 
कषये तुच्छ तथा उसके सुवावस्मे दूसरेके साधारणःसे 
गु्णोको बदा-चदाकर देख घ्या है । 


दूसरेका धन आपको बढ-चढ़कर दीखता है तो अपनी 
गरीवीमे अमाव-ही-अभाव नजर आता है । दूसरेके पैसोपें 
भी आपको अरारि दीखती है, तो अपने सपर्योमे 
भी पादयो ही दृष्टिगोचर होती हैँ । 
दूसरेके साधारण खास्थ्यम भी आपवो . पहलवान 
दीखता है । दूसरेवे वच्चे आपको वल, पराक्रम ओर 
शक्तित भरेधूरे नजर अते दहै तो अपने दुाग्रबद्धि 
वन्वे मन्दुद्धि दीखते है । उनमें कोई बुद्धि, 
सौन्दयं अत्रा विदोषता दृष्टिगोचर नहीं होती । 
दूसरेकी साधारण-सी पत्रमे आप उधकोिका सौन्दर्य, 
नवीनता, अपूर्वं आकर्षण देखकर मुग्ध हो उ्ते है, 
तो अपनी शीर-गुणसम्पन, सती-साध्वी धर्मपत्तमे 
परहडपन, अरिक्षा ओर मूखंता देखते है । उसके 
दारा बनाया हआ भोजनः सफाई, शिष्टाचार, वोखचास्ते 
आपको कोई विरोषता दष्गोचर नहीं होती । 
अपना पेशा आपको सवे बुरा, नीरस ओर 
श्रमस्य प्रतीत होता है; कितु दूसरोके कलेर पेश भी 
बहत अच्छे, आमदनीसे परसिू्णं॑ ओर आरामदायक 
ख्ते दह । हम चाहते ह कि दूसर्ो-नैसे हम भी 


घुख ओर सुव्रिधाओंसे पूरणं रहं । हम संगीतज्ञके मधुर 
संगीतपर विमुग्ध हो उठते है ओर खयं चाहते है पैसा 
ही गाया करे, जव कि उनके द्वारा उठाये इए श्रम 
ओर वक्दानका हमे कोर ज्ञान नहीं होता । 

संक्षेपे यो कटं कि दूसरा व्यक्ति, उसका जीवन 
पिर, साधन, खास्थ्य, बाट-वच्चे आदि सभी हमे 
आकर्षक प्रतीत होते है । उसका जीवन हम वाहरसे 
सर्वगुणविभूपरित, सर्वद्ग-सुन्दर प्रतीत होता है जव किं 
हमे अपना सव कुछ अति साधारण, तुच्छ ओर बेकार-सा 
प्रतीत होता है । बास्तवमे एेसा नहीं है । अपने व्रिपयमे, 
अपने पखिरके प्रति आप किंतना वडा अत्याचार कर 
रहे है यह आप नदीं जानते । 

हम दूसरोके जीवनके बाह्य पहद्धमात्रको ही देखते 
है । हमारा निर्णय एकपक्षीय होता है । हम केवल 
ऊपरी निगाहसे कुछ त्को देखकर दूसरोकि विषये 
बहुत ऊँची-ऊँची भ्रमामक कल्पना्पकरने खगते हैँ | हमारी 
ओंखें दूसरोकी खुतरियोमे मस्त हो जाती हैँ । हमारी 
तुटि यह है किं हमारी इत्ति बहिर्मुी है । हम अपने 
जीवन ओर साधनोको दूसरोके मापदण्डोते नापते ओर 
दुखी होते रहते है । अभाव ओर र्ष्याकी अभियोमे 
निरन्तर दग्ध होते रहते है । 

त॒ट्नासक दृष्टिसे उत्प होनेवले दुःख तथा 
चिन्तासे मुक्त होनेका एक उपाय पुराने शाख्रकारोने 
इस प्रकार वतलया है - 

श्रायेण सामग्र्यविधौ गुणानां 

पराङ्मुखी विद्वखजः प्रवृत्तिः ।* 

अर्थात्‌ श्रल्माजीका खमाव सब गुणोको एक दी 
स्ने एकत्र कएनेके विरुद्ध है--प कहीं कुछ रचते 
है तो कीं कुछ ।› 


 बास्तवमे हर दष्टे पूर्णं संसारे कोई भी नहीं है । 
पञ्यपक्षी, कीट-पतंग, मनुष्य सीमे एक - सुन्दरता या 
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गुण है, तो कर अव्रगुण भी हैँ । मोर कितना सुन्दर 
पक्षी है | उसके सुन्दर रगोको देखकर मन अनायास 
ही प्रस हयो उठता है, विंतु तनिक उसके पव देखिये 
कितने गंदे ओर कुरूप होते है । सेके पिकी 
करठैगी कितनी रंगीन ओर शानदार प्रतीत होती है, 
पर कैसा धृणित है उसका भोजन । बह अभश्य पदां 
खाता है | बारहरसिंगेके सींग कितने अच्छे माद्म होते 
है, पर वह कैसा दुर होता है । सिंहका च्म लुवसूरत, 
धारिय मुलयम देखने योग्य होती है, पर उसका 
खारपन हिंसक दुप्प्रवृत्ति भयावह है । हाथीकी चाट 
शानदार है, पर उसका आटस्य निन्दनीय है । निष्कर्षं 
यह कि संसरके हर जानवरमे ८ ओर इसी प्रकार 
म्रत्येक मनुष्यमे भी ) कोई-न-कोई अभाव दहै । एक 
अच्छाई है तो दो बुराद्या भी है । पूर्णखूपसे सुन्दर ओर 
उपयोगी कोई नहीं है । परंतु इन॒ अमावोके वावजूट्‌ 
अपने व्रिशि् गुणके कारण सब पञ्ु-पक्षी प्रसन रहते हैँ 
ओर अपने गुणप्रदशनसे दूसरोके नैराद्थको दूर करते 
है । खेरते-कूदते, मधुर संगीतका उच्चारण करते ओर 
मस्त रहते है । 

मानव-नगतमै भी प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी 
अमावसे पूण है । किसीके पास खस्थ इारीर है तो 
सीन्द्थ नहीं है । सौन्दयं है तो शक्ति नही है । 
शक्ति है तो चस््रि नहीं है । चच्तरि है तो खने- 
पीनेके घ्ि पैसा नहीं है । सामाजिक प्रतिष्ठा या उच्च 
पद नहीं है । कोई शरीरसे खस्थ है तो अनेक 
पालिर्कि अडचनोमे इूवा हआ है । किसीको वच्चो 
की शिक्षा, विवाह आदिकी चिन्ता है तो किंसीके 
बाल-बच्ते है ही नहीं । किंसीको सौ-सो बीमारियां 
लगी हई है । कोई समाजमें निम्न वर्णते पडा सवणे 
ष्य कर रहा है । कोई नौकरीके व्यि परेशान है 
तो किसीका व्यापार नदीं चर रहा है । किसीपे अच्छी 
सिति होते हए भी बचत नहीं है, समृद्धि नदी है । 


आपके अमाव ओर अधूरापन 
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कोई मादक दरन्योके मादक संसारमे सुखके व्यि भटक 
रहा ह । जितने मनुष्य हैँ, उतने ही उनके अमाव 
है । प्रत्येक व्यक्तिमे कदी-न-कहीं अधूरापन है । 
पूर्णता है । कोई भीरेसा व्यक्ति नहीं है, जो 
सामाजिक; शारीरिक, आर्थिक, पाखिरिकि या 
आध्यालिक सभी दध्यं सर्वगुणसम्पनन हो, चिन्तासुक्त 
हो, सर्वोत्तम धितिमें हो या हमेशा प्रतिष्ठित रहा हो । 

जीवनका पथ सपतर भूमि नहीं है । कहीं उसमे 
सपाट भूमि है तो कही कंकड़-पत्यर, कटे विखरे 
हए दहै; कहीं पुष्पोसे युक्त सुन्दर सुगन्धित हरे-मरे 
वक्षद तो कहीं को्से भरे बीहड जंगढ भी है । 
कहीं कठिनादयोके दुर्वह पव॑त है तो कीं सुख- 
घुविधा-प्रतिष्ठके सुन्दर रमणीक दद्य भी है | 

अपने अमावोको ही देखते रहना ओर अपनी 
ु्दशापर रोना-कल्पना, गिरी इई सितिपर कुढना, 
दोप देना अपनी उन्नतिमे वाधा उपस्थित करना है । 
अपनी दुर्वट्ता देखनेसे दुर्बलता ओर दो्षोकी दी बृद्धि 
होती है | अमाव, दुःख, कमजोरी, गरीवीके कुवि चारोंते 
वसी ही दुःखदायक विषम सिति उत्पन्न होती है । 
अपना सत्‌-चित्‌-आनन्दखरूप--आत्सरूप-- दी 
देखना न्याय है | 

श्धरको धन्यवाद दीजिये कि आपके पास खास्थ्य 
है, राक्ति है, साम्यं है, रूप ओर गुण है । निश्चय 
जानिये, आपकी योम्धतार्पँ बहत है । केवर उनपर 
आर्स्य, वुव्रिचार ओर अज्ञानका गंहरा पर्दा पडा 
इआ है | आपको ऊँचा उठकर सद्त्रिचार, 
सदप्रन्यावलोकन, शुभचिन्तन ओर टद संकल्पद्मारा 
अपनी गुप्त शक्तियोको पहचानना है, विकसित करना 
है । आप अपने सद्गुणो, सप्मदृत्तियोको देखिये 
ओर उसी दिशामे अपना विकास कीजिये । 

` अधूरापन, अभाव तथा अशान्ति दूर करनेके खयि 
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आप अपनेसे नीचेवालोंकी सितिसे अपनी तढ्ना 
दीजिये । उनसे तुक्ना करनेपर आपको अपनी 
शक्तियों, सुविधाओं ओर अच्छदूरयोका ज्ञान हो सकता 
हे] आपके भाग्य उच्चतम शक्तियो आयी हैँ । इनके 
चयि परमपिता परमेश्वरको धन्यवाद देते इए आगे 
वदने, विकसित होनेके ल्यि निरन्तर संघं कीजिये । 
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बड़ दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता | 
निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आस्यं दीधेखूज्रता ॥ 
तत्‌ (उन्नति ष्यको निद्रा, तन्द्रा 
अर्थात्‌ (उनति चाहनेवारे मलु द्रा, तन्द्रा, 


मय, क्रोध, आटस्य ओर दीर्घसूत्रता --इन छः दोषौका 
त्याग कर देना चाहिये | 


--भ-टटर*--- 
दिद-संसकृति ओर समाजके आचार 
( टेखक--ढ° श्रीखदरेनसिंहजी ) 

[ पू्रकाशितसे जगे ] 


आहार्‌ 
आहार-शद्धिपर दिंदू-समाजने बहुत अधिक ध्यान दिया 
हे । आहारे खसूप-दोषः संसग॑-दोष ओर भाव-दोष-- 


ये तीन प्रकारके दोष माने गये ह । इन तीनों दोसे रहित 


आहार ही ग्रह्न दै । आहार-शद्धिसे दी सत्वशदधि होती दै 
ओर सत्व-शद्धिसे अन्तर्ुखता प्राप्त होती दैः अतएव 
अन्तसंखता जिस समाजका रक्षय हैः उसका पूरा ध्यान आहार 
शद्धिपर होः यह स्वामाविक है । 


आहार साक होना चाहिये । कन्दमूल-पल ओर 
गोरख तथा मधु-ये पर्णं साच्िक आहार है । अन्न राजस 
आहार दै ओर मांसादि तामस । समष्टिरूपसे यह भेद्‌ होनेपर 
फिर इनमेसे प्रत्येके भी सात्विकः, राजसः तामस-भेद होते 
ई । आदि युगं मन्यका आहार पूरणं सास्िक था । द्वापरके 
अन्ततक राजस ओर तामसमेसे भी उनका साच्िक भाग ही 
अहण किया जाता था । जेसे अन्मे गेहूँ आदि सात्विक दै, 
परतु वासी? कटुः अव्युष्ण आदि होनेपर बे तामस या राजस 
हो जति द । आदरं तो यह दै करि सास्विक आहारपर दी 
रहा जाय; परंतु वदि एेसा न हो स्के तो राजसके मी साखिक- 
रूपखे दी काम चछाना चादिये । यन्न, फल प्रभृति मी गदे 
स्थानों ओर गदे जल्से उन्न हो तो उन्हं शाख्जने त्याज्य 
वतखाया ह । आज डाक्टर स्वीकार करते ह कि गदे नाच 
जल्छे सचि बक्षकि फक तथा शाकं ओर गंदी खाद्से 
उद्यन्न अन्न अनेक ब्रीमारियकरे कारण होते ह । इतनेपर भी 
आज वैज्ञानिक खादोकौ प्रय॑सा दोती है । गंदगीको खाद 
उपयोगमे छेनेकी योजनार्ण बनती ई । उस गंद्गीसे उत्यन्न 


अन्नादिका भोजन करफे मनुष्य चाहता है कि वह स्वस्थ रहे । 
उसका मन पवित्र रहे । देखकर भी वह नहीं देखता कि 
अन्न, फलः शाकमे वे तत्व आये व्रिना रह नहीं सकते, जो 
उस भूमिमे दै; जिसमे वह अन उन्न हु दै । आयुवेदके 
विद्वान्‌ जानते दँ कि अयुक्त .स्थर्पर उद्यन्न ओषधि रुणहीन 
होती दै ओर कभी-कभी विपरीत परिणाम भी प्रकट 
कर देती हे । 


कनेर श्वेत पूर्लको डंटक्सहित तोड़ रीजिये । उनके 
डंठलको एेसे पात्रमे इतरो दीजिये, जिसमे टार या नीटा रंग 
जलम मिला हो । कुछ धं्यमे पुष्पोपर वह रंग स्पष्ट दीखने 
लगेगा । यह वात सिद्ध करती है कि भूमिके सव तस्व अन्नम 
वदल नहीं जाते । ऊ उसमे परहुचते ही है । आजकल 
लोग मधुमक्खिर्यां पाक्ते ह । आसपास स्षीरेके पीपे रख 
देते दै । मिखरयो वह॒ शीरा ठे जाकर छन्तम भर देती दै । 
जसे इस प्रकारके छत्तेका मधु शुद्ध मधु नहीं दै ओर इसीलियि 
वेक ग्रन्थोम नगरमे खगा तथा जहा हल्वाइर्योकी दूकान हँ 
वहां खगा मधु गुणकारी नहीं कदा गया है, वैसे ही छरत्रिम तथा 
गंदी खादोसे उयत्न फक तथा अन्न भी शुद्ध नहीं दै । वे 
शारीरिक रोग ओर मानसिक विक्रृति उत्पन्न करते दै । 

आहारम दूसरा दोष संसर्गज दोता दै । यह तीन प्रकारका 
है सजातीयः, विजातीयः ओर खगत | एक पदार्थं अभक 
समयक पवात्‌ दूषित हो जायगा, यह अमुक समयमे ठेनेसे 
दानि करेगा, उसका सवगत विकार है | अमुक पामे बनाने 
या रखने, असुकरं पदाथंके साथ अमुकके मेल्से, अमुक 
पदाथ अक्के पास रलनेसे हानिकर हो जायगा, यह 


अ 


ए 


संख्या ३] 





हदु संस्कृति ओर समाजके आचार । ८१५ 








सजातीय मेद्‌ है । अमुक व्यक्ति या भोज्य पदार्थेति भिन्न 
वस्तुक स्पदसि जो विकार आति दैः वे विजातीय विकार दै । 
आज डाक्टर कीटाणुःविज्ञानकरो ठेकर खच्छतापर अत्यन्त 
बल देते द । बात-चातमे गर्म पानी ओर सघुनसे हाथ धोना 
उन्द आवद्यक प्रतीत होता दै; परंतु मारतीयके वारःवार 
हाथ धोनेका उपहास किया जता है । कौयणु तो समञ्मे 
आते दै ओर खच्छता आवदयक जान पड़ती है; परंतु प्रत्येक 
पदाथं एवं व्यक्तिसे निरन्तर परमाणु निकल्ते ह एवं समीपस्थ 
तथा संसर्गम अनेवाटी वस्तुओंम प्रवेश करते हैः यह वात 
स्मरण नहीं होती । इन परमाणुओंमे उस पदाथं या व्यक्तिके 
शरीरगत एवं विचारगत सव गुण-दोष होते ई यह वरात 
समञ्मे आ जाय तो दहंदूकी पवित्रता तथा स्पृश्यता- 
अस्पर्यताका रहस्य समञ्लनेमे कठिनाई नहीं होगी । 

भोज्य-पदार्थमे एक दोप्र भावका होता है । सव्र जानते किं 
यदि भोजनके समय भोजनक्रे प्रति खचि न दोकर धरुणा दो 
जाय तो उका पाचन ठीक नदीं होता । यह वात अपने- 
तक दी सीमित नहीं है । दूसरेकी भावना भी यदि हमारा 
भोजन देखकर खराब होगी तो भोजन हम अनुक्ूक फल 
नदीं देगा । उससे हानि हदो सकती ३ । अतएव भोजन 
एकान्तम करनेका विधान है ओर एेसे पदार्थं त्याज्य माने 
गये दह जो अपनी आकृति आदिके कारण कोई अयुक्त भाव 
उत्पन्न करते दै । 
` आहारम एक व्रात ओर भी परम आवद्यकर मानी गयी 
है बह है द्रव्य-छ्द्धि | अन्यायोपार्जित द्रव्यसे प्रात किया 
हुआ आहार मन ओर बुद्धिको विगाड़ता तथा इृत्तिको सर्वया 
बहिरभुख कर देता है । 

जरदातक भोजनोकी विविधताका प्रश्न ह षडरस एवं 
चतुर्विध भोजन ( चर्व्य, चोष्यः ठेद्यः पेय) मसे प्रत्येके अनेक 
प्रकार प्रचलित थे | छप्पन प्रकारके व्यंजन तो इस देरमे 
प्रसिद्ध ही है; परंतु दिदू-समाजमै यह सव विस्तार जिडाकी 
विके स्यि विहित नहीं दै । वानप्रस्थ तो वन्य कन्द, मू 
तथा सुन्यन्नौपर निर्वाह करे, एेसी आज्ञा दै । संन्यासी जर्होतक 
हो स्के वानप्रखके यर्दौसे भिक्षा करे ओर गृश्थकरे यंसि 
भिक्षालेना हो तो सरके भोजन कर चुकनेपर तीसरे प्रहरके 
प्रारम्भमे भिक्षायन करने जाय । ब्रह्मचारी कच्चे अन्नकीं 
भिक्षा छे ओर उसे गुरुदेवके सम्मुख रख दे । गुरु जो उसके 
लिय उपयुक्त समञ्चकर उसे दे» उससे क्षुधा-शान्ति कर ठे | 
तीन आश्रम तो ये तपस्यके आश्म दए ओर ब्राह्मण 


गृहस्थ वनवासी थे दी । गृस्थके लि कहा गया है किं यदि 
वह केवट अपने ल्ि भोजन वनाता दै तो पाप खाता दै । 
अतिधिके लिये; आराध्यको निवेदित करनेके छिये वह विविध 
व्यंजन प्रस्तुत करता दै  बच्िश्वदेव करके अतिथिः व्राह्मणः 
सेवकादिको देकर जो वचेः, वह यज्गदोष दै । वदी उसका 
भाग है । जिडाकी तृतिको उसमे अवकारा नदीं । 
सागत-सत्कार्‌ 

रिष्टाचारकी वात तो प्रथक्‌ ही वर्णन करनेयोम्य दै; 
परंतु स्वागत-सत्कारम ओर भी वहुत-सी व्रात दै । हदु 
समाजमे अतिथि तो आराध्यका रूप दै । उसे जाति? कुक 
उदेदय पूछनेकी आज्ञा नदीं । घरपर अतिथि अवि तो 
गृहस्थका सौभाग्य ] उसे मानना चादिये कि स्वयं उसके 
आराध्य पधारे द । इसी दष्टिसे सव सेवा-सत्कार उसे करना 
चाहिये । दिदू-समाजमे सुगन्धित अर्व्यं देने ओर चरण 
धुख्वाने या धोनेकी अत्यन्त सुरुचिपू्ण, खास्थ्यप्रद प्रथा 
थी । दुर्माम्यसे अर्व्यका लोप दो गया । 

अतिथिके समान ही व्राह्मण भी पूज्य होते दँ । द्वापरतक 
कदं किसीके घरमे जनेकरे दिये ब्राह्मणको पूना नदीं पड़ता 
था । राजके अन्तःपुरसे ज्ोपड़ीतक कोई ब्राह्यण चादे जव 
अवाध जा सकता था | 

किसी अत्यन्त सम्मानित व्यक्ति या राजके निकलनेपरः 
उत्सवेकि समय धरोके ऊपरसे पुष्पः रजा ( धानकी खीठे ) 
वाछ्किर्पँ ओर चर्या ालती थीं । द्वारोपर मङ्गल कलश 
ओर प्रदीप सजाये जते ये । दुर्वा, अक्षतः केसर तथा द्धिके 
दवाय एक दूसरेका अभिषेक करते थे । माग॑पर वख 
(बडे ) विये जते थे, उस सम्मान्य जनके आनेके लि । 

हाथी, धोड़े वे भारतीय स्वागत-सक्तारमे भाग ठेटे । 
इषम ओर गोमाता सदासे दिंदुओंकी पूज्य दै ओर नाना 
प्रकारके मेरी, नफीरी, वंशी आदि वाद्य सखागतसमारोहभे 
यक्त होनेमर भी हपारा मङ्गल-वा् शद्ध दी दे । रङ्ख हिद 
समाज ओर दिदुखानका राष्रिय वाद्य दै} वद मङ्गल्वा् 
एवं युदधवाय भी हे । 





मनोरञ्जन 


किसी मी जातिकी आन्तरिक प्रवर्ति उसके मनोरञ्जनके 
साधनम स्पष्ट होती है । िद-खमाजके मनोरज्ञनके 
साधनोमे एक ओर कलित करे द । उन चौसठ कलाओं 








मसे अव बहुतोका लोप शे गया दै । कुचे अपूणौखको 
लेकर ही आजके महान्‌ कलाकार धन्य हो जाते द । इनमे 
काव्य, चिन्न, चतय, गानः वाय प्रमृति सभी कलर है| 
पराचीन समयम ये सब कलँ आदरकी दृष्टिसे देखी जाती 
थीं । इन सवम मनुष्यको अन्तर्मुख करनेकी प्रेरणा दी 
कल्की सार्थकता मानी जाती थी । इनके अतिरिक्त अनेक 
साधन मनोरञ्जनके थे, जो अपने वणंघर्मकी रि्षामे सदायता 
देते थे । आजका प्रसिद्ध बौद्धिक खेल शतरंज पुराने 
'शतंजयः क्रीड़ाका ही एक सरल सूप हे । प्राचीन ग्रन्थोमि 
इस क्रीड़ाका जो वर्णन हैः बह आज समञ्लना भी कटिन हे । 


कन्दुक-क्ीडा- गेंद खेखनाः यह वेर पहठे वचो ओर 
चलियोके योग्य ही माना जाता था । इसमे जितना साधारण 
शारीरिक एवं ब्रदधिकं श्रम होता है, वह दिशुओं या 
नारियोके ल्यि तो ठीक दै पर शक्तिाटी पुरुषका व्यायाम 
उससे होता नदीं 1 आजकर्के कोमख्कायः दीनराक्ति पुरषो 
की बात म नदीं कहता । दिदू-समाजका जो पुरुष खुली भूमि- 
पर केहरीको खाटी हाथों महछयुद्धके ल्य र्टकार सकता था 
उसकी क्रीडा मह्ययुद्ध या तैरना या अखे दही दों 
सकती थी । राजकुमार घोड़ोपरसे एक प्रकारकी कन्दुक- 
क्रीड़ा करते थे । उसका जो वर्णन दहै, उससे जान पड़ता दै 
कि वह वर्तमान “पोलोः से मिता-जुलता कोई खेल होगा । 


मनोरज्नकी दूखरी विधि होती दै समाजकरे सामूदिक 


समारोह । ददू-समाज इस सम्बन्धे आज मी विश्वमे सवसे 
आगे है । यहां “सात वार नौ व्योदारः प्रसिद्ध कदटावत दै । 
इन सव पर्वा तथा उत्सवोमे पूजा, पाट, जप, देवयावादीका 
विधान होता दे । जीवनका प्रस्येक अंश यदि अन्तर्मुख होनेके 
प्रजवे सार्थक न हो तो संस्कृतिका उदेश्य कैसे पूर्णं दोगा । 

ददु -सं्छृतिने कमी शरीरको मर्व नदीं दिया ओर 
कमी मृतयुको जीवनसे अधिक महच्वदाटी नदीं माना । 
हमार य चरीरका मोद याज्य दै, देय दै । अतएव दमे 


उन्स्वो? ग्रधाओमि एसा कोई माव नही, जिससे शरीर यां 
अ 1 अमर जिससे रार 


गल्युक्ो मत्ता मि । जो असुर शरीरको मद्स्व देनेवाञि घ, 
वे हमारे खमि तिरस्कृत हृष इसीष्ि हमारे य्ह 
आत्मकथा, अनुपयोगी जीवनिर्यो, अभिनन्दन-ग्रन्य ल्खिने- 
छ्िखनेकी परिपाटी कभी नदीं यी ! मृद _छ्लिनिकी परिपाटी कमी नदी यौ । सृत पसक न तो 


कस्याण 
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तो मल्युको जीवनपर महत्व देना दै । हिंदू-समाजने जयन्तः 


जन्मतिथि तथा विजय-दिवस सनाना श्रेयस्कर माना है। 





पाश्वा्य संस्क्रि शरीरको महस्व देती है । अतः मृ 
वहा बहुत बड़ी घटना दै । दरीरको सुरक्षित रखनेकी बरतति 
ही कत्र, समाधि आदि वनवातौ है ओर आगे किर उसी 
उरत्तिसे प्रेरित स्मारक बनते द । आत्मकथा या जीवनी इसी 
वृत्तिका दूसरा रूप दे । इसी प्रकार अभिनन्दन-अन्थ तथा 
अनेक प्रणाख्ियां पाश्राचय देशोकी अव भारतीय समाज 
स्वीकार करता जा रहा है। भगवान्‌ बुद्धके समयमे ही 
समाधि बनने टगी थी । दिदू-समाजपर यह आक्षेप भी क्रिया 
जाता हे करि हम महान्‌ व्यक्ति्योका उपयुक्त आदर करना 
नहीं जानते ओर इतिहास नहीं रखते । प्रभ तो यह है कि 
कोई व्यक्ति चादे जितना महान्‌ हो, उसके प्रति सचा आद्र 
षया हे १ उसके जीवनद्रत्तको गाना, उसकी मूर्तिर्या खापित 
करना या उसने जित्तसत्यः मङ्गक-तत्वका साक्चात्कार क्रियाः 
उसे अपना लेना १ टेनिनका शरीर रूसमे सुरक्षित हे; पर 
उसके सिद्धान्त १ मारतम महात्मा गान्धीजीके प्रति आदर 
बहत किया जाता दैः पर उनके अनुयायी कितना उनके 
आदर्शंका पालन कर रहे दै १ 


िदु-समाजकी मान्यता है कि शरीर नश्वर दै । उसकरा 
स्मरण कोई अथं नदीं रखता । ध्यान एवं चिन्तनयोग्य तो 
भगवानके नित्य दिव्य शरीर ओर उनके अवतार-चरित 
द । भगवान मक्तोका ध्यान तथा उनक्रे चरित भी हृदयक्रो 
पावन करदे ईं । इनके अतिरिक्त व्यक्ति अपने या दूसरे 
रीरको महत्ता दे, यह इत्ति वहिर्मुताको उत्तेजित करती 
दै । महान्‌ व्यक्ति केते रहते थे? क्या खाते ये, कहाँ जन्मे, 
यह्‌ सव्र तो उनके नदवर शरीरको महत्ता देना है । अवद्य 
दी उनके जीवनम जो घटना इमारे छ्य कल्याणप्रद दो, 
रिक्षा देती दोः वह सुरक्षित रखनी चाये | उन महापुरुषोने 
निस तध्यकरो समाजके छियि जपित किया है, वही उनका 
शश्वत रारीर दै । वदी आद्रणीय है । हिदू-समाज चाहे 
वाणभङ्ः_ बरखचि, वाराहमिदिरः कालिदास, पतञ्जलि 
कणाद) गोतम आद्रि शारीरिक जीवनको न जाने, परंतु 
ध दद्मि वे चिरजीवी है | उनके मङ्गल्मयलको जिन 
आप्ताम जितनी कठिनाडयेसि रक्षित रखा गया दै, वह 
वस्तारम दूसरे स्मरण सिर रखने 
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सम्भव दै क्या १ शरीर नारवान्‌ दै तो उसके स्मारक 


नाशवान्‌ न होगे १ किर रारीरको महत्ता दी क्यौ जाय १ 
आज यदि रक्सपियरके नाटक गु हो ज्र १ उसका एक 
चिर या जूता रहातो ओर न. रहा तो। चाहे जितने 
उपाय हो वह एक दिन तो नष्ट होगा दी । अम्रतपुत्र 
मानव नश्वर पदार्थोको महत्व दे; यह ॒ज्ञानका लक्षण नहीं 
हे । एक महापुरुषः जो (शरीरः ओर (नामः की सीमाको 
लोधकर अमृतराज्यमे प्रवेडा कर चुका है, उसके शरीर ओर 
ध्नामः की पूजा तो एक प्रकारसे उसके ज्ञानस्वरूपका 
तिरस्कार ही दै । 

आज प्रत्येक राष्‌ अपने इतिहासका इस प्रकार निर्माण 
करना चाहता है, जिसमे देशकी भावी संतति राषटके माने हुए 
उददयोकी ओर अग्रसर दो स्के । घटनाओं तथा व्यक्तिर्योकी 
अयेक्षा उदेश्य अधिक महस्वपूणं दै, यह एेतिहायिक विद्वान्‌ 
अव्र मानने लगे है । दिदू-समाजका उदेश्य वर्तमान पाश्चाच्य- 
विचारधारासे सवथा भिन्न दै यह दूसरी व्रात-धरंतु 
अनादिकाकसे अपने उदेदयकरे अनुरूप हमने अपने इतिहास- 
का संकलन क्रिया है । हम जिसे व्यर्थं मानते हैः वही 
दूसरेके लि ग्राह्य हो तो बात भिन्न हो जाती दै । आजकी 
शिक्षा ही प्राचीन शिक्षासे मिन्न दै । 

हिद्‌-समाजकी रिक्षा-पद्धति 

बालकोकीं शिक्षा उसी प्रकार होनी चादियेः जिस प्रकार 
वे समाजमे आदशं व्यक्ति बन सके | समाजका आदर्शं जैसा 
होगाः शिक्षाका आदं भी वेसा ही बनेगा । आजका समाज 
भोगप्रधान दै । आजका आदर्शा पुरुष है पर्याप्त धनी, 
बड़ा विद्वान्‌ महान्‌ वक्ता या ठेखक अथवा वैज्ञानिक । 
मनुष्ये अर्थको प्रधानता दे दी है ओौर अर्थको पानेके चयि 
चद्धिक विकास उसका आद्रणीय दै । आजके समाजे 
आचरणका महव दी नहीं दै । समाजके अग्रगण्येकि 
व्यक्तिगत आचार अनेक वार सामान्य जनके चल्ियि 
आश्चर्यजनक होते है । वरं यहातक कदा जाता है किं 
किसीका (सामाजिक जीवनः देखना चादिये । "व्यक्तिगत 
जीवनः चाहे कंसा दी हो ! मनुष्यकी इस आचारहीनताको 
वे सोचतक नहीं सकते । फकतः आजकी शिक्षामे व्यक्तिके 
आचरणकी कोई महत्ता नदीं है । रिक्षाका अर्थं है अरथोपार्जन- 
की युक्त्या सीखना ओर बुद्धिका विकास । 

आजकी शिक्नामे आचार्य॑का कोई महच्च नहीं दै । जवर 
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रिक्षामे शील्की भावना दी नहीं तो शशुरुकी क्या 
आवद्यकता १ आज तो केवर वौद्धिक ज्ञान प्राप्त करना दै । 
अध्यापक व्वेतनभोगी सेवकः दै ओर मूल्य देकर घरपर 
उन्हं बुखाकर पढ़ा जा सकता दै । आजकी रिक्षाने दोप्र भी 
वहुत-ते दै; वर्तमान परीक्षा-प्रणाटी उचित नदीं दै । उससे 
योग्यताकी परीक्षा नहीं द्योती । विन्यार्थीको उसकी रुचिके 
विपरीत शिक्षा देनेसे उसका बौद्धिक विकास मारा जाता है । 
ये एते दोप दै, जिन्दं समाजने समञ्च लिया है । इन्द दूर 
करनेके प्रयल अनेक देशम हए दै । मुख्य प्रश्न तो 
उद्धेशयका दै । आजकरे समाजका उदेदय दै--अनियन्तित 
भोग । सहरिक्षा आचारफे रटदे-सदे बन्धनको मी समाप्त कर 
देगी । आजक्रे छोँका गीढ तो उनके अध्यापक जनते दी 
है; जिन्हे निरन्तर अपने शिष्योके द्वारा पीट जानेकी आदांका बनी 
रहती दै ओर उपहास तथा अपमान तो नित्यकी सेवा-पूजा दै !! 


दू शिक्ा-पद्धतिके पाठ त्यागः संयमः श्रमः सेवा ओर 
भ्रद्धासे प्रारम्भ होते है । पुस्तकीय बौद्धिक ज्ञान तो गोण 
वस्तु है । ्पोचसे वारह वर्षके मध्यमे ही द्विजाति्योके वरचोका 
यज्ञोपवीत-संस्कार हो जाता था । माता-पितासे दूर वच्चे 
वनमै भेज दिये जाते थे । यह्‌ पहला पाठ मिक्ता था मोह 
त्यागका ) सम्राटूसे केकर भिश्षुकतकके वाल्क एक वेश्म; 
एक स्थानपर वर्पोतक साथ रहते थे । यह समताका पाठ था । 
शगुरुदेव ही आराध्य है उनकी सेवा-आज्ञापाकन दही सव्र 
कुदे ।' यह श्रद्धा थी ओर्‌ ब्रह्मचर्या श्रमके त्यागमय जीवनकातो 
पूजना ही क्या । छोटे-छोटे वारक मंजकी मखम पहिनते, वनसे 
समिधा ओर फल एकत्र करते । भूमिपर सोते । हवन 
करते । भोजनके व्यि भिक्षा मांग लते ओर गुसुदेवके 
सम्मुखं रख देते । गुरुदेव उसमेसे जो उपयुक्त समस्ते; 
वह दे देते ओर शेष रख ठेते । वार बनवाना, तेर ठ्गानाः 
शृङ्गार करना; दप॑ण देखना, व्यर्थं हास-परिहास करना, 
खेल-तमाशे देखना? नाच-गान करनाः जूते पहनना आदि 
सव मना ओर रहना था दिन-रात गुरुदेवके समीप । संयम, 
सादगी, सदाचारः कश-सदिष्णुता यदी तपोवनकी शिक्षा थी । 
( आजके बवोडिगहाउसोका रहन-सहन ओर काठेजकी 
शिक्षा इससे ठीक विपरीत है ! ) 


शिक्षा १ किंसीको पूषछनेका अधिकारतक नहीं करं गुरुदेव 
कुछ पदायेगे मी या नदीं । बौदिक शिक्षाका क्या अर्थं ! 
गुरदेवकरे आश्रमका निवास ही तो शिक्षा है] जव कभी 
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किसी छात्रपर रुरुदेव प्रसन होते; समञ्च ठेते कि ग्रह अमुक 
तौदिकं ज्ञानका अधिकारी दी गया द। उसे टीक-टीक 
समञ्नेकी क्षमता इसमे इस समय दै ओर यह इसका 
दुरुपयोग नहीं करेगा तो उस प्रकारके ज्ञानकरे सूत्र शिष्यको 
सुना देते | दिष्य उतनेते धन्य हो जाता । ठक समय जव 
बुद्धि ग्रहण करनेको प्रस्तुत उसमे क्षमता होः किया गवा 

उपदेदा पूर्णतः ग्रहण हो जाता दै । मस्तिष्कपर भार न 

पडता । इकषके साथ प्राप्त चानक्रा सदुधयोग-दुरुपयाग दोनों 
हो सकता ह । आज विद्ानके आविप्कायोका दुरुपयोग हां 
रहा है । तपोवने रुचि; अधिकारः क्षमतक्रे अनुसार ही 
रिक्षा मिती शी । समाजका भावी जीवन जिन तरूणोपर 
अवलग्वित था, वे गुरुग्रहसे श्रद्धा, संयमः त्यागः तितिक्षाः 
कष्टसदिष्णुता ओर श्रम करनेका खमाव ठेकर अते थे । 
उनके समीप उनकी सुचि योग्यतक्रे अनुरूप ज्ञान होता था 




















दिक्षा ग्राप्त करके तरुणने समाजमे प्रवेश क्रिया । बह 
गृहस्थ वना । उसे स्मरण रखना दै क्रि यह गदं उसका 
वासविक गह नहीं हे । वह जिस तयोवनसे छोय टैः वैसे 
ही तपोबनमे उससे अधिक तपे स्थि उसे पुनः लौट 
जाना दै । दूसरी वार न उसके वे दयामय संरश्चक गुरुदेव 
होगे ओर न वे सहृदय साथी । उसे एकाकी रहना होगा । 
यह्‌ उसे विश्रामका एक क्षमय मिला है । इसम यदि वह 
अपने समाव एवं अभ्यास विगाड़ ठेगा तो वड़ा कष्ट 
पायेगा । तपोवनकी शिक्षा भूल्नेका अवसर ही नदीं है 
उसके द्यि । 

िदू-समाज तरुणोका समाज दै । वाठकको रिक्षा 
प्राप्त करनी चाहिये । जवर शरीरकी शक्ति क्षीण ` होने ख्गती 
है, तव्र आसक्ति बटती दै । जीवनके प्रति मोह बदता दै । 
शरीरकीः सखवास्थ्यकी चिन्ता बट्ती दै । इस समय समाजम 
सनुष्य्‌ रदेगा तो वह्‌ आसक्तः ररीरसेवीं, वदिमुंख वन सकता 
हे 1 अतः उसे तपोवन चे जाना चादिये 1 तपस्यकरे द्वारा 
शरीरासक्तिपर पूणं विजय्‌ प्राप्त करनी चादिये । समाजके 
संचालनका अधिकार सक्षमः सराक्तः परिघ्रमी, वुद्धिमान्‌ 
तरूणेकि दायम दी रना चये । यह खस्थ सव्रर हिः 
समाजका स्वरूप ह । 


कु भी हो; मनुष्य बरहिर्ुख न वने ओर न॒ आचारका 
त्याग करे । जो नियमः संयम अपनी शक्तिके बादर हो, उनका 
संकस्प लेकर दम्भ ओर प्रमादको आश्रय न दिया जाय । गाघरेनि 
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कियुगमे तेधि ब्रह्मचर्यः वानप्रस्थ ओर संन्यास--इन 
आश्नमोका निषेध किया दे | इनके नियम आजकं शारीरिक 
तथा सानसिकर दु॑लताके कारण पाख्न नही क्रिये जा सकते | 
बाख्नोकी शिक्षाका उदेश्य दै--अन्तर्मुख वनाना । अपनी 
शक्तिके अनुसार त्यागमय जीवन व्यतीत करना । 
समाजका आधार 

आजका समाज अर्थपर निर्भर है, अतः अर्थसे ऊपरकी 
ब्रात आज सोची दही नदीं जा पाती । आजके साम्यवादी 
आर्थिक साम्य उपस्ित करना चाहते दँ । वे पुराने समाजको 
‹सामन्तवादी समाजः कहते द । जेते आधुनिक इतिहासवेत्ता 
श्रतियोका समय निर्धारित करने वरैर दै ओर कु 
वर्षं मानवसभ्यताका काल मानकर संतोष कर क्ते दै 
वैसे दी आजकरे राजनीतिक एवं अथंशास््री विद्वान्‌ पुराने 
समाज-निर्माणको समञ्चनेमे असमर्थं होकर उसे सामन्तवादीः 
रा्यतन्त्र आदि कहने लगते दै । वे उस समयक्रे सामाजिक 
गठनको समञ्च ही नहीं पाते । 

दिद्‌-सपाजकी रचना समञ्चनेकरे ल्यि हमे यह स्य 
वात वदा ध्यानम रखनी होगी किं शास्त्रौने ओर समाजने 
मी अर्थं ओर कामको यहा कभी प्रमुखता नदीं दी । यही 
दो आजक्रे प्रगतिवाद या साम्यवादके मूलाधार भाव हः पर्‌ 
दिदू-समाजये ये गौण माने गवे दै । दहिदू-समाजने मुख्यता 
धर्मको दी दै । धर्मं ही मुख्य है ओर उससे अविरोधी अर्थ 
तथा कामका उपभोग किया जा सकता दे | बह उपभाग 
भी दूसरोके स्यि त्यागा जा स्के तो श्रेष्ठ । इस प्रकार 
त्याग इलाव्य माना गया ओौर समाजकी प्रतिष्ठा धमक 
आधारपर हुई । 


महाभारतम एक कथा आती दै । उसका संक्षिप्त भवर 
यह्‌ दै कि महिं अगरूयको एक वार यन्न करके स्थि 
द्रव्यकी आवश्यकता हुई । बे अयोध्यानरेरके वहो गये । 
महाराजे उनका सत्कार किया ओर अभीष्ट द्रव्य देना 
चाहा । महिने इच्छा प्रकट कौ कि वे प्रजक्रे आवश्यक 
व्यये वच रहनेवाखा द्रव्य ही ठग । हिसाब देखा गया तो 
कात हुआ कि आय्यय समान हे । एक कौड़ी वचती नदी। 
महर्षिको दया आयी कि महाराजे पास अपने उपयोगको 
्रव्यदी ६॥ वे अपने साध महाराजको भी केकर चे । 
महाराजको भी कुछ दिखाना चाहते थे | एक-एक कर 
मिथिला आदि अनेक राज्योके प्रसिद्ध राजाओंके पास पर्वे । 
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सवके यर्दा वदी आय-व्यय समानः सवको वे साथ छेते 
गमे । अन्तम असुर इव्वच्के यहां उन्दं द्रव्य मिला । 

इस कथाम दिदू-समाजकी आर्थिक व्यवस्थाका सुन्द्र 
स्पष्टीकरण दहै । समाजक्रे संचालक राजा नदी--तपोवनम 
रहनेवके महर्षिगण घे । वे सम्पूणं प्रजके लिये पूज्य, आराध्य 
ह । अतः प्रजाका धन उनकी सवाम गे, यह सतवसे प्रथम 
उस धनक्रा उपयोग दहै | उन ज्ञानात्माओंकी तुष्टि समाजका 
प्रथम कर्तव्य दै । परंतु.यदि आयःव्यय देखना दो तो राजा तो 
एक प्रजासेवकमाच्र दै । आय-व्यय वरावर्‌ दै वरदा । 

परिस क्रोपाटिकनने कल्पना की है--शासनदीन समाज- 
की । अराजकरतावादियेकरिं इस अग्रणीने अपने आदं 
समाजकी रूपरेवा उपस्ित की है । उसका कटना है कि 
मनुष्यका सभाव है क्रि वह श्रम क्ये विना रह नदीं 
सकता । यन्त्रोकी इतनी उन्नति हो जाय कि मनुप्य विनोद- 
के छिये जितना श्रम करे, उतनेसे ही समाजक्री आवश्यकता 
पूरी हो जा्थे तो शासन-संस्ा आवद्यक न होगी । लोग 
प्रशंसक स्थि भी श्रम करगे | साम्यवादी कहते दै कि 
सव्रको आर्थिक सुविधा समान मिलनी चादिये; परंतु जो 
जैसा श्रम करे, उसे समाजमे वैसा सम्मान प्राप्त होना 
चाहिये । मनुष्ये सम्मान पानेकी दृत्ति लोभसे प्रवर दै 
अतः यशकी इच्छाको लेकर समाजका गठन हो दी सकता है । 

मनुष्यकी भोगेच्छा कमी वप्त नदीं होती । ग्रिस 
क्रोपाटिकनने यहीं भूक की कि मनुस्य यन्तरोके अमुक 
उत्पादनसे तुष्ट ह्यो जायगा ओर संघ नष्ट हो जायगा । 
साम्यवादी यह नहीं देखते कि यशकी इच्छा धर्मसे वधी दै । 
एक बार वासनाकी वृति अनिवार्यं मान टी जनेपर सनुष्य 
निर्व दो जाता है; जैसा किं साम्यवादि्योकी ही साहित्यिक धारा 
प्रगतिवादम उच्छरुखल मोगदत्तिका प्रदशंन गौरवास्पद 
माना जने ल्गा है । भोगको प्रधानता देकर यशपर 
समाजगटन सदा खमन ही रदेगा । 

तमसो रक्षणं कामो रजखस्त्वथं उच्यते । 

स्वस्य लक्षणं धर्मः श्रै्यमेषां यथोत्तरम्‌ ॥ 

( मनु० १२।३८ ) 

तमोगुणका लक्षण काम; रजोगुणका अर्थं ओर सत्व- 
गुणका धमं है । ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ दै । 

अधमा धनमिच्छन्ति धनं मानं च सध्यसाः। 

उत्तमा मानमिच्छन्ति समानो हि मष्टतां घनस्‌ ॥ 

उत्तम पुरुष मानकी इच्छा करते दै ओर मान प्रास 
होता दै धरम॑से । दिंदू-समाजका गठन इस धर्मपर ही 


हद्‌ संस्कृति ओर समाजके आचार 
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अवल्म्वित था । वहां अधिक्रारका प्रन दी नहीं था। 
अधिकार प्राप्त था धर्ममृतिं तपख्ियौको | राजा कायं-संचालक- 
मार था ओर प्रजाको संतोष था कि समाजे जो सर्वश्रेष्ठ 
घर्मप्राण है वही हमारी व्यवस्करे निवन्क | जव भी 
राजा इस व्यवस्थामे अपनेको प्रधान मानकर हस्तक्षेप करताः 
उत्े वेनकी माति च्युत दोना पड़ता । 

राजाकी आवद्यकता क्या १ इस सम्बन्धे य्ह इतना 
ही कहा जा सकता ह कि निव्रत्तिप्रधान तपस्वी केवछ 
आदेश दे सकते थे । धर्मका मृ रूप निचत्ति ह । अतः 
्रवर्तिम रहकर पूणंतः समय मिलना शक्य नहीं । राजा 
एक सक्षम प्रतिनिधि था। यह उशी प्रकारः जसे प्रधान 
सेनापतिकी आवदयकता युद्धसचिव पूरी नहीं कर पातेः पर 
प्रधान सेनापतिका संचाल्नवे दी करते दै। 

यातायत्‌ 

समाजकी पूरी व्यवस्था उसके यातायातपर निर्भर दै । 
सामग्रीः शिक्षा ओर विचारौका पारस्परिक विनिमय 
आवागमनसे दी दता है । भारतीय आवास जलारायोके 
किनारे थे; अतएव यातायातक्रे सव्रसे सुखम मागं जलीय 
ये । वर्तमान समभ्यताकी पिछली रताब्दीतक भारतीय 
व्यापार नौकाओंद्यारा दता था । अव भी वह अनेक प्रदेो- 
मे चलता दै । इस जल्यात्राकी सुविधाक्रे व्यि सारे देदामे 
नहर थी । उनमेसे कके चिह्न अघ्रतक वर्तमान दै । 
इतिदासके अन्वेषक जानते दै करि जत्र भारतम रेरेकि 
प्रचल्नका प्ररन आया; तवर ॒व्रिटिशि पार्याय अनेक 
सदस्योनि इसका विरोध क्रिया । उनका मत था कि इस 
विशार कृषिप्रधान देशम रेखोंकी अपेक्षा नदर अधिक 
उपयोगी होंगी । आज भी सरकार सोच रही है कि बादसे 
रक्षा ओर अकाल्से वचावके ल्यि नहर आवश्यक दै । 
यूरोपके कु खानोमि रेका काम नहरोसे ल्या भी जाता 
है; परंतु भारतमे रेका विस्तार इगलडके ल्य लाभप्रद थाः 
अतः हु | 

नोकाओकि अतिरिक्त समुद्री यानोंद्रारा भारतीय भ्यापार 
युरोपतक विस्तृत था । भारतीय वस्तुओंका पृध्वीके सभी 
भागेमे पाया जान समुद्री व्यापारका प्रमाण है । समुद्रयाजामे 
स्यादि नित्य-कममिं वाधा पड़ती थी, दूसरे देशोकी सिति- 
के कारण अपना आचार व्यवसित नही रह पाता थाः अतः 
ब्राह्मण ससुद्रया्ा प्रायः नदीं करते थे । क्ष्नियनरेश भी 
रथोसे ही यात्रा करते थे 1 सूमिपर यात्रा एवं सामान 
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टोनेके ल्यि धोडे, हाथी, ऊट, खचर; वेर सभीका 
उपयोग प्राचीन मरन्थोमिं टै; परंतु मुख्य ॒यात्राका साधन 
रथ था । इन रमे घोडे जोते जाते थे । उनम पिये होते थे। 
इतनेपर भी ये रथ प्रृथ्वीपरः जख्परः आकारमे भी 
समान रूपसे चलते ये । महाराज प्रियत्रत अपने रथम ्रैटकर 
ष्वीकी प्रदक्षिणा एक दिन-रातम कर सकते थे ओर वद 
थ्वी वर्तमान प्र्वी नहीं दै । वतमान थ्वी तो उसका एक 
माग॒ज्बुदरीपमात्र है । महाराज पृथुका रथ पवतो" नदिय? 
जंगलो, समुद्रौ ओर नभमे अवाधगतिसे चर सकता था । 
प्राचीन रथोके सम्बन्धे कल्पना उसी प्रकार अभी कुण्ठित 
है, जेते पचास वधं पूर्वं विमारनोकी कल्पना नही थी 

रथोके अतिरिक्त विमान भी होते ये; परंतु यन्त्रमय 
होनेके कारण प्रायः असुर ही उनका व्यवहार करते ये । 
महायन्र जिनमे अनियन्त्रित साकी सम्भावना रहती दै" 
दिदू-समाजमे कभी आदरणीय नदीं रे । वेते तो भारतम 
कभी रेक भी थी ओर रेमे प्रका कोयला जलाया जाता 
था, एक राजाका यह आज्ञापत्र करई सथानम पत्थरपर खुदा 
हु मिला दै । 

आचारका आधार 

सव प्रकारे देखनेपर यह स्पष्ट हो जाता हे कि दिवु 
समाजके आचारका आधार परृत्ति नही, निदृत्ति दै । जीवने 
उपभोगके ण्यि जो थोड़ा-सा काल छोड़ा भी गया दै, उस्म 
मी सव॒ ओर धके निवनत्रण द । वेथमोग हौ समामे 
विहित ई । दूसररोका सत्व अपहरण करके, प्राणि्योको कष्ट 











देकर जो भी भोग उपटन्ध होते £, वे सव निषिद्ध एवं 
त्याज्य माने गये ई । 


मनुष्यको पशुओं; वृक्षो आदिको उपयोगमे ल्ेनेका 
अधिकार वही तक है, जर्ोतक वह उनका पालन एवं रक्षण 
करता द । जाति-विपर्यय करके, उनके खाभाविक भोगसे 
उन्द वश्चित करके ओर उनकी आयुका हास या नादा करके 
उनका उपयोग करना दसा है । दिसासे प्राप्त मोग निषिद्ध 
होते द । परीक्षण करके देखा गया ह कि जिस ररक वच्चेको 
ब्रचपनसे भरपेट मांस दिया जाता है उसके पिजरेमे बकरा छोड 
देनेपर भूखा होनेपर भी वह आक्रमण नदीं करता । पयु भी तमी 
खा करता दैः जवर क्रोधित होता है या कषुधातुर । जंगरछके 
हासते मानवकौ दिससे पदयर्योको विवश होकर हिसा 
सौखनी पड़ी ओर आज जव्र हम पदते ई कि ऋषियेकि 





आश्रमेमेः पवित्र तीर्थम प्च परस्पर द्वेष नदीं करते थे, 
तव तकं जाग्रत्‌ होता है । पञ्च, पक्षी बहुर्तासे होगे, जव वन 
बहुत थे ओर तव मांसाहारी प्राणी मृत शरीरोसे अपना 
काम चला ठेनेमे कटिनाईका अनुभव न करते होगे, यह बात 
समञ्लमे ही आज नदीं आती । आज तो मनुष्य सर्वभक्षी 
दो गया है । वनस्पतिजगत्‌ उसने उजाड दिया ओर पञ्च 
पक्षियोको उदरख करता जा रद्‌ दै । हिंसक पद्यु आखेट 
न करे तो कखे जीवेः यह वह सोच ही नहीं पाता । 

किसी प्राणीको कष्ट न दिया जाय; कोई प्राणी अपनी 
पूरी आयु ओर भोगसे वश्चित न दो, किसीकी जाति नन दो 
इतना ही नदीं; समी प्राणियोका मनुष्यके उपार्जनमे भाग 


हे । कुत्ते, पक्षी, चींटी सवको मनुष्यके उपार्जनमेसे दी पोषण 





प्राप्त दोना चाहिये । इनके अतिरिक्त भावजगत्‌के असुरादि 
भी मनुष्यसे ही आदा करते दै । उन सवका भमी पालनं 
होना चाहिये । दिंदू-षमाजने विश्वके समस्त प्राणियोको एक 
ही परिवारका माना है ओौर सवके लिय यथोचित भाग देनेका 
विधान किया दै । 

हमारे शाखीव त्यो धृणा ओर दिंसाका आरोप करने- 
वले भूक जति द कि दिदू-शास्र भौतिक मोग ओर भौतिक 
देदको महत्व नदी देता । अतिथिकी तृप्तिके व्यि अपने 
शरीरका मांस देने या अपने पुत्रको आरेसे चीरनेके शन्त 
हमारे दी इतिहासमे ह । इन द्टन्तोमे बताया गया है कि 
सामान्यतः किसी प्राणीको किसी प्रकार कष्ट नहीं हना 
चाहिये । सव पुच्रके समान ही सजन दै । अपने शारीरिक 
खार्थखे, अपने प्रमादे प्राणियोको पीड़ा देना पाप दै; परंतु 
जहां आत्मकल्याण, आत्मोज्नतिका प्रदन हो, वहां शरीर 
तुच्छ द । यदि कोई शरीर नष्ट होकर किसीकी अन्तर्मुलता- 
म, आत्मोन्नतिमे कु भी सहायता करता है तो वह शरीर 
सफल हो गया । उसमे सित जीव उन्नत हज । इसी प्रकार 
शारीरिक अकारवश घृणा या देष पाप दै, परंतु आत्मिक 
छ्य अंसगं आवदयक कर्तव्य है | िदू-समाजके इस तवः 
बोधको मति कफे ही उसके आचारोका समुचित सामज्ञस्य 
प्रात होता हे। वेषमोग वे ह जो आतमोनतिमे वाधक न. 
हौः 11 हिस या क्ते उपार्जित न हों अथवा 
3 असतकल जाना जस त । 
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पूजीवादकी जड ओर उसके डाटी-पत्ते 


( ेखक--श्रीजयेन्द्ररायजी भ० दूरकाल एम्‌० ए० ) 


[ गताङ्कसे आगे ] 


(२) 


पूजीमं आसक्ति बुरी टै 

८ १ ) हमको पहले ही यह समञ्च ठेना चादिये कि धन 
अथवा लक्ष्मी कोई बुरी वस्तु नहीं दै, अन्यथा परूजीवादी या 
साम्यवादी ओर संसारवादी सव-के-सव इसके पीछे गयो 
दौडते ? बुरा हे इस मायामे आसक्त दोना, इसमे छिपटे 
रहना । कहते दै किं लोदेकी वेडियोसे तो कदाचित्‌ मनुष्य 
छूट सकता दै, परंतु स््री-धन आदिके बन्धनम पड़कर चूटना 
कठिन दै । महत्मा ईसा भी इसी अर्थम कहते दै करि भूक 
छेदमेसे ऊंट निकल सकता दैः पर धनाल्य व्यक्ति स्व्गके 
द्वारम प्रवेश नहीं पा सकता ।: इसलिये पूंजीको वड़ी करनेः 
वाला ओर उसपर मुग्ध होनेवाला पूँजीवाद ठीक नहीं हे । 
इसी कारण सभी धमं संन्यासकोः त्यागको, फकीरीको ही 
आदरश॑रूप मानते है, धनको नहीं । 


धनासक्तसे राज्य ओर प्रजाका पतन 


(२) धन प्रकी एक अपटी माया अथवा इन्द्रजाक 
है इसल्ि इसक्रे सङ्गसे मनुष्य इसमे फँसता जाता दै ओर 
फिर अनेक प्रकारके राग-दवेषमे फंसकर उसका पतन दहो 
जाता दैः वह जीवनकी सची, महान्‌ भावनाओंसे वच्ित-- 
दूर रह जाता दै । इसख्यि मनुष्यको पतनके मागमे 
ढकेलनेवाला पूजीवाद ग्राह्य नहीं दै । धनके आधारपर 
जीवनकी नीति, योग्यता, प्रशंसा ओर प्रगतिक। निश्चय 
करना अथवा वर्गखष्टि करना--इसके समान दूसरी कोई 
भूक नहीं हो सकती । मनुष्यको खाने-पीने इत्यादिकी जरूरतं 
तो ब्रहुत थोड़ी होती दै, इससे अधिक धनको पूजी कह सकते 
है- इसमे जो अभिमान रखता है वह राग-दरेषः क्रोध ओर 
दुष्कमेमिं जा पड़ता दै । इसल्यि पूजीवाद तथा पूजका 
र्रीयकरणः दोनों ही बुरे है । एक व्यक्तिको ओर दूसरा 
राज्यको व्रिगाड़ता है । कहावत भी है कि लक्ष्मी दखकर 
सुनिका मन भी चलायमान हो जाता है । राज्यके पास अधिक 
धन-सम्पत्तिके साधन वदाना राज्यका परतन साधन करना दैः 
यह कहना बहुधा सच होता हे । 


मनुष्यका सच्चा विकास या प्रगति धनसे नदीं 

(३) आज जिसको प्रगति या विकास कदते द 

वह धनटालसक्रि विस्तारसे उदयन्न हदोनेवले अनुसंधान) 
आयात-निर्यात, पैसा इकट्या करनेकी प्रक्रिया, विज्ञापन ओर 
मौज-शौकके साधर्नोका परिणाम है । आजकल रेख्वेः जदाजः 
वायुयानः प्रयोगशालार्णै सिनेमाग्रहः अमोदप्रमोद, दवा- 
दारू मिल-फैकटरिर्यो, नल-नहर, अनेकों मंजिलोके मकान 
इत्यादिमे एक भी चीज एसी नहीं कि जिसके लिये सदाचार 
आवद्यक्र हो अथवा जिसे दुष्ट मनुष्य वनवा न सकते हौः 
अथवा जिससे मनुष्यके मानसकी सची उच्नति होती हो । 
नैतिक विकास ओर नैतिक प्रगति दी वास्तविक विकास ओर 
वास्तविक प्रगति दै । धन तो वास्तविक खुख-शान्तिको 
वदानेवाटी वस्तु भी नही है । पूजीवादके इतने प्रचार ओर 
पूजीकी वृद्धि तथा सखार्थ॑साधककी बहुलता दोनेपर भी जीवन 
सररू ओर शान्तिमिय न हो सकाः लोगोके रोग कम न दए 
संघर्षं ओर धका-धक्छीमे कमी न आयी, सुलह-समन्नौता वदा 
नही, मानव-परिभ्रम कम न हु । ब्द दै धन खीचनेः 
दट्टने, सफाईसे पाकेट मारनेके साधन । जिनका इनमे खां 
हैः वे इसको प्रगति कहते दै; ओर यह क्षम्य है पर सत्य 


नदीं दे। 
पूजीवादसे महंगाई, खच ओर कजं बद्‌ जाता है 


(४) पूँजीवादसे लोगोम यह भ्रम फेल जाता है किं 
पूजी ही प्रात करने योग्य वस्तु है, इसल्यि सव इसको प्रात 
करनेकी माथापच्चीमे पड़ जते है । प्रत्येक मनुप्यको अधिक 
पैसे चाहिये, इलि मजदूरी ओर मालः धोनों ही मर्हेगे हो 
जते है । जीवन अति कठिन वन जाता है ओर दयाः 
परोपकारः दान आदिक खरोत साघनाहीनताके कारण दुर्ब॑छ 
बन जते दै | राज्यका खर्च वद्‌ जाता है ओर इससे रोगोके 
ऊपर एक पौँडमे १५से१७ शिलिगतकर कर कग जते ईै। 
सीधे करोका रोग विरोध करते है, इसल्ि आड-टेढे करोके 
हारा पैसे खीचनेकी राज्यकी दूसरी निष्णात युक्तियां बद 
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न -------------------- 
जाती है ओर राञ्यका ऋणमार भी बद जाता ह एवं बढता 
रहता है । “किसके वापकी दीवाली इस कटावतके अनुसार 
धायेके बजय्का भी फैन चल पडता द । विवि प्रकारये 
परजाकी म्रतारणा चलती रहती दे । एतिनिधि तो विदा हो 
जते है परतु भार प्रजाकी कमरे ऊपर वा सिरपर आ 
पडता दे । ४ 

पूजीवादकी समक सारी प्ििलासफी गलत दै 
(५) कतिपय बड र्य प्रजके व्यवहारमे ओर अन्ता- 
रष्व कारोवारमे पूजीवादके प्रविष्ट हो जानेके कारण इनमे 
नयी फिलासफी ओर परिभाषा उपखित कर दी गयी द । 
वह भी अधिको भ्रामक यानी भ्रमे डालनेवाटी द । जसे 
मोज-शौकके साधन अथवा ल्डाईके दथिवार या यी 
यातायातके साधन- ये ग्रगतिके माप ई; परतु वस्तुतः ये ल्टने- 
वाटी, मारनेवाटी या ओंखमि धूल डाटकर घन छीननेवाली 
प्रतिरयो द । फिर “राज्यका प्रभुत्व छोगोका हैः यह फिखासफी 
जो लोकतन्त्रके स्यि खड़ी की गयी दै, वह मी गत है । 
लोग तो वरेचारे शोर मचा सकते या वट्वा कर सकते द 
अथवा बेचारे राजाको धमकी-घुडकी देकर हटा देते ई परतु 
सत्ताधीश लोकराहीको वे हटा नहीं सकते । वे (वनांडं शा- 
के कथनानुसार ) राज्य भी नदीं चखा सकतेः उनके नामसे 
पार्टीवाज टोग राज्यको हस्तगत कर लते द ओर रोग ताकते 
रह्‌ जाते दै । राज्यकीः देशकी ओर टोककी प्रथुता तो प्रमु- 
की हैः वही क्षणमरमे दुनियाकी खष्टि ओर संहार कर सकते 
ह| लोग तो वेचारे मोठे-माटे, अज्ञानी, ठगे जनेवाछे 
बहुसंख्यक ओर प्रतिदिन वदरते रते दै, उनकी प्रभुता 

बतलाना तथा यह कहना किं (तुम्दीं राजा हो, अफसर तुष्दारे 
नौकर ई तुम्दीको राज्य चलनेका अधिकार प्रात दै" - 
इत्यादि मत लेने या घन खीचने तथा राज्यसत्ता बरदानेकी 
नयी युक्ति है । इसको एक प्रकारकी धोखाधड़ी भी कह सकते 
दै। भूमि राच्यः देश- ये राजाके मी नहीं ईः ये तो प्रथुके दीर। 
यह्‌ वास्तविकता दे । सख्यि ईश्वर दी सरे देराका सर्वकार्ये 
ओर सव षदार्थोका खामी दै । मनुष्य तो समय पङ्नेपर 
अपनी एक इन्द्रियको या अपनी नाडीको या एक तिनकेको 
भी हिला नदीं सकता । इस्थि प्रयुका नियम ही सच्। नियम 
दैः प्रकी सत्ता दी सची सत्ता द ओर प्रयु दी सवका 
सम्राय्‌ है । ोर्गोकी परञुता कदना ओर लोगोको उच्टे 
पाटेषर चाना वरावर दै 1 खग तो बेचारे जानते ह कि 
अपने शरीरपर ही अपनी प्रयुता नहीं दैः पिर देदाके ऊपर 
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कैसे दो सकती दै १ फिर, एक दूसरा यह मी भ्रम प्रचछित ह 
कि (राव्य सर्वसत्ताधीश दै ओर इसीको मजवूत करना 
चादिये ।› ईश्वरकों भूक जनेके वाद्‌ तो राज्य दी सत्ताधीश 
रहा । धर्मराज्यका नियम तो जह धर्म है, वरदो चलता है | 
ल्ोगोके र्यमे तो छोकसभाकी जेसी इच्छा होती हैः वैसा 
ही कानून बनता है । इस प्रकारक सत्ताधीश्वरताको मजबूत 
ब्रनाना तो अंधे भसेका खेल दै ओर यदि इसमे दंगा-फसाद 
होता ड भ्रष्टाचार पफैकता है, हरामका चस्का लगता दै, 
लोगोको राज्यके सामने हाय फैलाना पड़ता है करवरद्धि होती 
हे ओर अनधारी ल्डादरयो फूट निकल्ती हँ तो इसमे आश्चयं 
की क्या वात है १ राज्य व्यापार करता दै पूजीके लोभसे 
बार-बार आर्थिक नीति वदरा दैः इच्छकरे अनुसार भावः 
सहायता, महसूल, चुंगीमे परिवत॑न करता दै, यानी कितनी 
अधिक अव्यवस्था, उद्वि्यता ओर पररेशानिर्यो खड़ी हो 
जाती है । यह भी जानी हुई बात दै । राज्यकर दो मुख्य कर्तव्य 
है ग्रजाकी संस्कृति ८ या संस्कृतियों ) की वाहरी शत्रुओंसि 
रक्षा करना तथा प्रजाकी आन्तरिक व्यवश्थके तोड़नेवलेके 
विरुद न्याय-व्यवस्था करना । दूसरे सरे कर्तव्य आगन्तुक द ओर 
उनमें राज्यके ऊपर कठिन नियन््रण दोना चाहिये । इन 
नियन्त्रण करनेवाली शक्तियो धार्मिक शासनविधानः संत- 
महात्माओंकी प्रणा ओर छोकसमाके अद्पमत दलका समावेश 
होता दै । संस्कृति साध्य दै ओर राज्य उसका केव साधन 
द । परंतु इस नये वादने संस्कृतिकी परिभाषा ही बदल डाढी 
है । वस्तुतः जीवात्माकी उन्नतिके ल्थि कार्थ-विधान ही 
साधारणतः संस्कृति समक्षी जाती थी ओर धर्म संस्कृतिका 
प्रधान प्रेरकं माना जाता था | उसके बदरे अव्र चित्रकला 
खत्यकलः संगीतः खापत्य--इन सव्रको संस्कृतिकरे वाचक 
वना दिया गया दै ओर इनका समूह ही संस्कृति है । एक 
साथ सात्विक धर्मः कर्म, क्रिया, कला, ज्ञान ओर जीवनको 
किनारे करके इन सव राजसी-तामसी रूपोको प्राधान्य दिया 
जाने ल्गा है; क्योकि रजोगुणमे रागः तृष्णाः धन ओर 
क्रियाका प्राधान्य खभावतः होता है ओर वही आजकल्के 
पूजीवादकी वासनाओंका मूर है । 





पूजीवादका समर्थन 


(६) पूजीवादका समर्थन करनेवाले पधान तत्वचिन्तको 


मे डा० गार्विन एक मुख्य विद्वान्‌ दै | वह पूजीवादफी 


पे 


ऋ: 
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आधुनिक दुनियाकी प्रगतिके प्रेरक वलम प्रयुख खान प्रदान 
करते द । परंत उसकी सारी प्रगति भौतिकः मायिक ओर 
धनवृद्धिरूप ड, जिसे दुनियाके महापुरुषों ओर महात्मा्नि 
बहुत गौण स्थान प्रदान क्रिया ह । पूजीवादके समर्थक 
पूजीवादके दो स्य तरच्वौको व्यक्तिके भावनावल्का विकास 
करनेवाा वतलत है--( १) वैयक्तिक सम्पत्ति तया ( २) 
साहस करनेकी स्वतन्त्रता । वैयक्तिक सम्पत्िको जीवनके 
एकमान्य जर उपकारक तच्चके रूपमे मानना ठीक दैः यद 
हम कह सवते दँ । केवल इका अतिलोभः टोलपता ओर 
प्रधानता मनुष्यको उल्टे रस्ते ठे जाता दै, इसलिये हम इसको 
तोडनेके स्यि कहते द । किसी कड़वी ओप्रधिके समान 
सखत्वको स्वीकार करना इसके परित्यागके लि हे । दूसरा 
तत्व हे साहसकी सखतन्त्रता । इसमे एक वड़ा भयक्रा कारण 
यह दै कि दुनिया कोटं ब्रहत अच्छा साहस नदीं करता । 
दु्टको दुष्ट सादत, मूर्खको मूर्खं साहस अथवा अज्ञानीको 
अन्धकारसे साहस करनेकी स्वतन्त्रताका आदद अनिष्ट 
ओर दूषित आददशं है ओर इत अंधे भेसेकी करीड़के 
आददसि ही दुनियाकी आज अव्यवस्था, निष्फक्ता ओौर 
देरानी आ गयी है | चदि जिस वस्तुके ल्यि धनके पीछे 
मी बोधकर ओं मूँदकर श्वास विना लिय दौडो तो वद्‌ 
चीज प्राप्त होती दै इसमे कोई विदोषता नदीं दै। पर 
सवाल यह दै क्रि वह्‌ वस्तु इतनी कीमती दै या नहीं 
बुद्धिमान्‌ ठेर्गोका कहना दै करि-- “जर, जमीन ओर जोरू, 
ये तीनों तक्रार बोरू इन तीनोके पीछे दोडनेवाठे 
तक्रार छ्केश ओर क्ष वटोरते दै । इसल्यि इनका सङ्ग 
कार्यमात्रके छ्य रखना चादिये-एेसा पके अनुभवी खोग 

कहते द ओर वे ैसते-दैसते कते दै । फिर इनका अधिक 
सङ्ग करना हो तो मनुष्य खयं जोखिम उठवे ओौर खर्च करे । 
डा० गार्विन पूजीवादे पदार्थो, प्क्रियाओं ओर खोज तथा 
अन्वेषण उत्पन्न करनेवाली प्रजनन-शक्तिकी प्रासा करते दै 
इन सवरकी वास्तविकतकरे विरुद्ध भी बहुत कहना नदीं हे । 
चीजे, उनका उदयादन करनेवाटी मिं ओर उनकी मीने 
बद्‌ गयीं दैः इसमे संदेहं नदीं दै । परंतु यह सारी अभिदरद्धि 
मानवजातिके सारे महान्‌ आद्यो ओर परक्रियाओके मागे रोडा 
अटका रही है ओर इसने इनपर प्रतिव्न्ध गा रक्खा है, यह बात 
विश्वके तचवद्शीं छोशके ल्यि विचारणीय है । इतनी मर्हृगाई- 
के साथ मजदूरीका दर बदा, इतनी अधोगतिकरे साथ सोज- 
शोककरे साधन वदेः इतने मयध्यानेक्रि साथ विज्ञान वदा | फिर 
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इसकी क्या कीमत रदी १ मानवके जीवनकी रक्तधारा ओर 
ज्ञान-तंत॒जाक तो इसक्रे हृदयमेसे ओर इसके प्रह्मरनधरमेसे 
फोटते है, दाथ-पैरसे नदीं निकल्ते । हाथ-पर तो इनके संवादकः 
संवाहक ओर परिचारक वनकर जीवनको चिरंजीवी 
करते द । वस्कि आजकल ग्रजनन-दाख्र-विद्‌ ब्रहुत खजन- 
प्रकी आवश्यकता नदीं देखते । प्राणी ओर पदाथकी 
जनसंख्या तो व्रहृत वद्‌ गयी दै ओर फिर यदि दुनिया 
दुखी होती है तो प्राम सारासारका विवेक करके भेद्‌- 
मावकों समञ्चकर दुरेका नियमन ओर भट्का खजन 
करना ही भकमनसादत समश्च जा सकती दै । पूजी ओर 
मनजदूरके वीच कोई स्वामाविक विरोध नहीं । मजदूर ओर 
मिकमालिकः नौकर ओर माल्कि दोनमं पहले तो पिता-पुत्र- 
जैसा सम्बन्ध था । नौकर व्वापारीकी कोटीम आनन्द) ममता 
ओर प्रेमसे नौकरी करते थे, मजदूर मिलमालिर्कोको नौकरी 
देनेवाला, सवाई रोजी देनेवाला अन्नदाताकरे रूपमे मानते जनते 
येः इन सवके बरीच मधुर सम्बन्ध था । पहटेकी रुामी भी 
आजकल्की विषली प्रवृत्ति ओर पैसा ेठनेवाली गर्हित 
मनोदशाकी अपिश्चा दजार दज अच्छी थी ओर इसील्यि व्रकं- 
जैसा मनोवैनानिक उसकी सुक्तकण्ठसे ओर विरपके स्वरम 
प्रशंसा करता दै । छो्गोको चदाकर ओर र्ड़कर सत्ता 
प्राक्त करना ओर उनका मत प्राप्त करना तो लोकशाही 
चाद रहता है । इन सारे वादके ्चगड़ेकी जड़ तो वर्ह है । 
जसे संतति-नियमनके प्रचारकोको दुनियाक्रे भविप्यकी कोई 
चिन्ता नदीं होती, उनको तो वर्तमानम दवा वेचनेकी फिक्र 
होती दै। उसी प्रकार इन वाद-विवादवाौको दुनियाके 
भावी उद्धारका टीका लेनेकी कुछ पड़ी नदीं दोतीः उनके 
ल्यि तो वर्व॑मान सत्ता--राञ्यसत्ता हस्तगत करनेके ल्य 
लोगोको फँंसाये रखना दी गुख्व प्रच होता दे । इसमे पूनीवादी 
ओर साम्यवादी सव पिल पड़ द॑ ओर जरूरत पड़्नेपर इसके 
छथि सत्यके ऊपर, दितके ऊपर ओर श्रेयसके ऊपर पदां 
डाल रहे दै । इसल्यि इन सव बुरादर्योकी जड़ है “सव 
मनुष्योकी समानताका मूल्याङ्कन) तथा बहुमत जो कदे उसके 
अनुसार राव्य चानेका सिद्धान्त | इसका हम यहां पुनरावत्तेन 
करके फिर आगे विवेचन करेगे । 


महाचक्र, महासंख्या ओर मोज-शोककी हानिं 


(६ ) पूजका अति मोह, उसकी आवश्यकता ओर उके 
प्रलोभनोमे तीन चीजोका समावेश हो सकता है-- महाचक्र? 


1 
| 
॥ 
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बड़ी मजदूरोकी संख्या ओर मोज-शौक । अधिक पैसा होतो 
अधिक सौज दोक किया जाय-जेसे मोटरकारः वरिजटीका 
खा, रेडियो; सिनेमा नायकः वायुयानयात्राः सुन्दर भवन्‌ 
मनोरम बल्ल, सौन्दर्य साधन इत्यादि । वदे चकेवारे कारलानंं 
से बड़ी पूंजी तथा वदी संख्याके मजदूरोकी जरूरत पड़त द 
ओर उसके परिणामखरूप कडाईः गडा, दडताट? ताटा- 
बरदी ओर फिर खटीचार्ज, सत्याग्रह ओर गोटी चलना आदि 
उसके सगे साथी आ पर्हुचते दै; क्योकि (लोभम रोक नहा" 
ओर 'टाखकी पतः जोखिममे डरती है, इसलिये बड़ी दीख 
पड़ती दै । पुनः राव्य जिसको अधिक मान देता दे उसका 
ओर मान वदता है ओर राज्यको अधिक गरज पेसेकी होती 
हैः इसल््यि वह पैसेदारकोः पंजीपतिको महत्व देता टै, इससे 
भी पजीका मोह वदता ह । परतु राज्य कहातक्र जाय १ 
गाई, वेकारी ओर बहत धनका जलेड़ा इतना वदता जाता हें 
कि पूूजीवादमे उसको राज्य भी पूरा नदीं कर सकता । पहले 
महाचक्रसे चीज या यात्रा अथवा मेहनत बहुत सस्ती जान पड़ती 
द । परंतु महाचक्र धनकी इृद्धिसे दी उन्न होनेके कारणः 
उसके कार्यकरत्तागण रोगोको शोषण करनेकरी टेव पडनेके 
कारण उसका भाव बदानेसे नदीं चकते । फिर ब्हुतेरी चीजोमि 
तो मावकी समानता भी नदीं दोती। ताडका पंखा तीन 
वैसेका होता दै ओर विजलीका पंखा तीन सौ रुपयेका । वग्गी 
तीन सौभ आती है तो मामूली मोटर तीन हजारकी आती दै । 
कलमपैसेकी तीन ओर रापराइटर नौ सौ सुपयेका एक | इन 
सारी मौज-रौककी आवदयकताअंति गरीवीकीः अन्यायकी 
ओर उदादनकरी आवश्यकताकी भी कुक अशमे भ्रान्ति हो 
जाती दै ओर लेगोको अधिक मजदूर करनी पडती है या 
बेकारी सहन करनी पड़ती दै । इससे यद पूंजीवादका आरा 
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अति भी काटता है ओौर जाते भी काटता है । मजदूरी भी 
कराता ह ओर मर्हगाई भी लाता है | किंतु यह सारी सामाजिकं 
घटना एेसी बेकाबू होने ख्गी है कि कम्युनिस्ट-- साम्यवादी 
उसके ऊपर शाख्क्रिया करनेकरे ल्यि तेयार दहो गये ह ओर 
पूजीवादी उसको गामे ( कुछ खुख-शान्तिवाल प्रजामे ) 
कैलकर पारी दनियाको उसके फेम डालकर तेयार हो गवे 
किं फिर कोई बोलनेवाखा न रदे । इस प्रकार पूंजीवाद्‌ 
ओर समाजवादके दोनों कण्टक एक दूसरेके विरुद्ध संग्राम 
करनेके लि तैयार हो गये दै तव कलोगौको दसरत दो रदी 
हे ओर जो अधिक लोम दिखलानेवाला साहित्य तैयार करता 
ह उसमे वे कसते ओर वराद होते जा रदे द । इसलिये 
राज्य भी अव अपनी प्रशंसका प्रचार करने कगे ह । दूरी 
ओरसे सव पञ्युओंको एक बाडेमे भरनेकी नासमञ्चीके समान 
वर्ण-वर्ग, जातर्पोतः संस्कारः खान-पान सवका विचार दर- 
किनार करके सव मनुष्योको एक वाडेमै करनेसे सव्र एेक्य- 
सूत्रम, बुद्धिमान्‌ तथा सुख-शान्ति युक्त हो जायगे एेसा 
रासायनिक प्रयोगवाखा वनावरी कल्याण-राज्य--'वेल्फेयर 
स्टेयका पथः मी चला दै ओर दूसरे पन्थ भी वदते जा रदे 
ह । (क्योकि-- 
(सुण्डे-सुण्डे मतिर्भिन्ना 

--तथा “अङ्कसे कोई हीन नदीं होता ओर पेसेसे 
कोई परणं नहीं होताः इन कहावतोके अनुसार सवसे राय-बात 
करके अन्तम कहना यह है किं ‹अरे भाई, तेरी गाडी 
अगे, ओर मेरी गाडीका रह अगेः-- पच ओर सातका 
जोड़ करनेवालेको खरा उत्तर है वरह; परंतु बारहके सिवा 
गर्त उत्तरका क्षेत्र अनन्त आकाश-जैसाः अथवा खाने- 
पीनेमे मिलावट-जेसा विशाल है । ( रेष आगे ) 


त 


श्रीसीतारामसे निवेदन 


सवैया 

जकडे जग-जार विहार रिरे, 
सवदी वड्‌ छोर जो जीव की कोरी । 

नदि पावत दू पता- ग्रमु कोः 
अनुमान रुगाबत ह मति-मोरी । 

कितनोई उपाय करो वल-ुद्धि सो 
सन्घु समात न पस्प की यरी । 

कवि “शरीरस” फोदति दै फुदकी, 
उड कै करट शेक-सुमेर की चोटी ॥ 


-* ्ञ््>~ 


घनाक्षरी 
देतो दान जौन जन छेतो फेरि नादि ताहि, 
जरतो है नात-नेह नित्य नव निखरे। 
इवान कां बुलावतो है खामी जो सनेह साथ, 
दता कार भरपूर फिरि नाहि फिसर। 
दीन-दीन-खिरस को सरस कियो हे राम, 
कख्ना करद देखो मुख माहि तिखरे। 
दावे देत द्रस के सलि द्वार दीन्हो नाथ, 
सातारमखुरत न दिन रन विसरे। 


-रिवरल शङ्क “सिरस 


मञ्चे कोई पुकारता दै 
[ कहानी ] 


( ठेखक -श्रीष्चक्र' ) 


पन्ने कोई कष नहीं है कोई भय नदीं हैः कोई रोग 
भी नहीं हे ।? किसी चिकित्सकके पास, चाहे वह मनोवेन्ानिक 
चिकित्सक ही क्यो न हो, एेसा व्यक्ति कदाचित्‌ दी आया 
होगा । “सुनने केवर जानना दै । मनोविज्ञानका एक अन्वेषक 
होनेके कारण मे आपते सहायता पानेकी आशा करता हूं ।' 

“आप भी मनोवैज्ञानिक दै १ चिक्रित्सकम आद्रका 
भाव आ गया । पदिक वे इस प्रकार मिले ये, जैसे अपने 
किसी नवीन रोगीसे मिलते दँ । परंतु अव तो सिति बदल 
गयी थी | उनके सामने उनक्रे समान दी मनोविज्ञानका एक 
ज्ञाता था--उनका सहव्यवसायी न सही; किंतु उनका मित्र 
तो वह अपनेको कह दी सकता था | नप्रतासे ड° उपाध्याय 
बोे--भम आपकी क्या सेवा कर सक्ता हूं £ 

मै मनोवैज्ञानिक तो नदीं ह; किंतु मनोविज्ञानका 
विद्यार्थी अवद्य अपनेको मानता हूं ।› उसने वताया-- 
पमन पाश्च मनोविज्ञानके अतिरिक्तं भारतीय मनोविज्ञानका 
भी कुछ अध्ययन करिया दै ओर मुञ्चे तो भारतीय मनोविज्ञान 
अधिक पूर्णं गता है । परेतु इस समय तो मे एक दूसरे 
विषयमे आपकी सम्मति ओर सदायता चाहता द्र 

घ्म सभी विवार दै ।› डा० उपाध्याय टीक कद रदे 
द । विज्ञान विषय एेसा दै कि वडे-से-वडा वैज्ञानिक आजीवन 
उसका नन्दा छात्र ही रहता दै । 

धुञ्े कोई पुकारता दै--जव मे गाद्‌ निद्राम होता दरू 
तो कोई मेरा नाम लठेकर स्पष्ट मञ्चे पुकारता द ।› उसने 
वतलाया--प्दा वहं सुञ्ञे केवर दो वार पुकारता दै, उत्तर- 
की ओरसे ठगमग बीस-पचीस फीट दूरे पुकारता हे |? 

(आपको स्मरण दे, आप उस समय कैसे सस्र देखते 
ह १ डा० उपाध्यायने पूरा । 

धै कोई सखम नहीं देखता महोदय ! वह ैसा--‹आप 
मेरी पूरी वात खुन ठे, वह अच्छ होगा । वह अन्तर्मनका 
कायं नहीं है । मेने इस विषयमे बहुत सोचा है | 

८अच्छा | डाक्टरका स्वर स्पष्ट कह रहा था किं उनसे 
जो कुछ कदा जा रहा है, उसपर वे पूरा विश्वास नदीं करते । 


८-- 


वे माननेको प्रस्तुत नहीं करि यह अन्त्मनका कायं नदीं द । 

मवसे मी वहत कम खम्र देखता हं | परतु यह 
पुकार प्रायः तव आती हैः जव मँ गाद्-निद्रामे होता दर ।' 
उसने विवरण दिवा--^मु्चे अच्छी निद्रा आती दें । इतनी 
गादी नीद सोताहूं कि सिरे पास टो वजता रदैतो 
भी मेरी निद्राम वाधा नदीं पड़ती । आवदयकता पड़नेपर 
मञ्चे पुकारकर जगानेवाले पुकारते-पुकारते प्रायः ्लल्टा 
उरते 

डाक्टर कुछ वके नदीं ! वे चुपरचाप सुन रदे थे । 
अवद्य दी अपने सदाकरे अभ्यासक्रे अनुसार उनके हाथमे 
पेन्सि थी ओर मेजपर पड़े कागजपर वे कु शब्द्‌ नोट कर 
ठेते थे बीच-त्रीचमे । 

पुने स्वयं आश्चर्य है जव वह पुक्रार आती है” मेरी 
गाद निद्रा दिली ही पुकार टूट जाती दै ।› उसने बताया 
प्रतु नेच खोखने या सिर उनसे पूवं ही दूसरी वार 
पुकार आती दै 1 दूसरी वारका पुकारना मे सदा जागकर 
पूरी सावधानीमे सुनता दर | 

{जव आप उठते दहै आपको कैसा कुगता है १ डाक्टरने 
वीचमे पृछा । 

(अच्छी निद्रासे उठनेपर एक सवख व्यक्तिको जैसी 
स्पूतिं तथा ताजगीका अनुभव होता है । डाक्टरकी 
आशाके सर्वथा विपरीत उसने वताया--युञ्चे उस पुकारसे 
उठनेपर न कभी मय क्गाः न आर्स्य जान पड़ा । मन 
प्रसन्न रहता ह, शरीस्य स्पूं रदती हैः जेते मे जगाया नही 
गया हू, निद्रा पूरी होनेपर स्वयं उटा द्र ।' 


्ुवारा नीद आनेभे कितना समय लगता है १ 
डाक्टरने फिर पूछा । 
ध्यह सर्वदा मेरी इच्छापर रहा ह ।› उसने फिर 


डाक्यरकी आके विपरीत उत्तर दिया--कभी मे 
लघुरंकादि कर दस-पद्रह मिनट वराद सोता हूः कभी 
केवर सिर उठाकर देखकर एक मिनट बाद सो जाता हँ 
ओर कमी तो नेत्र भी नहीं खोरूता; क्योकि अभ्यस्त होनेसे 


( 
1 
॥ 
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यह बात तुरंत मनम आ जाती दै कि यहं वही पुकार हे । 
ने वंद करके सो जानेका प्रयल करते दी निद्रा आ जाती 
है पहलेकी मति खमरहित प्रगाढ निद्रा | 

(समस्या ठेदी है ।› डक्टरने गम्मीरतासे कहा 
पूरा इतिहास खुनना चाहता दू |" 

स्ने लगमग पोच वर्षका हयोऊंगा जव पहली वार यह 
पुकार शृज्ञे सुनायी पड़ी" उसने बतलाना प्रारम्भ किया-- 
ध्राममे अपने घरके वाहर सो रहा था । मेरे द्वारपर चदार- 
दीवारीसे धिर पर्याप्त मूमि थी । पिताजीके साथ उनके 
पटगसे लगी मेरी छोटी खाट थी । सामने २०-२५ फट 
दूर उत्तरकी ओर दूसरे मकानकी पिछली दीवार पड़ती है 
जिसमे कोई खिड़की नहीं । गवके लोग धरोँकीौ पिछली 
बराहरी दीवारोमे खिडकिर्यो नहीं बनाते । चोरीसे रक्षाके 
ल्य यह्‌ पद्धति टीक ही है । रत्रिके तीसरे प्रहस्मै सामनेके 
मकानकी दीवासते सटकर्‌ जैसे किसीने मुञ्चे पुकारा । 


डाक्टर उपाध्याय चुपचाप सुनते रदे ओर नोट करते 
रहे । 'सष्ट खरम केवल मेरा नाम ठेकर पुकारा गया । 
मेरे नेत्र खोलनेसे पले दूसरी वार मेरा नाम किया गया । 
मै उठ वैटा । पिताजीको जगाकर मेने बताया । उन्दने 
केवल आश्वासन दिया किं ८दरनेकी कोई बात नहीं ।› परंतु 
भय तो मेरे मनम उस समय तनिक भी नदीं था । वसेम 
वचपनमे अंधिरेमे जाते बहुत डरता था; किंतु उस पुकारसे 
जगनेपर मुञ्चे कभी भय नहीं ख्गा ° 


डाक्टर इस प्रकार देख रदे ये जैसे अभी ओर ऊक 
सुनना चाहते हाँ । वह॒ कहता गया- “पदी पुकारपर मेँ 
प्रायः “क्या है १ कौन है आदि बो पड़ता था परंतु 
घीर-धीरे अभ्यस्त हो जनेके कारण अव तो केवल ष्टः या 
(जी कहकर रह जाता हू । पुकारका वह स्वर मुञ्चे कभी 
नहीं भगा । मँ इतना ही कट सकता हूँ कि वह नारीका 
कण्टस्वर नदीं दै । परंतु पुरुषका कण्ठस्वर गम्भीर ओर 
कोमल भी होता दै यह उस पुकारके अतिरिक्त मै सोच दी 
नदीं सकता । वैखा स्वर कभी कहीं सुननेको मिलेगा? 
ेखी आद्या नदीं 12 
>€ >< >< 
[२] 
'मापके इुल्मं किसीको सेतिखोते च्नेका रोग रदा दै ¢ 
डाक्टर उपाध्यायने बहुत दर मस्तक छकाकर सोचा ओर 
तवर बह अद्भुत प्रन किया । 


[ भाग ३७ 
=-= 
{रहा हैः उसने बताया--भेरे पिताजी बताते ये किं 
पहले किसी समय कुक महीनोतक उनकी यह अवसा रही 
करि पलृगपर सोते थे ओर सत्रेरे उठनेपर देखते थे कि गायके 
सामने धास-मूसा डाखनेकी चरनी ( रम्ब कच्चे हौदे ) भे 
ट्टे 
ध्यह रोग कैसे दूर्‌ हुआ १ डाक्टरने पूछा । 





धपिताजी तो इसे रोग मानते ही नही थे । वे भगवती दुगाकर 
उपासक थे ओर मानते थे कि देवीका दी यह कोई चमत्कार 
हे | उसने निःसंकोच वतलाया--(उनका रोग जेसे अकस्मात्‌ 
परार्म हंभा थाः वैसे दी अकस्मात्‌ अपने आप चखा भी गया 
ओर दुबारा फिर कमी नदीं लो ।* 

आप जानते है कि मनोविज्ञान भूत-प्रेत तथा देव-चमत्कारौ- 
मे विश्वास करके नदीं चलता | डक्टरने उसकी ओर देखा ! 

मै भी सोचता हूँ कि किसी प्रकार निर्णायक मन उनका 
खम्रावसखामे जाग्रत्‌ हो जाता था ।› उसने कदा । 

(आपकी बात मे ठीक समश्च नदीं सक। ।› उक्टरने 
बाधा दी। 

'पास्वार्य मनोवेज्ञानिक मनके दो भाग करते दै वहि्म॑न 
ओर अन्तर्मन । परंतु भारतीय मनोवैज्ञानिक चार 
भाग मानते दै--मनः बुद्धिः चित्त ओर अहंकार ।› उसने 
अपनी व्याख्या सुनायी--“जाग्रत्‌ अवसाम हम संकल्प करते 
ह ओर उसके अनुसार कार्य करे या न करः यह निर्णय भी 
करते द । पार्चा्य मनोविज्ञान इन दोनोँको ही वहिम॑नका 
कायं मानता है; किंतु भारतीय मानते दै कि संकल्प करना 
मनका कार्यं है ओर निर्णय करना बुद्धिका । इस बुद्धिका ही 
नाम आधुनिक मनोविज्ञानके शब्दोसे मेल बैठनेके व्यि मेने 
धनिर्णायक मनः रख लिया दै | 

डाक्टरको अमी छु बोटना नहीं था | वहं कहता 
गया--“अन्त्मनको भारतीय चित्त कहते ह । उसकी व्याख्या 
ओर कार्यकी मान्यतामे कोई मतभेद नहीं । वह संस्कारात्मक-- 
स्मृतियोका कोषागार है । खम्तके समय वही कार्थं करता दै । 
परंतु उसमे निणेयकी शक्ति न होनेसे खम्नोमे को क्रमः 
कोई ठीक व्यवस्था नहीं रहती । खममे ऊख धड़पर बरकरीका 
सिर ॒या बकरीके दाथीजेसी डं इसी अव्यवस्थाके कारण 
दीखती दै | 
रदे का, क नही | क गम्भीरतासे खन 

ह्य भारतीय मनोविज्ञानकी मान्यता 


जः 
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कि मनके चार भाग दै-्रहुत महत्वकी जान पड़ती दै । 
सामान्य अवस्थ बहिर्मन ( मन ) ओर निर्णायक मन (बुद्धि ) 
दोनों सो जते दै साथ ही । यदि अन्त्मन भी सो जाय तो 
गाद्‌ निद्रा आ जायगी । अन्तम॑न जागता रहे तो खमन 
दीखगे । परंतु किसी कारण केवर व्हि्मन सो 
जाय ओर अन्त्मनके साथ निर्णायक मन ( बुद्धि) भी 
जागता रदे तो मनुष्य जाग्रते समान व्यवस्थित रूपमे 
कायं करने ल्गेगा | अन्तर्मनमे संस्कार तो है ही; निर्णायक 
मन उन्हं व्यवस्था देकर शरीरको उनके अनुसार चलने 
गता है ।› 


धमन एेसी घटना बहुत पदी कि टोगनि निद्रासे उठकर 
के या पत्र लिखि दः दुर्गम यात्रा की ई । यह सव उन्होने 
अनजानम सोते-सोते किया दै ।› डाक्टर उपाध्याय अव 
बोले-- इससे आपकी व्याख्या--आपका मनोविभाजन तो 
ठीक कूगता दै; परंतु अहंकार आप किसे कहते द ¢ 


“वैजञानिकके स्ि-विरोषतः यूरोपीय वैलानिकके व्यि 
इसे समञ्ञना बहुत किनि है । वह यदी जानता है कि 
शरीरम रक्तका प्रवाह तथा हृदयकी गति अपने आप होती 
हे | मनका इनसे कोई सम्बन्ध नहीं ।› उसने समन्ञाया-- 
(परेतु आप भारतीय है आपने देखा भटे न हो; किंतु यह 
सुना होगा कि योगी जवर समाधि क्गा ठेता हैः तव हृदयकी 
गति तथा रक्तका प्रवाह भी वेद हो जाता है। समाधिका 
अथं है- सम्पूणं मनोनिग्रह अर्थात्‌ मनके सव कार्याट्योको 
ब्रंद्‌ कर देना । मनके निरोधसे जो कार्यं रुक जाते है, उनका 
संचालन मनके द्वारा होता है यह समञ्चना कठिन नहीं दै । 
शरीरका पूरा अन्तर्बदिःसंचाख्न मनके द्वारा ही होता है । 
मनक इस संचालक भागकोः जो गाद्‌ निद्राम भी सदा जाग्रत्‌ 
रहता दै, अहंकार कहते ह । आप सुविधके ल्ि चाद तो 
इसे संचाख्क मन कह सकते हैँ |? 


घ्म अपने वास्तविक विषयसे बहुत दूर चले आये 
यद्यपि सुन्चे इससे काम ही हुआ ।› डाक्टर उपाध्याय बोले-- 
(मै आपके इस विवेचनको ओर समश्चना चाहूगा यदि आप 
समय देगे |? 


“परंतु मेरी समस्या इससे किसी प्रकार सुलञ्लती नहीं ।2 
उसने कहा-“म बहुत सोचकर थक गया हूँ | जो पुकार 
आती हैः बह मानव-कण्ठसे इतनी भिन्न होती है किं उसके 


मुञ्चे कोई पुकारता है ८२७ 


संस्कार मेरे भीतर होगे, यह्‌ विश्वास करनेकी वात नहीं द । 
म खप्नावखामे उसे सुनता तो वह मेरे अन्तर्मनका कायं हो 
सकता थाः पर मँ तो घोर निद्राम उसे सुनता दहं । कव सुर्नूगा 
यह समय भी निश्चित नहीं । चार दिनसे ठेकर मदीनोतकके 
अन्तर पड़ द उसे सुननेमे 2 


प्मेरी समञ्चमे ऊुछ नदीं आयाः यह कहनेमे मुञ्चे कोई 
ल्जा नदीं है ।› डाक्टर उपाध्यायने वड़ी सरतासे कद 
दिया । परंतु य्ह गङ्गा-किनारे एक विरक्त संत आये दै 
दो दिनसे । सञ्च तो अच्छे साधु खगे है| आप उनके 
दर्शन कर आयं । जहा विज्ञान असफल होता टै इन महा- 
त्माओंकी शरण वरहा अनेक वार सफ होते देखी गयी हे । 


>< >< >€ 


धव 
(महाराज ! मुञ्े कोई पुकारता है । वह आस्तिक है 
ओर जव्र एक अच्छे मनोवैज्ञानिक किसी साधुकी प्रशंसा करते 
हो, तवर उन महापुरुषके दर्शन करनेकी उत्कण्ठा किंसको नहीं 
होगी । वह सायंकारु महात्माके दशंन करने पर्हुच गया । वे 
एक वटबृक्षके नीचे वरैठे ये । एकान्त देखकर उसे प्रसन्नता 
हई । प्रणाम करनेके पश्चात्‌ अपनी समस्या उसने सुना दी। 


धविश्वका कण-कण ॒चञ्चक हो रहा है ।› संतने अपने 
ठगसे वात प्रारम्भ की--प्रत्येक अणु गतिरीर है । प्रत्येक 
प्राणी आकुल है कुछ करलेके छ्ियिः कुक पानेके खयि । इस 
गतिका, इस क्रियाकाः इस आकुरुताका एक दी अर्थं है-- 
कोई पुकार रहा है । उसके पासतक जाना हे । उसे पाये 
विना विश्राम नहीं है । उसतक पहुचे तिना सुखसे सोया 
नहीं जा सकता ।› 


(परेतु मुञ्चे तो कोई नाम छेकर पुकारता है । मे उसकी 
पुकार सुनता हँ › उसने फिर पूछा--‹वह क्या चाहता दै १ 
क्यों पुकारता है मुञ्चे १ कौन है वह १ 


'वह तो सभीको पुकार रहा है । यह सारी व्यग्रता उसकी 
पुकारकी दी प्रतिध्वनि है ।› संतने अपनी ही वात कदी-- 
(उसकी पुकार करा प्राणी सुनते ई । वह पुकारता दै, वह 
चाहता दै कि इस अपूर्णतासे उस परम पूर्णकी गोदमे खोग 
प्च । वह कोन है यही तो जानना है । उसे जान रो बसः 
काम पूरा हो गया | 









न 
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ध्महाराज !› उसका समाधान नहीं होरहा था। परतु 
संतने नीचे ही रोककर वात समाप्त कर दी--“उसकौ पुकार 
सुनो ! इसमे तुम्हारा परम सोभाग्य हे किं यह स्मरण रक्खो 
कि तमहं कोद पुकारता है । 





बडे अद्भत होते दै ये साघु । वावाजी तो उठे ओर चल 
खड़े हुए । वह दो क्षण खड़ा रहा उनको जाते हुए देखता। 
व्यर्थं था अव्र उनके पीके जाकर कुक पूना । वे अपनी 
सस्तीमे चे जा रदे ये । टौट आया वह्‌; किंतु ` “` 


सक्कथा 


=) 


ईश्वरीय प्रेरणा 
[ सच्ची घटना ] 
( लेलक-श्रीसुखदेवविहारीखाल्जी माधुर ) 
मेरे पत्र सुबनेशवरीरङ्करकी यह हादिंक अभिलाषा 
थी किं बह एप्‌० ए० परीकषामे उततीर्ण॒होनेके पश्चात्‌ 
इक्टरीका अध्ययन वरे । उसने एष्‌० ए० मे वायलजी 
विषय लिया था । संयोगवडा कथित परीक्षामे वह तृतीय 
श्रेणीमें पास हआ । 
उसने क्टरीका अध्ययन करनेके ख्य प्रार्थना- 
पतर श्री्रिसिपट, मेडिकर काठेज, जयपुर एवं बीकानेरको 
दिया, परंतु उक्त श्रेणीमे उत्तीणं होनेसे उसका प्रवेश 
काठेजमे नहीं हो सका एवं उसकी मनःकामना, जो 
अत्यधिक थी, पूणं न हो सकी | अन्तमे उसे बी° 
एस्‌-सी० मे अध्ययन करनेके ल्यि विवश होना पड़ | 


ईखरीय प्रेरणावदय म एक महीनेके पश्चात्‌ जयपुर्‌ 
गया । मेरे एक परम मित्र श्रीहरकिष्णदयाख्जी जज 
साहब मेरे मकानपर मुङ्षसे मिर्नेके च्य अये । उस 
समय मै आमेर गया इओ था । आमेरसे छोटनेपर सुद्ध 
माम इंआ कि जज साहब सुञ्चसे मिलने आये थे । 
मै उसी समय उनके षर्‌ परडुचा । पर्दैचनेपर माम 
आ किं वे मेडता जानेके ्थि स्टेशन गये हँ | उनके 
घरपर चाय-पान करनेका आग्रह किया ए भ अत्यधिक 
यका इआ या; - परंतु {रीय प्ररणावडा वँ नहीं 
ठहरकर उसी क्षण स्टेशन पर्चा । संयोगवदा गाडी 


पद्रह मिनट ट्ट हो गयी | जज साहत मुञ्चपते मिले । 
परस्पर वार्तााप इआ । उन्होने अपने पुत्रके बारेमे 
चर्चाकी कि मेरा पुत्र बीकानेर मेडिकङ कालेजमे 
अध्ययन कर रहा है । यह सुनकर मुदे अपने पुत्रका 
ध्यान आया । मैने उनसे कहा कि (्ुबनेश्वरीशङ्करका 
मेडिकल कालेजे प्रवेशा न होनेसे उसको बी एस्‌ 
सी०मे भरतीं होना पडा | 

११ अगस्त ५५ वको जज साहवबके पुत्रे सुद 
ठेटिग्रामद्रारा सूचित किया कि भुवनेश्वरीरङ्करको शीघ्र 
वीकानेर भेज दीजिये । मेरा ठ्डका दूसरे दिन 
बीकानेर चख गया | १३ अगस्त ५५ को प्रातःकाल 
वह मेडिकक कालेजे ग्रिसिपट महोदयके पास उपस्थित 
हआ ओर उन्होने ही उसका दाखटा कर दिया । 


कुछ समय व्यतीत होनेपर माट्धम हआ कि जज 
साहबने मेरे स्टेरानपर मिल्नेके पश्चात्‌ अपने पुत्रको 
पत्र च्वि किं माधुर्‌ साहबके छंडकेकी मेडिकठ 
कालेजमे भतीं नहीं इई है । जज साहववे पुत्रे वरह 
की पूरी जानकारी प्राप्त की कि काठेजे एक विवार्थी- 
की जगह खाली है, बादमे मुञचको तार दिया | 


इस सारी धटनाका वर्णन करनेका उदेदय यह है किं 
जिस वर्यो मनुय असम्भव समन्ता है एवं खपत- 
सख्य मान्ता है, वह कार्यं भी श्रय कृपावदा 


संख्या २] सत्क्धा 


५ 
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पर्णं हो जाता है| जिस प्रकार मेरे पुत्रकी आरा 
निराशामें परिणत हो गयी शी, परंतु अकस्मात्‌ उसका 
प्रवेश मेडिकठ काठेजमें हो गया जो कि खप्र-सद्दा 
मिश्या हो चुका था | 
(@२>) 
मानसम कथा 
( केखक-श्रीधासीरामजी भावसारः विशारद ) 
सावधान 

जातिते शद्र॒र्वितु श्रद्रा-भक्तिसम्पनन ब्रद्धा रशवरी- 
की कुटियापर पधारे है, पतितपावन भगवान्‌ श्रीराम | 
धर्मपरायणा तापसीके तो आनन्दका पार न रहा। 
नाच-नाचकर वनके पके इए मू एवं मघुर फल अर्पण 
करने ल्गी-- 

(अधम ह | अधमसे भी अधम जडमति नारी ह ।' 

ललीहैतो क्या हआ? भिनी हैतो क्या हआ ९ 
प्रबल सम्बन्ध तो भक्तिका है, मामिनी ! शूद्रो तथा 
नारियांके लिये नवधा-भक्तिका खरूप, साध्वी ! सावधान # 
होकर सुन-- 
प्रथम भगति संतन्ह कर संगा । दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 

संतोका संग ओर भगवत्‌-कथाका श्रवण | 





# सावधान सुनु धरु मन माहीं । श्रीरामचरितमानसमेः 


जर्हातक हमने खोज कं}; भगवान्‌ रामको कहीं भीः किसी भी 
पा्रको किसी भी प्रसंगमे सावधान करनेकों आवद्यकता 
प्रतीत नहीं हुई वैसे तो जो संत होते दैः वे सद्‌ा दी सावधान 
रहते दै 





सावधान मानद, मदहीना \" 
असावधानीः प्रमाद अथवा आस्य संतोसे कभी नही 
होता? कितु स्नियोका सभाव चपल होनेके कारण उन्हं यदा- 


कदा सावधान करनेकी आवद्यकता होती है । भगवान्‌ _ 


शिवने पावतीजीको मानसकथाव्णनमे बार-बार सावधान 
किया है यथा-- 

“सावधान सुनु सुमति भवानी \" 

> म >< 


सोपके विल 
मक्तिके अनेकानेक प्रकारो कीकर सवं 
प्रथम--आता है श्रवणः | श्रुति अथवा कानके माध्यम- 
द्वारा सभी प्रकारके राब्द अन्तस्तल्मे प्रष्ठ होते दै, 
धन्य हैँ वे कर्गह्वर; जिनमे निरन्तर हरिनामका 
प्रवेरा होता रहता है । हरिकथा सुननेवाटे कान 
सार्थक है; वे चर्म-श्रोत्र नही-- 
“जिन्ह इरि कथा सुनी नर्हिं काना । 
श्रवनरंश्र अहि भवन समाना ॥ 


श्रीरामकी कथा 
मर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ श्रीराम दहै सर्वगुण- 
सम्पन्न; फिर उनकी कथाम कौन-सा गुण न होगा १ 
शुभ, सुन्दर, मधुर, पावन, विरद; विमर, सुखद; 
सुहाई, विचित्र, अटोकिक, मंगल्करनि आदि-आदि 
समी कुछ तो है-- 
“सुच सुभ कथा भवानि, रामचरित मानस बिमल ।* 


२६ ६ 9६ 
ष्राम कथा सुंदर करतारी । 


५ : ८ 
'तिन्ह कं मधुर कथा रघुबर की । 
५ 
> > ५ 


"कथा अलौकिक सुनि जे स्यानी । 


५ ५ ॐ 
“पूचिह रामकथा असि पावनि । 
१, म >< 


कहु राम के कथा सुहाद । 

2 ८ > 
“मंगर करनि कि मरू हरनि तुरु कथा रघुनाथ की । 
: ५८ > 


“सावधान सुनु सुमुखि सुसेष्चनि \› 


उपयुक्त प्रसंगमे राबरीको जो सावधान करके कहा गया 
है वह न केव घेता ही वरं कलियुगके श्रो तथा लियोके 
चयि भी माननीय है । 
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सुरधेद-सम 

तव्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ ! यह तो हृदं कासीके 
्रि्नाय बावाकी पण्डितको मिली इई सम्मति | अब 
रामकथाकी जिज्ञासु भगवती पार्वतीसे भगवान्‌ क्या 
कहते है । सुनिये-- 

भतम कमा सुख सम, सेवत सर खुल दानि ।' 

संसारके सभी प्रकारके सुख प्रदान करनेवाटी 
मानसकी कथा | 

ठीक दै, दुःख मिलते है व्रिषयमननसे--विषय- 
सेबनसे । ओर मानसम - 

“इह न विषय कथा रस नाना । 

विषयकथाका नितान्त अमाव । यही इसका दोष 

है, अवगुण है । आलोचकंकी धारणा जो ठहर । 
प्रयु पर प्रीति न सासुक्चि नीको । 
तिन्ह कथा सुनि सागि फौकौ ॥° 

पीकापन ! होगा ही । सुप्यारी ( सुपारी ) प्रीतिके 
विना कया ( कत्था ) का रसपान (ताम्बूल ) वसा ? 

धकल्याणःने गत वर्धं संत-वाणी-अङ्क निकारुकर्‌ 
संतोका सङ्ग सत्सङ्ग कराया था । इस वषं भक्तिके 
दूसरे अङ्ग कथा सत्कथाओंका प्रकारानकर मानव- 
कल्याणके पथमे एक पग ओर अगे बढाया है, जो 
स्तुत्य है । 

“बिनु सतसंग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग ।' 

छ (२) । 
जहौ नास्तिक भी आस्तिक बन जते हैँ 
( छेखक-श्रीविद्वनाथजी कुलश्रेष्ठ ) 

यह विगत द्वितीय महायुद्धकी एक सची घटना 
है । एकं विमानचाल्क शबुदेशकी स्थितिके चित्र 
लेनेके चयि राना इआ । पर अपने गन्तव्यप्र प्चनेसे 
पू ही विमानभेदी तोप्की गोषिर्यो उसके विमानमे 
गीं । इससे उसके दोनों ईजिन बेकार हो गये । उस 
समय वह विमान भूमध्यसागरके ऊपर उड़ रहा था | 
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इंजिन बेकार होनेप्र विमान नीचेकी ओर गिरने खगा | 
इस॒ समयतक चार्कको पूरा होश था ओर अपने 
विमानकी इस दुर्धटनाका एक-एक विवरण भीतिं 
स्मरण था । इसके वादकी घटनाके बारेमे उसे स्मरण 
नही क्योकि सम्भवतः उसका विमान समुद्रम गिरवर 
त्कार दूब गया होगा ओर उसके साथ वह विमान- 
चाख्क ओर उसके साथी भी समुद्रके अतल गर्त 
चले गये होगे । 

इसके वादकी दूसरी, जिस घटनाका उसे स्मण 
था, बह यह है कि वह चार्कं समुद्रकी लहरोपर 
तैर रहा है ओर अपनेको द्ूबनेसे वचानेकी जीतोड्‌ 
कोरिष्ामे खगा इआ दहै । पर उसका एक पैर 
घुटनेके पासते कट गया है । उसके पैरसे प्रचुर 
माताम र्त वह रएढा है ओर रेसा खाता है कि 
मानो वह पानीके बजाय रक्तके सागरम दी उतरा रा 
हो । उसके पैरसे इतनी तेजीसे खून निक रहा था 
कि उसकी प्राणशाक्ति लगातार धटती जा रही थी । 
उतेखण रहा था कि वह कुछ ही क्षणोंका मेहमान 
है | अचानक उसके शरीरसे ठ्कड़ीका एक त्ता 
ठकराया । यह विमानमे र्गी इई प्ठदूवुडका तख्ता 
या ओर आश्वर्यकी बात यह थी कि इस तस्ते 
ऊपर “पर्छ एड चिकित्सा का वहं वक्सा भी ख्ख 
इआ था जो उसके विमानमै रका रहता धा । चाल्कने 
जिस किसी तरह फूट एडके वक्सेको खोला ओर 
उसमेसे कपडेकी पद्री निकाख्कर अपनी जँधपर कसक 
वध ठी, जिससे खतका बहना रुक गया । इतनेमं ही 
ऊपरसे एकः विमान उडता हुआ गुजरा । विमाने 
इए व्यक्तिने समुद्रकी व्डरसे संघ कते इ९ € 
व्यक्तिको देखा तो अपने विमानसे हवा भरा हआ रस्का 
एक पिया नीचे गिरा दिया । व्रते संघधं 

चाख्कने उस पहियेको पकड़ ठ्वा ओर उसके 
वह लहरोपर तैरने खा । थोडी देर बाद पानीका एव 
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जहाज वसे गुजरा ओर उसने उस चाट्कको अपने 
ऊपर चढ़ा ख्या । अकल्पनीय घटनाओंकी सृष्टि करने 
ओर आसन मृघ्युके मुखमेसे भी वचा निकाटनेकी 
सामर्ध्यवाठे सर्वशक्तिमान्‌ जगनियन्ताके प्रति कृतक्ञतासे 
अभिभूत होकर उस विमानचाल्कका मुख ओंघुभंसे 
भीग गया | 

एक दूसरे विमानचाल्ककी आपबीती सुनिये । यह 
चाटक शान्रुभपर वमवर्षा करके अपना वमवर्षकं विमान 
लेकर खदेश छोटा । पर्‌ वमवर्षा करते समय एक छोय 
बम उसके विमानके पंखेके पास विना फटे हए अटक 
गया था | वापस ठोटकर जव उसका विमान जमीनपर 
उतरा तो जभीनसे द्ुनेपर हल्का-सा धक्ता खगा, जिससे 
पंखेके पास अटका इआ वह वम धडकेके साथ फटा ] 
बमका फटना धा कि विमानकी टंकीमे भरे हए पेटरोख्ने 
आग पकड़ ठी ओर पठ्भरमे व्रिजठीकी टार्चकी भति 
सारे वरिमानपै आग क्ण गयी | चालक खिड़की खोलकर 
भागनेका प्रयतत करने लगा, पर वह सीटसे वे्टोद्ारार्वैवा 
हआ था । वह वेल्टै खोटने लगा | चारों ओर आग 
लगी हई थी, जिससे उसकी हाथोकी अंगु प्रतिपठ 
शिथिल होती जा रही थीं । इसके पूरं कि वह वेल्टोंको 
खोर पाये, वह संज्ञादीन हो गया । इसके वाद उसे पता 
नहीं किं क्या हआ । अन्तिम बात जो उसे याद थी, 
वह यह कि उसने अपना अन्त आया देखकर भगवानूसे 
प्राना की थी--्दे भगवन्‌ ! मेरी मदद कर ।' दूसरी 
बात जो उसे याद्‌ थी वह यह किं वह अस्ता 
रोगियोकी चारपाईैपर ठ्य इआ है ओर डाक्टर उसवे 
ऊपर हका हआ है । किंसीको भी यह पता नहीं किं 
जते हुए विमानके भीतरसे उसे कव ओर किंस प्रकार 
जीवित बाहर निकाटख गया । उसने कहा कि सुद्धे यह 
विद्वास हो गया कि भगवानूने मेरी आर्तं पुकार घुनी 
ओर मुने तदक्षण बाहर निकाठ ख्या । 


अधिकांडा युवक जिस समय विमानचाख्ककी 
टरनिङ्ग ठेनेके चयि भरती होते है, उस समय वे नास्तिक 
होते हैँ । उनका विश्रास होता है कि चाकका कार्य 
मनुष्यमे असाधारण साहस ओर वीरताकी अपेक्षा करता 
है--ईश्वर नामकी काल्पनिक सत्ताकी अदृश्य शक्तिर 
भेसा करना चाक्क्के पेरोके साथ मेढ नहीं खाता । 
पर ये युवक दनिङ्ग लेनेके वाद जव विमान ठेकर उडते 
है, तव ेसी-देसी अद्द्य परिथितिर्यो सामने आती हैँ ओर 
वे देसे कल्पनातीत परिणामोम वदक जाती है कि 
चाख्कोके मन अद्रय राक्तिके प्रति वलत्‌ आस्थावान्‌ 
हो जाते है | अपने पेशेका व्यवहारिकि अनुम इनमें 
यह विंखास पैदा कर देताहै कि रेसी परिस्थितिमे 
जँ कोई सहायता उपर्ब्ध नहीं हो सकती, वरह 
भगवान्‌का सहारा काम॒ आता है ओर दुधटना होनेपर 
केवर उसकी ही सहायतासे मनुष्यका उद्धार सम्भव है । 
जैसे-जैसे ये अकल्पित घटनार्पँ दोहराती चलती है, 
वैसे-वैसे विमानचाल्कके मनमे रकी सत्ताके ग्रति 
आस्था टद्‌ होती जाती है । 

एक विमानचाख्कने, जो उस समयतक नासिक 
था, अपने जीवनको मोड़ देनेवाटी एक घटना सुनायी । 
यह भी विगत ॒महायुद्धके समयकी ही घटना है । यह्‌ 
चारक रसद लेकर अपने वायुयानमे वैखा हज 
जा रहा धा कि अचानक सामनेसे अते इए जर्मन 
वम-वर्षकोका काफिला दिखायी दिया । शतन विमानोँ- 
का बडा भारी काफल देखकर वह अकेला विमानचाख्क 
इतना धवरा गया कि उसका मस्तिष्क आगे कुछ ही 
नहीं देख पाया । इतनेमे पास ही बैठे हए उसके 
सहयोगी गनर ८ विमानमे ट्गी इई मीनगन चलने 
वाल ) ने जोरसे कहा, (व्रिमानको मोडो । पर उस 
समयतक रत्ुके बम-वर्पक बहुत समीप आ गये थे । 
यदि वह विमान मोडता भी तो भी उन वम-बकोकी 
गोटीकी मारके दायरेसे बाहर नहीं जा सक्ता था । 
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अतः कोई चारा न देखकर वह मोन होकर भगवानसे 
रक्षाके स्यि प्रार्थना करने ट्गा | गनर अपना गला 
फाड़कर पुनः चिहठाया--८अरे सुनता नही, विमानको 
तत्काठ मोड ।' पर विमानचाख्क एकदम मोन रहा । 
यह देखकर अपनी अन्तिम घड़ी निकट आयी जान 
वह गनर भी मोन होकर अपने पापोके ल्यि भगवानूसे 
क्षमा करनेकी प्रार्थनामे कीन हो गया । पता नहीं क्यो, 
उन जर्मन बम-वर्षकोके काफिटेके नेतके दिमागमे क्या 
विचार आया कि सारा-का-सारा काफिटा कु ही 
क्षणोकि भीतर मुडा ओर जिस ओरते आ रहा था उसी 
ओर भागने खगा ओर समस्त वमवर्भक क्षणम ही दश्िसे 
दूर होते इए ओञ्च हो गये 1 पर उस ॒विमानचाल्क 
ओर उसके सहयोगी गनरको यह विश्वास हो गया कि 
उनकी सच्चे मनसे की गयी प्रार्थनाने ही उन्हें मौतके 
मुखमेसे बाहर निकाठ ल्या । 


एक चारक शुके प्रदेडाप्रसे गुजर रहा धा कि 
उसका विमान रात्रुकी विमानभेदी तोपोंकी मारके भीतर 
आ गया । तत्काट उसने अपने विमानको आकारकी 
ओर मोडनेकी चेटा की, प्र विमानकी संचारन-व्यवस्था- 
ने काम करना वंद कर दिया । उधर भूमिपरसे विमान- 
मेदी तपसे गोषा छरुटने लगीं । अन्त॒ समय निकट 
आया देखकर विमानचाख्कने आर्तं वाणीम भगवानूसे 
निवेदन किया--हे भगवन्‌ ! सिप इसी वार सुन्चे वचा 
ठे, चाहे फिर न वचाना |› पल्भरमे न माम क्या 
इआ कि विमानकी संचाट्न-व्यवस्थाने काम करना 
प्रारम्भ कर दिया ओर चाक विमानको मोडकर तत्का 
दूर्‌ आकाडमे उड गया । 


एक चाख्वकतो अपना पेडा प्रारम्भ करनेके कुछ 
समय बाद्‌ अपनी पलनी ओर वाठ-कचकी चिन्ता रहने 


लगी । वह यह सोचता रहता कि यदि मँ किंसी दुर्घटना. 
मै समाप्त हो गया तो मेरी पत्री ओर वचचोकी व्यवस्था 
कैसे होगी । वह इसी सोच-विचारमे रहा करता था किं 
एक दिन उसे ठडाङईके मोरचेपर जानेका आदेश आ 
गया । अव तो उसकी जान वचना ट्गभग असम्भव 
ही हो गया । उसे अपने मृत पिताका कहा हुआ यह 
वचन याद आया कि जव विश्वमे सव सहारे समाप्त हो 
जाते है, तव भगवान्‌का सहारा दही काम देता है | 
चाठ्कको यदपि भगवानूपमे आस्था नहीं थी, पर मनको 
ढादस देनेके स्यि भी कों वस्तु न थी | अपनेको 
नितान्त नि:सहाय पाकर उसके मनम अपने पिताका 
उक्तं वचन वार्‌-वार याद आने खगा | अन्तपरे जव वह 
मोरचेपर चलने ट्गा, तव उसने दीन होकर भगवान्‌से 
प्रार्थना की--्े मगवन्‌ | यदि तू वास्तवे कहीं हो 
तो मेरी पती ओर वच्ंकी मदद करना । मै तेरे ही सहारे 
उन्दे छोडे जाता र|; यह प्रार्थना कद बार करनेके 
पश्चात्‌ बह ठ्डाईपर चल गया । ठ्डाई समाप्त होनेपर 
वह सुरक्षितरूपसे वापस ठट आया । तवसे ईश्रके 
प्रति उसका विश्वास निरन्तर बढता गया । 

एक अमरीकी विमानचाट्कने अपने कमरे इस 
प्रकारके वाक्य छिखकर यग रखे थे--+जव तुम कथ्मे 
होओ, तव भगवानूसे सहायतके च्य प्रार्थना करो । बह 
इसमे सीमासे अधिक उदार है | जव तुम कषम न होः 
तव भी उसे स्मरण करना न भूलो | उससे प्रतिदिन 
किया गया आत्मनिवेदन व्यर्थं नहीं जाता । भगवान्‌ दी 
एकमात्र रेसा अति सहृदय व्यक्ति है जो किसी भी 
समय ओर किसी भी परिखितिमे सहायताके छ्य तैयार 
रहता है---अन्य किसी इतनी अधिकः उदारता नहीं ।' 

ओर यही भावना अधिकां विमान-चाखकोकी 
बन जाती हैँ | 
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1 ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 
बहुत दिनसे अग्रा पुतकका नया संस्करण 


र 
बहद्‌ारण्यकोपनिषद्‌ 
( मन्त्र, मन्तरर्थ, शाङ्करभाष्य ओर भाष्याथसदित ) 
आकार डिमाई आ्पेजी, पृष्ठसंख्या १३८४, सन्दर ६ तिरे चित्र, हाथकर्धेसे 
वने कणडेकी सुन्दर जिव्द्‌, मूल्य ५। ) मात्र । डाकखचं २।) । 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ यजुवेदकी काण्वौ श्ाखाके वाजसनेयिव्राह्यणके अन्तग॑त ह । 
कटेवरकी दृष्टि यद समस्त उपनिषदोकी अपेक्षा हत्‌ हे तथा अरण्य ( वन ) मे अध्ययन- 
करी जनके कारण इसे “आरण्यकः कहते हँ । इस भकार हत्‌” ओर “आरण्यकः दोनेके कारण 
दलका नाम बरददारण्यक हआ दै । यह बात भगवान्‌ आष्यकारने अन्थके आरम्भमे दी कही 
हे । वार्तिककार श्रीखुरेभ्वरचाये अथेतः भी इसकी वृत्ता खीकार करते ह--द्वाद्‌ 
ग्रन्थतो ऽथौच्च बृहदारण्यकं मतम्‌ 1 ( सं° वा० ९ ) भाष्यकारने भी जेसा विद्‌ ओर 
विवेचनापूण भाष्य बृहदारण्यकपर छिखा है, वैसा किसी दुखरी उपनिषद्‌पर नहीं छिखा । 
उपनिषद्‌-भाप्योमे इत्ते हम उनकी सरवोत्छष्ट कृति कह सकते है। 

दस उपनिषद्की प्रतिपादन-शेली बहुत ही खु्यवस्थित ओर युक्तियुक्त है । इसमे कर 
छः अध्याय ह । दसम दो-दो अध्यायोके मधु, याज्ञवर्कीय ओर लिकखंकञक तीन काण्ड हें । 
नमसे मघु ओर खिर काण्डोमे प्रधानतया उपाखनाका तथा याज्ञवट्कीयकाण्डमे क्ञानका 
विवेचन हुआ है । भाष्यकारने इसकी व्याख्या करते हए अपना हृद्य खरोखकर रख दिया दै । 
ग्रन्थे देवताओंका उद्वीथके द्वारा अखुरौका पराभव करनाः गाग्यं ओर अजातचछघरुका संवादः 
याज्ञवस्कय ओर भत्रेयी -संवाद्‌, जनक ओर थाक्ञवल्क्यका सवाद्‌, आत्माका खरूप, उसकी 
प्रासिके साघन, आत्मक्ञानकी स्थिति, भ्रजापतिका देव, मदष्य ओर अखरोके भ्रति उपदेशः 
प्राणोपाखना, गायत्नी-उपासना आदि अनेक सुन्द्र-खुन्द्र विषय दँ । ग्रन्थके अन्तमे मन्त्रोकी 
चणौनुक्रमणिका भी दे दी गयी है । 

सं° १९९९ मे पहला संस्करण ध्रकाित इख था। पुनः कद कठिनाइयोके कारण दुसरा 
संस्करण प्रकाद्धित न दो सका । अव यह २००० प्रतियोका नया संस्करण छापा गया 
हे । पुस्तकौका आडर यदा देनेसे पदे अपने यहे विक्रोतासे पू ठेना चाहिये; जिससे भारी 
डाक-खचेकी बचत होगी । 


व्यस्थापक-गीतप्रेस, पो° गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


विनीत प्रार्थना 


तीथ-यावा नमे अवकाश न मिखनेके कारण पत्रोका उत्तर नहीं दिया जारहा है । कृपया 
क्षमा करं ओर अत्यन्त आवश्यक कारण छोडकर दो मरीनेतक पत्र न छिखनेकी कृपा करं । 


हचमानप्रसाद पोदार, सम्पादक (कल्याणः 


( 


न न 


ल ८ रजि सं° ए० १७५ 


मासिक महाभारतके ग्राहक बननेवालोंको ( 
रीघता करनी चाहिये 


महाभारतके चार अङक ग्राहकोकी सेबामे पदैव चुके दै । खान-खानसे .. 
जो पत्र आरे ई, उनसे पता ठगता है किं अधिकतर महालुभावोने इसे 
्रमपूर्वक अपनाया है । ग्राहक भी उत्तरोत्तरं वद्‌ रहै दै । ग्राहकोकी मोग 
` इतनी अधिक संख्याम लगातार आ रही दै कि तीन दी मासमे प्रथम संस्वरण- 
के तीनां अङ्क प्रायः समाप्त हो गये हँ तथा उनका दसरा संस्करण शीघ्र दी 
छापनेका प्रयतत क्षिया जा रहा हे । चौथे. अङ्कसे इसका संस्फरण बदाकर 
द्यो कर दिया गया दै । यदी इसकी उपयोगिताका प्रमाण दै । 


यह पश्चम वेद माना गया है । ेसा कोई भी उपयोगी षिषय नहीं 
है, जो इसमे न आया हो । अतएव हम पाठकों ओर सभी महाभारतके 
 प्रमिरयोसे निवेदन करते है कि वे खयं ग्राहक बनं ओर अपने इषट-मित्रोको ` 
ग्राहक वनानेकी चेष्टा करं । इतना सस्ता दिदी-भाषानुबादसहित सचित्र 
संस्करण. इस समय कीं भी उपलब्ध नहीं है । यदि यह संस्करण भी 
समाप्तः हो गया तो पुनः नये संस्करणका निकट भविष्य्मे छपना कटिन 
है; अतः ग्राहक महानुभार्वोको ` शीघता करनी चाहिये । 


मासिक महाभारतके ग्राहक कार्तिक ( नवम्बर ) से आशिन ( अक्ट्रवर ) 
तक्के पूरे वप॑के छि बनाये जते द । पूरा महाभारत अनुवादसरहित तीन 
- सारम सम्पूणं निकल जनेकी आला है । 


` इसका अग्रिम वाषिक भूर्य डाकव्यंयसटित २०) है । प्रत्येक अङ 
रञिस्टडं पोस्टसे भेजा जायगा । प्रतिमास रजिस्टड पोस्टसे अङ्क मेजे जनेके' 
कारण अङ्के खोनेका भय प्रायः नदीं रहेगा । 


~ . एक मासिक अङ्के दाम २) दँ । जो रोग नमूनेका अङ्क मेवा 
` इन्द भी रजिसटरीके दारा दही २) मे अङ्क भेजा जायगा । 


: व्यस्यापक-महाभारत-मासिकपत्र, पो ° गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे दहरे) हरे इष्ण हरे कृष्ण दछृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जयति श्िवा-शिव जानकिराम । जय . रघुनन्दन जय सियाराम ॥ 


(~ 
1 विषयसूची कट्याण, सौर फाल्गुन २०१२ फरवरी १९.५६ 
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मूल्य | जय पावक रवि चन्द्र॒ जयति जय । सत चित आनंद भूमा जय जय ॥ साधारण घरति 
{ जा ८. 1 मे ।>, 
नम “५ [ जम्‌ जय विश्स्प हरि जय । जय इर्‌ अखिातमन्‌ जय जय ॥ 6 
(४५ क्षिष्िग) ; जय विराट जय जगतपते । गौरीपति, जय रमापते ॥ (५ शि) + __ जय विराटं जय _अगल्यते । गौरीपति , जय॒_ रमापते ।॥ ^ (१० केष). , । 


सम्पादक--इनुमानप्रसाद पोदारः चिम्मनलार गोखामीः एम्‌० ए९.ख्री ` 
-खुद्रकभकाशक--घनदयामदास जाटान? गीताप्रेस; गोरखपुर ' 
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पिवन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु सम्भृतम्‌ । 
पुनन्ति ते विषयविदृषिताशयं व्रजन्ति त्चरणसरोरुान्तिकम्‌ ॥ 


८ श्रीमद्धागवत २।२।३७ ) 
संख्या २ 
(नि 
पूणं सख्या ३५१ 


वं ३० गोरखपुर, सौर ाल्ुन २०१२, फरवरी १९५६ 
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| | सुनिःयङ्ञरकषा | 
| ५ राम-ख्लन यप सुन दोड राजत कोसिक संग । ९# 
५ रूप-खुधा-सौदय-निधि उमगत अंग सखुअंम॥ ९८ 
४ दामिनि-वाणदि-वर वरन, तेज-पुंज रसस्ण। , ६ 
/ नखसिख सुंदर निरखि छवि मोदे अमित अनंग ॥ द 
6 धनु-खर कर, केदरिःटवनिः कटि परपीतःनिषंग 1 
| ९५ खनि मख-णलन,  भयदरनः विरत सद्‌ा असंग.॥ ९४ 
| ष विकड कुटि मारीच मति नीच सखुवाहु सुग । / 
| ६ उभय जीति, सुनि जग्य कौ सफल कर्यो सव अंग ॥ 1 
॥ 
ध च -- क 


नः 











करयाण 


याद्‌ रक्खो-जैसे किसी दद्धिका नाम कुवेर रख 
देनेसे वह धनवान्‌ नद्ध हो जाता, वैते दी किसी साधारण 
व्यक्तिका संत-पहात्पा नाम र्ठनेसे वह संत-महात्मा नहीं 
हो जाता ! किसीको कोई संत-महात्मा कडता हो, जो 
अपना परिचय संत-महातारे नामे देता ह्ये, जिसकी 
जगते वड़ी स्याति हो ओर जिसकी सव ओर पूजा- 
परदंसा या स्तुति-प्ार्थना होती हो, पर जो वस्तुतः संत- 
महात्मा न हो; उसके कडने-कड्लनेका या स्याति-पूजा- 
प्रार्थना प्रात करनेका कुछ ची मूल्य नहीं है । बह धोखा 
देता है ओर खयं धोखा खाता है । इसच्ि संत-महात्मा 
कहखओ मत, अपनेको संत-महात्मा मानो मत- संत- 
महात्मा वनो | जो जगतूपं प्रशंसा-पूना पानेके च्यि 
सोग-वैभव, मान-सम्मान या यश-कीरति प्राप्त करनेके मि 
संत-महाा वना हआ है, वह संत-महात्मा नहीं है । 

याद्‌ रक्खो-संत वह है जो सव जगह सर्वदा 
सतूको--भगवानको देखता है, महात्मा वह है जो समस्त 
चराचरम वाुदेधके दशन करता है; जो खयं भगवद्‌- 
माकर प्राप्त दै, जगते मातरद्राव देवता है ओर 


स्वको भगवद्वावर प्रदान करता है | 


याद्‌ रक्खो-जो अपने मगवरदरावयुक्त आचरण- 
व्यवहारे दूसरके अंदर मगव्द्धाव्र ख देता है, उनके 
अंदर सोये हए भगवानूको जगा देता है, वह मगपानूकी, 
जमतूकी ओर अपनी वड सेवा करता है । इसके विपरीत, 
जो अपने आछुरीमावुक्त आचरणन्यग्हारते दूसरोके 
अदर भगवदूव्रिरोधी अघुरभावको उत्पन्न कर देता है, उनके 
अदर सोय हए दौतानको प्रद्र कर उते वदा देता है, 
वह भगवानूकी, जगत्‌की ओर अपनी वहत वड़ी हानि 
करता है । इसच्ि सदा-सर्वदा अपनेको भगवद्राघते युक्त 
सकलो ओर संखास्तं पदःपदपर भगवान्‌को प्रबुद्ध करते 
रहो । तभी संत-महात्पा वन सकोगे । 

याद रक्षो -षंत-महात्मामे अभिमान या ग्वं होता 
ही न्दी, जो संतमहात्मापनका- पारनार्थिकता या 
आध्यात्मिकताका गत्र करता है, वह सच्चे परमार्थं ओर 
अष्व्रात्मसे वहत दूर है । घन ओर अधिकारे अभिमानकी 


अपेक्षा परमार्थं ओर्‌ अध्वातमका अभिमान कही भयानक 
पतनकारक सिद्ध होता. है | 

याद्‌ खलो-सचा संत-महात्मा न तो अपनेकौ संत- 
महात्मा मानता है, न घोषित करता ठै ओर न दूसरे 
दारा कटे जानेपर उसे स्थीकार ही करता है । विनय 
या नग्रताकी दृष्टस नरी, वस्तुतः सच्चे संतको अपने 
्रशेषता दीएती ही नहीं । वह सर्व मगवानूकी महिषा 
देखता है ओर उसीमे सहज खित रहता है । वह व्यागका 
भी व्यागी होता है । किसी प्रकारका गर्व-दर्प-अभिमान 
उत्क पास भी नहीं फटक पाता । 

याद र्खो-सच्चा संत प्रचारक च्यि या किसी 
उद्वारके ण्य अभिमानपूरवक को$ प्रयास नहीं करता, 
व्रिचार भी नहीं करता । वह तो सदा अपने-धापत 
रमण करता, आत्माराम रहता है अथवा स््ान्तःसुखाय 
उसके द्वारा उसे अपने प्रियतम प्रसुकी ग्रीति- 
सधारसका प्रवाह वहने लगता है | वह संसारके उद्धार- 
के व्यि कोई आग्रह या ब्रयत्न नहीं करता, उसुक्न्‌ वद 
अत्मरसण्‌ अथवा उत्तकी वह स्वतः प्रवाहित प्रियतमकी 
प्रति खुधारसकी मधुर धारा संसारके सम्पूरणं दुःख- 
दावानक्को, सारी म्रयुकी विभीषिकाको, समस्त ्वाखा- 
यन्त्रणको हश्कर उपे सच्चे सुखके जुम दर्शन कराकर 
अत्यन्तिक सुखकी उपर्न्धि करा देता है । इसीपे 
संतका सहल संतपन हे, यदी महात्माका माहा्य ओर 
महत्व है । 

याद्‌ रक्खो-सच्चे संत-महात्मा वासना, कामना, 
ममता, आसक्ति एवं दर्ष-अभिमानसे सर्वधा रहित 
होते है, इसे न तो उन्हे खयं अपने -संतपनका स्मरण 
रता है ओर न वे दूसरोको ही इसकी स्पृति दिखाते 
द । अतः उनक द्रा ठेसा कुछ कार्थं होता ही नी, 
निम संत कठनेकी उनकी छिपी वासना भी हो । 
कहखाना वही चाहते है, जो दै नही; जोह, वेतो है ही । 
अतपर इन सच्चे सत-प्रहामाभोका आदरं सामने रश्व्‌- 
कर तुम सच्चे संत-महात्मा बनो । 


~~ 
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(क्षं रर्प्रष्ट १४्यन्सेजगे) ~; 


ऋ. 

साधकको चाद्ये किं किंसी भी काठ्परे ओर किसी 
भी. परिल्ितिमे उस अनन्तकी कृपा-शाक्तिके आश्रयका 
व्याग न करे | इसके ल्ि साधक जो वु कर सके 
करे अर्थात्‌ उनकी कृपासे जो कुछ त्रिक, शक्ति ओर 
योग्यता प्राप्त है, उसका सदुपयोग करनेम अपनी ओश्ते 
असावधानी न कर । उत्तके वाद्‌ जव अपनी कमजोरी- 
का अनुभव हो, तव कृपा-शक्तिका आश्रय ठेकर्‌ निधिन्त 
हो जाय । 

वास्तव क्रपाराक्तिका आश्रय अपनी कमजोरीका 
अनुभव होनेपर ही छ्य जाता है | पुरूपार्थका वर 
रहते हए कोई कृपा-शक्तिका आश्रय नदीं ठे पाता | 

कभी-कभी पुरुषार्थं ओर कृपाराक्तिके आश्रयमे रनद 
प्रतीत होता है । जव पुरुषार्थं करते है ओर उसमे 
सफटताका दशन होताहै, तवर न तो कृपा-राक्तिकी 
ओर दृष्टि जाती है ओर न अपनी असमर्थता दी दीखती 
है | एवं जव असषफटता सामने आती है, तव कृपा- 
रक्तिका अश्रय स्ते है ] पर वास्तवमे इन दोनो 
को व्रिरोध नह्य है; क्योकि प्राप्त सामर्थ्यं भी उनकी 
कृपाका ही फट है ओर उसके वाद कृपा-राक्तिका 
आश्रय है, अतः सहिमा सव कृपाराक्तिकी ही दै। 
तथापि साधारण मनुष्य इस रहस्यको नहीं समक्षतं । 
इसीपे उनको विशेध-सा प्रतीत होता है | 

व्रिचार्‌ करनेपर्‌ प्रतीत होता है कि मनुष्यके जीवन- 
के सुखकाटमे व्रभु-कृपाका अनुभव, अपने भाग्यका महच्च 
या पुरुपा्थके फटका उपभोग-- ये तीन बातें आती हैँ । 

जो मनुष्य खमे अपने पुरुषाथका फट मानता है 

ह॒ यदि दुःषम अपनेको अपराधी मानकर्‌ दुखी होता 

है तो उसकी यह मान्यता एक प्रकारे ठीक है । इसी 
ग्रकार जो रुख्को अपने भाग्यका फठ मानता दै वह 
यदि दुःखम भी अपने भाग्यकी निन्दा करता है, अपने- 











को अभागा मानता है तो वह भी ठीक है । 

पर्‌ यदि किसीको सुखमे तो प्रभुकी कृपा | 
होती हो ओर दुःखकाल्मे न द्योती हो, उस समय 

पुरूपराथकी कमी मानकर या अन्य किसी कारणस 

अपनेको अपराधी मानता हो तो यह मानसिक संतुख्न 
नहीं है, दन्दरा्मक धिति है । एेसी हाठतमे साधक्को 
समञ्ना चाहिये कि सुखम तो प्रभुकी कृपा मानना 
ओर दुःखम उनकी कृपा न मानकर अपनेको अपराधी 
मानना--इसका यह अथ॑ है किं भीतरसे तो मुञ्चे अप 
पुरुषार्थका भरोसा है ओर ऊपर-उपरसे गे प्रभुकण- 
कानामक्तार| यदी मूढ है; क्योकि यद्वि सचसुच 
मरमु-कृपाका भरोसा होता तो दुःखम भी प्रमु-कृपाका 
ही दर्शन होता | 

जो सुखकाटे पुरुषराथका या भाग्यका फठ मानता है, 
उसे दुःखकाख्मे भी उनको ही दहेतु मानना चाहिये 
ओर जो सुखकाल्मे प्रसु-कृपा मानता है उसे टुःखमें 
भी प्रमु-कृपाका ही दशन करना चाहिये । इुखमे एक 
वात ओर दुःखे दूसरी वात मानना चित्तकी अद 
का प्रमाण है | अतः साधकको सुख ओर दुःख दोनो 
ही एक वात माननी चाहिये । भाव यह क्रि हरेक 
परिस्ितिमे हर समय प्रसुकी कृपाका ही दर्शन करते 
रहना चाये; क्योकि सुखकी अपेक्षा दुःलकी 
परििति लख गुना मह्चकी है । 

दुःखके दोभेद दहै एक दुःखतो सजीव होता है 
ओर दूसरा निर्जीव होता है । सजीव दुःखतो बड है 
जो परिखितिज्ञानसे होता है ओर निर्जीव दुःख उह 
है जो मनकी वात पूरी न होनेपर होता है | सजीव 
दुःखसे साधक परिस्ितियोसे असङ्ग होता है ओर 
निर्जीवसे साधारण व्यक्तियेोके चित्तम क्रो, भ्य ओर 
क्षोभ आदि अनेकं प्रकारके विकार उत्पन होते है \ 
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अतः साधरकके जीवनम निर्जीव दुःख नही होना 
चादिये | 

सजीव दुःख तभी होता है, जव मान्यतामे दन 
नहीं रहता । एक अशमे भाग्थादी होना ओर दूसरे 
अशमे ाग्यवादी न होना, एक अशमे अस्तिकवाद्‌ 
ओर दूसरे अंशे भोतिकवादकी मान्यता--यही 
मान्यताका द्वन्ध है । इस दनद्के रहते चित्त अशुद्ध 
रहता है; क्योकि इस प्रकारका द्वन चित्त-अ्ुद्धिका 
कारण है । 

अतः साधकको चाये कि दुःख ओर सुख दोन 
कोहीप्रमुकीं कृपरा समञ्च । 

यदि कोई कटे किं दुःखकरो प्रुकी छपा वपे 


=. 


समे तो कहना होगा क्रि अलुक ओर प्रतिकूल 





रिखितियोँ तो परलितनशीठ है वेतो जेते आती है 
वैसे ही चटी जाती है, पर दुःख साधकको परिशथितिके 
वास्तत्रिक रूपका ज्ञान कराता है । यही उनकी कृपा- 
शाक्तिका प्रमाव है | 

साधकको समञ्चना चाहिये करि रोगके मूटपे किसी- 
न-करिसी प्रकारका राग ( आसक्ति ) है । 

राग करुणा आदि गुणोपे ओर खार्थं तथा अवगुणो- 
से भी होता है, अर्थात्‌ इन दोनींपे दी रागका सम्बन्ध है | 

जव गुणोकरे आघातपे राग होता दै, तव तो 
मनुष्य शान्त ओर अन्तशरु होता दै; पर॒ जव दोपोकर 
प्रमावकरे आघातसे राग होता है, तवर वह क्रोधी ओर 
दष्याट बन जाता है | 

अतः मनुष्यको सुख ओर दुःखका कारण एकको 
ही मानना चाहिये | 

जो दोनोका कारण प्राट्धको मानता है वह सुख 
ओर दुःख दोनोको भोगकर मिटा देता है, सुख-दुःखकी 
चाह नहीं करता; ककि उसकी मान्यताके अनुसार 








-------------------------------------------------- ~ 
जो कुछ प्रारनधरके फरख्यमे होना दहै, वही होगा | 
चाह करनेसे कोई पछितन नदीं होगा । यह समञ्ञकर्‌ 
वह चाहरहित हो जाता है । 

जो पुरुषार्थको दोनोका कारण मानता है बह भी 
समञ्चता है किं चाहसे कुछ नहीं होगा, कनेते होगा | 
अतः वह जाने इए दोपको सहन नहीं कर सकेगा, 
उसे मिटनेके ट्यि पुरुषार्थं करेगा । 

आस्तिककी मान्यतामे दुःख ओर सुख दोनो ही 
साधन सामग्री, जो कि प्रमुकी अहैतुकी कृपाका 
पुरस्कार है| अतः वह दोनोका ही प्रभुकी प्रसनताके चयि 
सदुपरयोण करेगा, इसीष्िये हर हाल्तमे उसकी दृष्टम 
आनन्द्-ही-आनन्द है | 

साध्रकको चाहिये करि दुःखकी परिस्थिति अति ही 
आश्वर्यानचित होकर देखे करि मेश प्रियतम इस परिखिति- 
के द्वारा मुञ्चे कौन-सी नयी चीज देना चाहते हैँ 
ओर सुखम यह देखना कि वे कौन-सी वस्तुका अपनी 
प्रस्तके ल्यि सुञ्चसे उपयोग कराना चाहते है । ` ` 
इस प्रकार त्रिचार करनेपर जैसी प्रेरणा प्रि वैसा दी 
करना चाहिये ओर निरन्तर अपनेको उनकी गोदे 
स्थित देखकर निधिन्त ओर निर्भय रहना चाहिये । 

दुःखके कालम आस्तिक साधकवे चित्तम तीन 
प्रकारके त्रिचार उसकी साधनके अनुसार हआ करते है-- 

( १ ) दुःखकरे खहूपमे हमारे प्रियतम ही अये है | 

( २ ) दुःख हमारे प्यरिका भेजा हआ पुरस्कार है । 

(३) दुःखम हमारा कल्याण मरा है | 

पहखा भाव सवक्षे ऊंचे साधककरा होता है जो कि 
टृपा-दक्तिकी सिद्धावस्थाका परिचायक है, दूस करपा- 
शक्तिपर॒निर्भरताका रक्षण है ओर तीसरा कृपा- 
राक्तिकै साधनक प्रारम्भकाट्का भाघ है | इन सवका 
फर है अपने प्रीतम प्रका अप्रिकारी हो जाना । 


- 


धभ॑युक्त उति दी उति दै 


( ठेखक्र--श्रदधेव श्रीजयदयाकजी गोयन्द्का ) 


मनुष्यकौ उचित ह किं वह अपनी सव प्रकारक 
उन्नति करे | मनुष्यकी सव प्रकारकी उति निष्काम- 
मावपूर्वक धर्मकरा पालन करनेते ही हो सकती है; 
वितु टुःखका विप्रय तो यह है किं आजकट बहुत-से 
खोणतो घर्णके नामपे ही ध्रणा करते है | वास्तवभे 
वे ठोग॒धर्मकरे तको नहीं समक्षे । अतः प्रत्येक 
मनुष्यको धर्मका त, रहस्य ओर खरूप समञ्चन 
चाहिये । धर्मका खर्प है-- 
यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स॒ धर्मः 
( वेशेपिकदर्खन ) 
{इस टोक ओर परटोकमे जो हितकारक है, उसीका 
नाम धर्म है । 
जो इस ठोकमे हितकर जान पडे, कितु 
परोकमे अहितकर हो, बह ध्म नहीं है । अतः 
हमारी सभी क्रियाए्‌ धर्मके अनुसार ही होनी चाहिये । 
इसीसे हमारी सर्वा्धपूर्णं उन्नति हो सकती है । उन्नतिके 
कई प्रकार है | उनमे शारी, भौतिक, रेद्धिषिक, 
मानसिक, वौद्रिकः व्यावहास्ि, सामाजिक, नैतिक 
ओर धार्मिक ये प्रधान है| 
शारीरिक उन्नति 
शारीर्कि उन्नतिके साथ भी घमंक्रा बहत घनिष 
सम्बन्ध है | अतः रारीरकि उन्नति धमानुचरू ही होनी 
चाहिये । रारीश्कि उन्नति भोजनतै त्रिदोष सम्बन्ध 
रखती है । साचिक मोजन करना शारीरके व्यि वहत 
ही हितकर है ओर वही धर्मानुतरूल ह । मगवान्‌ने गीता 
अध्याय १७ शोक ८ मे साचिक मोजनका इस प्रकार्‌ 
वर्णन करिया है-- 
आयुःसस्ववलायेग्यसखुखेप्रीतिविवधनाः ` । 
रस्याः स्िग्घाः स्थिर हद्या आदायः साच्िकप्रियाः ॥ 
“आयु, बुद्धि, बरु, आरोष्य, सुख ओर प्रीतिको 





वढ़ानेवाटे, रयुक्त, चिकने ओर स्थिर रहनेवाटे तथा 
खमावतसे दी मनको प्रिय-रेसे आहार अर्धात्‌ भोजन 
करनेके पदां साचिक पुरुषको प्रिय होते हैँ | 

भे साचिक भोजनके इन लक्षणोपर्‌ ध्यान देना 
चाहिये । आयु, दद्धि, वर, रोय, सुख ओर प्रीतिको 
बदनेवाटे पदार्था मोजन ही साधिक भोजन है| 
साथ ही बह भोजन रसयुक्त) चिकना, इदथको प्रिय 
तथा वहत काठ्तक ठहरनेवाखा होना चाद्ये । पेता 
भोजन क्याहै १ गायका दृध, दही, धी, खोता; 
आदि; ति, वादाम, मूगफटी, नास्यिक आदिका 
बादाम, प्रहता, दाख, द्ुहारी, खन्‌र, काज्‌. आदि मेवा; 
केला, अनार, अंगूर, संतरा, मोसम्बी, नासपाती, सेब आदि 
फर; आद, अरबी, तुरई, भिडी, कोहड, टकी, बथुजः 
मेधी, पुदीना, पाठक आदि शाक-सन्जी; एवं जो, 
तिर, रर, चना, चावल, मूग आदि अनाज-- ये सभी 
साचिक पदार्थं है । ये समी आयुः बुद्धि, वल, आरोग्यः 
सुख ओर प्रीतिको वद नेवाठे है, शरीरको पुष्ट करएनेत्राठे 
हैः तथा प्रायः समी पदार्थ क्लिग्ध, चिकने, रसयुक्त ओर 
मधुर्‌ है । इन साचिक पदार्थाका अपनी प्रकृति तथा 
शारीर सितिके अनुसार परिमितरूपमे सेवन करनेदे 
शारी ओर मानसिक उन्नति होती है । इसके विपरीत; 
राजसरी-तामसी भोजन करनेचे शारीचि ओर मानसिकः 
हानि होती है । अतः उनका सेवन नहीं करना चाहिये ¦ 
राजसी ओर तामसी भोजनका क्षण वताते हर भग्वान्‌ 


कहा है 
त तर वणत्सुष्मतदिणरूक्चवद्‌ {हन ] 
आहप्स राजसस्येष्टा दुःखदोकःमयप्रदाः ॥ 


यातयामं गतरसं पूति पथितं च यत्‌! 
उच्ष्मपि चामेध्यं भोजनं तामसभ्रियम्‌ ॥ 
( गीता १७ | ९-१० ) 
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पकडे, ख, खणयुक्त, वहत गरम, तीवे, खूखे, 
दाहकारक ओर द्‌ःख, चिन्ता तथारोगेको उन्न करनेवाले 
आहार अर्थात्‌ भोजन कनेक पदार्थं राजस पुर्पको प्रिय 
होते हैँ अर्थात्‌ राजसी भोजन हे । एवं जो भोजन अधपका, 
रसरहित, दुर्गन्धयुक्त, वासी ओर उच्छिष्ट है तथा जो 
अपत्त्र भी है, वह भोजन तामस पुस्प्रको प्रिय होता है 
अर्थात्‌ वह तामसी भोजन है ।› 

अतः उप्यक्त राजसी ओर तामसी भोजनका पलियाग 
करके साघिक मोजनका सेवन करना ही उचित है । 


इसके दिवा पुर्षोके विये आसन, दण्ड, बैठक, 
डती, दौड आदि कसरत करना तथा दियोके 
च्वि चक्कतीते आदा पीसना, चख कातना, रसोई बनाना, 
घरकी सफाई कएना-- आदि गृहकार्यं करना एवं अन्य 
शरीरि न्यायद्ुक्त पर्शरिम करना रारीश्की उन्नतिमें 
खमदाथक है । इसके व्रिपरीत निकम्मा रहना, अधिक 
सोना प्रमाद, दुराचारः, मिथ्या वकवाद, अनुचित पस्थिम 
ओर यैन करना-- ये सब शारीरके य्य महान्‌ हानिकर्‌ 
हैँ | इनसे वचकर रहना चाहिये । इस प्रकार राीरमे 
साचिक बुद्धिः वट; आयु, आरोग्य, सुख ओर प्रीतिका 
वदना एवं शरीरका खस्थ रहना शारीरिक उन्नति है । 

भौतिक उन्नति 

तिक उन्नतिं रारीरि उ्तितसे भिन्न है | भोतिक 
उति उसकी अपेक्षा व्यापक है | आकाटा, वायु, तेज, 
जक, प्रध्यी--इन पचो भूतोको अधिकते-अप्रिक 
मनुष्योपयोभी वना ठेना भौतिक उन्नति है । वर्तमाने 
जिसे भौतिक विज्ञान या टोंक विज्ञान कहते है, 
जिससे आकरा, वायु, तेज, जट, पूृध्वरीते नथी-नयी 
चीजोका आक्ष्कार्‌ क्रिया जाता है | इस बिज्ञानकेः 
सम्बन्धमे वैज्ञानिक महानुभाव कहते हैँ कि हम बडी 


, उन्नति कर रटे है रितु वस्तुतः उनकी यह उन्नति 


आदिक दी है । पूवक येमे भतिकं उन्नति इसकी 


{ भाग ३० 
ररर 
अवेक्षा बहृत ही वद़ी-चदी धी, परंतु उसका प्रकार 
तथा साधन दूसरा था ओर बह अभिक परिकसित एर 
परम्रत्पादक था । रामायणमे वर्णित पुष्पकः व्रिमान, 
राजा शाल्वका 'सौभः त्रिमान, पाडुपताख, नारायणाख्र ओर 
ब्रह्मास्र एवं श्रीवेदव्यासजीके द्वारा वर्षो वाद्‌ मृत अणरह 
अक्षौहिणी सेनाका आवाहन करके प्रक्ष दिखाना ओर 
वातचीत करा देना तथा श्रीभरद्राजजी एवं श्रीकपिष्देवजी 
आदिके जीवनम अष्ट सिद्धियेके चमत्कारकी घटना इसके 
उ्वठन्त प्रमाण हँ | 

एन्द्रियेक उन्नति | 
इसी प्रकार हमे इन्द्रियोकी गी उनति करनी चाहिये । 
इन्द्रियम विशुद्धता, नीरोगता, तेज, ज्ञान, ब, शक्ति 
ओर्‌ योगयताका बढ्ना इनद्ियोकी उनति है । 
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मनुप्यको उचित हे करि अपनी वाणी, कान, नेत्र आदि 
इन्दियोको शुद्ध बनावे । सत्य, प्रिय, हित ओरं भित 
माषगप्ते तथा भगवान्‌के नाप-जप्‌, ठीरगुण-गान ओर 
सत्‌ शाखोके खाध्यायते वाणीकी शुद्धि होती है ओर इसके 
व्रिपरीत भाषणवे वाणी अपरत्र होती है | इसी प्रकार 
कानोके द्वारा उपदेराग्रद, हितकर ओर सहण-सदाचार 
तथा भक्ति, ज्ञान; वैराग्यकी वातं सुननेषे कानोकी शुद्धि 
होती है ओर इसके व्रिपीत परनिन्दा, दूसरौके दर्यण- 
दुराचार तथा व्यर्थकी बाति सुननेसे कान दूपरित होते 
हैँ । इसी तरह नेत्रोके द्वारा अच्छे पुर्पोके दर्शन 
करनेसे, दूसरके गुण देखनेते तथा पराय क्लि्योको 
मातृमावते देखनेसे नेत्र शुद्ध होते है ओर इसके विपरीत 
दूसेके दुयंण-टुराचारको तथा विकार पैदा करनेवाये 
मल्नि द्स्थो, चित्र, पदार्धोको देखनेसे या परायी 
क्ियोकरो बुरी दृष्िसे देखनेसे नेत्र दूषित होते है । 
इसी ्रकार अन्य समी इद्धियोके विषम समञ्च लेना 
चाहिये । जव इद्धया ञद्र॒ होकर दिव्य हो जाती है, 
तव उनकी शक्ति बढ जाती है| जैसे नेत्रोते दर 
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संख्या २ ] 


देदाकी वस्तु दीखने ठ्ग जाती है, कानोसे दूर देशवी 


वातं सुनने ख्ग जाती हैँ तथा वाणीसे कहे इए क्चन 
प्रामाणिक माने जाते है ओर सत्य होते हैँ । 
मानसिक उन्नति 
दसी प्रकार हमे अपने मनकी उन्नति करनी चादिये । 
मनं जो दुगुण-दुलचार्‌ ओर पापोके संस्कार मरे दैः 
यही मनका मैढापन है । किसी भी कार्यको करनेके 
च्य जो मनम साहस नहीं होता है, यह मनकी 
कमजोरी है, टुबखुता है तथा विष्यो आसक्ति होनेके 
कारण जो मनम चञ्चछ्ता है, यह मनका व्िक्षेपदोष 
दै । अतः मनको इन मलिनता, दुव॑स्ता तथा चञ्चट्ता 
आदि दोषोसे रहित करके शुद्ध ओर वट्वान्‌ वनाना 
एवं सिर करना आवरयक है । निः खार्थं मावे कर्तन्यका 
पाटन केसे, किसीका बुरा न॒ चाहनेसे, बुरे ओर 
व्यं संकल्पौका व्याग करनेसे ओर भगवानूके नाम- 
रूपका स्मरण करनेसे मन शुद्ध होता है । ई 
विश्वास रखनेसे मनकी कमजोरी दूर होती है ओर 
धीरता, वीरता, गं भीरता वदती हं तथा विपयोमे वैराग्य 
ओर्‌ अध्यात्पव्रिषयक विचार करनेसे विक्षेपदोषका नारा 
डता हे । इस प्रकार करनेसे मनमे पवित्रता, सिरता, 
साहस, वठ आदिंका आविर्भाव होकर मनकी उन्नति 
हयो जाती है। 
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मनकी उन्नतिके टिये गीतामे भगवान्‌ने मानस-तपका 
यो वर्णन किया है-- 


मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रदः । 
पावसंशुद्धिरिव्येतत्‌ तपो मानसमुच्यते ॥ 
( १७। १६) 


(नकी ग्रसनता, रान्तमाव, भगवचिन्तन करने- 
का स्वमाध्र, मनका निग्रह ओर अन्तःकरणके मावोकी 
भलीभति इस प्रकार यह मन-सम्बन्धी तप 
कहा जाता है ।' इस मानस-तपके आचरणसे मानसिक 
उन्नति शीघ्र ओर स्थायी होती हे । 





धर्मयुक्त उति ही उन्नति है 


१९६ 


=== === === =-= ---- =-= == === =-= चच च्चव== === ---------------------- 


वोद्धिक उन्नति 

इसी प्रकार हमे अपनी बुद्धिकी उन्नति करनी 
चाहिये । बुद्धिम अपवित्रता, अज्ञता, विपरीत ज्ञान, 
संशय ओर अस्थिरता आदि अनेक दोष भरे है, वे सव 
साचिक भाव, निष्काम सेवा, सपपरुपके सद्ग, सत्‌- 
रास्रोके खाध्याय ओर परमात्मक ध्यानसे दूर होते हें । 
अतएव बुद्धिको साचिकः वनाना चाहिये । साचिक 
बुद्धिके क्षण गीता अ० १८ छक ३० मे मगवान्‌ 
श्रीकृष्णने इस प्रकार वताये है - 
परवृत्ति च निवृत्ति च कायौकार्ये भयाभये । 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथं साच्विकी ॥ 

"पार्थ | जो वुद्धि प्रवत्तिमार्म ओर निवरत्तिमार्मको, 
कर्तव्य ओर अकर्तम्यको, भय ओर अभयको तथा 
वन्धन ओर मोक्षको यथार्थं जानती है, वह्‌ वुद्धि 
साचिकी है | 

इस प्रकार समञ्ञकर्‌ वुद्विकी उन्नति करनी चाहिये । 
बुद्धि साचिक हो जनेपर मनुष्यमे धीरता; वीरता, 
गम्भीरता क्षमा, दया, शान्ति, संतोष, समता, सरलता 
आदि सद्गुण अपने-आप खामावरिक आ जाते हैँ | 

व्यावहारिक उन्नति 

इसी तरह हमे अपने व्यब्रहारकी उन्नति करनी 
चाहिये । हम सत्रके साथ रेसा व्यवहार करे, जो 
सत्यता, सरठ्ता, खार्थव्याग, निष्कामभाव, उदारता ओर 
परमते युक्त हो तथा जिसे दूसरका हित हो । व्यापासमें 
चट, कपट, चोरी, विश्वासघात कभी नहीं करना चाहिये । 
यस्तुओंके छेन -देनके समय वजन, नाप ओर संख्यामे 
न तो अधिक लेना ओर न कम देना ही चाहिये ! इसी 
प्रकार ग्राहको एक चीज दिखाकर उसके वदले दूसरी 
चीज नहीं देनी चाहिये ओर नफा, आदृत, दल्ली, 
कमीरान, भाड़ा, भ्याज टडराकर्‌ न तो कम देना 
चाहिये ओर ल अधिक ठेना चाहिये | बदििया 
चीजमे घय्या ओर्‌ पवित्रम अपत्रित्र चीज मिलकर न 








तो खरीदना चाहिये ओर न बेचना ही चाहिये एवं एसी 
वस्तुओंका भी व्यवसाय नीं करना चाहिये जिनमे 
म्राणियोकी वरिरेष हिसा हो तथा जो मांस, मदिरा, अण्ड 
हड़ी, चमड़ा आदि अपवित्र गंदी चीजोसे सम्बन्ध रखने- 
वाली हाँ । व्यवसायके समय परस्पर सवके साथ बहत 
उत्तम तया सर, विनम्र, स्पष्ट, न्याययुक्तं ओर सत्य 
व्यबहार करना चाहिये । गह्ा-किराना, सूत-कपडा; 
गुड-चीनी, टोहा-सिमेट आदि किसी भी वस्तुके भाव तेज 
या मंदे हो जानेपर भी खीकार विये इए सोदेके माल- 
को देने ओर लेनेमेन तो जरा भी आनाकानी करनी 
चाहिये, न वेहमानी करनी चाहिये ओर न अखीकार 
ही करना चाहिये, चाहे कितनी दही हानिका सामना 
करना पडे । किसी भी दलार, व्यापारी या एजेटका 
कों मूख्से दोष हो जाय तोउसे क्षमा कर देना 
चाहिये तथा अपनेसे सम्बन्धित सभी व्यक्तियोको अधिक-ते 
अधिक खभ हो ओर उनकी सव प्रकारसे उन्नति हो, 
ठेसा भाव रखना चाहिये । रेखे व्यापारसे इस छोक ओर 
षरलेक--दोनोमे सुगमतासे उन्नति हो सकती है । 





सामाजिक उन्नति 

इसी प्रकार हमे सामाजिक उन्नति भी करनी 
नवाहिये । वच्चा पैदा होनेपर पार्टी देना, ठोगोको 
नुखकर चौपड़-ताशच॒ शखेख्ना, वीडी-सिगरे परिखना, 
त्राह-शादीमे दहेज लेना, ददहेनका दिखलावा करना, 
आतिङवाजी खछोडना, व्रिनोरी निकाट्ना, बुरे मीत गाना; 
धिवेटर-तमाज्ञे दिखटाना, पादी देना, बहुत अभिक रोदान 
कलना, वड पण्डारु वनाना, दिखावेमे व्यर्थं खर्च करना 
द्वं घरके किसी वृद्ध आदमीकेमर जानप्‌ विधिसद्धत ब्राहण- 
भोजन ओर वन्धु-वान्धतरोके अतिरिक्त प्रोतिभोज करना, 
षा्टी देना--आदि जो डुरीतियो ओर पिनूल्खचीं ठ 
इनको हयना चाये । ये सव बातें सामाजिक 
उनतिक्रे अन्तर्गत है । 





कर्याण [ भाग ३० 


नेतिक उन्नति 

इसी प्रकार हमे नैतिक उन्नति करनी चाहिये । 
आज जो हमारा नैतिक परतन हो गधा है, उसका 
सुधार करना बहुत आव्हयक है | 

स्वूट-कालेजोमे पदनेवाटे वाख्वोवो चाहिये किं 
उदण्डता ओर चन्नलताका त्याग कके सवते सभ्यतापू् 
विनम्र व्यवहार करे । अध्यापकोके प्रति पूञ्यभाव 
खे, उनके साथ श्रद्धा, विनय ओर आदरका व्यवहार करं 
ओर उनको नमस्कार करे । अध्यापवोका कर्तव्य है 
कि वे छत्रोके साय पुत्रके समान सहका व्यव्हार रखते 
इए सदा उनको अपने आचरणोके द्वारा तथा मौखिक 
ख्पसे आद हितकर सत्‌ शिक्षा दे । 

आजकरु बहत-से क्डकोमे, अध्यापकोमे तथा छन्र- 
छत्राओमे अश्चीक बातचीत, गंदी चैश्र ओर हैसी-मजक 
होते है यह भयानक नैतिक पतन है | इसका सर्वथा 
त्याग करना चाहिये | अध्यापकोंको भी स्वयं इस दोषे 
वचना ओर ल्डकोको अच्छी शिक्षा देकर वचाना 
चाहिये । आजकल स्करूट-कालेजोमे पद्ाक्का समय 
बहत कम रक्खा जाता है, अवकाश ओर दश्यां बहत 
कर दी गयी है इससे व्यथं तथा प्रमादे समय नष्ट 
होता है ओर अध्ययन बहुत कम होता है. इसक्रा 
भी सुरार करनेकी आवस्यकता है । 

इसी प्रकार कर्मचारी ओर मजदृरोको उचित है किं 
वे उदयोगके कारखानेके अथवा माठिवः एवं मैनेजर आदिक 
प्रते उदृण्डताका वर्ताव न कर | एेसा कोई काम न कर 
जिससे उोगवो तथा किसी अधिकारी व्यक्तिवो वो हानि 
प्च । अपितु अपने पर्थिम, ईमानदारी, आज्ञाकास्ि 
तथा व्यवस्ा-पाखनके द्वारा उदोगका अधिक-ते- 
अधिक दित करं तथा अिकालिको ग्रति सदा सद्धाव 
खलं एवं सद्न्यवहार करे | इसी प्रकार माठिकि, मेनेजर 
ओर पदाधिवारियोको चाहिये किंते कर्मचारियों ओर 


संल्या २ ] धर्मयुक्त उ्ततिं 


ति 


^ [3 


ही उन्नति है 











मजदूरोके साथ आत्मीयता तथा उदारताका ओरं प्रेमभरा 
वर्तव करै, सदा उनका हित करते रहे, उनके टुःख- 
सुखतो अपना ही दु ःख-सुख समच, अपनेमे वड्प्पनका 
अभिमान न रक्खे, उनका कभी भी अपमान न करै) 
उनको नीचा न समङ्ञं; बल्कि अपनेको भी उन्हीकी 
मति एक कर्मचारी ही समे | 

रेख्यात्रा कर्ते समय किराया चुकाये विना 
नियमपिरुद्र बोञ्च साधन ठे जार्यै तथा नीचे दर्जेकी 
टिकिट लेकर ऊने दर्जेमेन वैदे ओर्‌ न विना टिकट 
ही यात्राकरं | न तो हके अधिक जगह ही रोके 
ओर्‌ न जगह रहते इए किंसीको आनेसे मना दी कर । 
्रल्युत सवके साथ प्रेमपूर्वक न्याययुक्तं ओर उदारतापूरण 
व्यव्हार करे | इसी प्रकार मेले आदिमे भी नीतिका 
व्यवहार करना चाद्ये । 

` कहीं पंचायतीका काम पडे तो पञ्च बनकर्‌ खोम; 

मोह या अज्ञाने अथवा मान-वडाई्की इच्छासे किंसीका 
पक्षपात न करे, बल्कि सवक्रे साध न्याययुक्त सम ओर 
सत्य व्यव्हार कर | 

इसी प्रकार उच पदस्थ मन्त्री, रेक-अधिकारी, पुट्सि- 
अधिकारी तथा अन्यान्य स्कारी अफसरोको चाहिये 
कि वे सव जनताकरे साथ स्वार्थ्यागपूर्वक न्याययुक्तं 
समताका व्यवहार करे; मान, बडाई ओर भयघे या स्थित 
लेक कमी शुद्ध नीतिका साग न करे । 

उप्यक्त प्रकारमे स्व्रर्धलागपूर्वक निष्कामभावसे 
व्यवहार करनेपर्‌ नैतिक उन्नति होती है । यही परम 
घर्म है ओर इसी कल्याण है । 

धार्मिक उन्नति 

इरी प्रकार हमं धार्मिक उन्नति करनी चाहिये । 
जिसपते अपरनेमे ओर संसारमे धमका प्रसार हो, वदी 
धार्मिक उन्नति है | धर्मत लक्षण श्रीमलुजीने इस प्रकार 
बतञये है - 


धृतिः श्चमा दमोऽस्तेयं 1 
घीर्विचा सत्यमक्रोधो ददाकं धम॑श्चणम्‌ ॥ 
(९।९९) 
८१ धैय रखना, २ क्षमा करना, ३ मनको वरे 
रखना, चोरी न करना, "५ वाहर्‌-भीतरकी पवित्रता 
रखना, £ इद्धियोको वदाभे रखना, ७ सापिकः बुद्धिः 
८ साचिकं ज्ञान, ९ सत्य वचन बोलना ओर १० क्रोध 
न करना--ये धर्मके दस छक्षण है |; 





यह सामान्य धर्मं मनुष्यमात्रके व्यि है । यही इख 
लोकः ओर परखोकमे प्रत्यक्ष परम हितकर दै । धर्मकी विशे 
वाते वदे व्रिशद्‌ तथा सुचारु रूपसे शाखे वतलाथी गयी 
है, उन्हे वँ देख लेना चाहिये । जैसे वर्ण-घर्मका निरूपण 
मीताके अटारहवें अध्याये ४ २वेसे ४४यबे छोकतक 
तथा मनुस्मृतिक्े पहले अध्यायके ८८वेसे ९१ब 
शछोकतक किया गया दै, उत देख सकते है । वर्णाश्रम- 
धर्मका वरिरोप त्रिस्तार देखना चाहं तो मलुस्फतिमे दूसरे 
अध्यायते छठे अध्यायतक देखना चाहिये | 

मनुष्यको उचित है किं धर्मक ठय अपने व्यक्ति- 
गत स्वार्थका सर्वधा व्याग कर दे । जैसे यक्षके आग्रह 
करनेपर भी युधिष्ठिरे राव्य ओर अपने सहोदर भादयो- 
की पा न के नकुक्को दी जीवित करना चाहा 
८ देखिये महाभारत वनपर्व अ० ३१३ ) । उन्होने 
धर्मक ल्यि स्वर्गो भी टुक्रा दिया, पर अपने साय 
ह्यो जानेवाले कुत्तेका भी व्याग नहीं किया | ( देखिये 
महाभारत महाप्रास्थानिकपर्वं अ० ३ ) | 

गुरु गोषिन्दसिंहके ठ्डकोने धके लिये अपने 
प्राणोका व्याग कर दिया | जीते-जी अपनेको दीवारमे 
चुनवा दिया; किंतु अपने वर्भका पसतियाग नहीं क्रिया } 

चित्तोडगढमे राजपूतोकी तेरह हजार व्रियोने धर्ैकी 
रक्षाकरे छ्यि अपने व्रणोक्री आहति दे दी । 


इसी व्रकार जो आपत्ति पडनेपर भी अधने घर्मका 











त्याग नहीं करता, उसका कल्याण हो जाता हं । 
मीतामे भगवानने कहा है स्वधर्मे निधनं श्रेय-- 
अपने धर्मे मरना भी कल्याणकारक है । 





इसके सिवा, वाद, भूकम्पः, अकाट, महामारी, अग्नि 
दाह, मेढा आदिके समय अत्तं मनुष्योको हर प्रकारसे सुख 
रहैचाना चाहिये । क्ियोकी मातृभाव रखकर सेवा करनी 
चादिये । भय, खार्थ, आसक्ति, मान, वडा, प्रतिष्ठा ओर 
अरामके वरीभूत होकर कभी नीति, समता ओर धर्मका 
त्याग नहीं करना चाहिये । एवं सवके साथ संदा 
उदारता, दया, स्वार्थत्याग, निष्कामता, भिनंय ओर 
ग्रभसे मरा व्यवहार करना चाहिये । 

 श्रीतुटसीदासजीने धमेका सार वतते इए कहा है- - 
पर हित सरिस धमं नहिं भादर । पर पीडा सम नहिं जघमाई॥ 
परहित वसं जाके मन माहीं । ता कहू जग दुखंम कदु नाहीं ॥ 


सगवान्‌ श्रीकृष्णने भी कहा है--- 


ते प्राप्जुचन्ति मामेव सवेभूतदिते रताः । 
( गौता १२।४) 
धवे सम्पूण सूतोके हितमे रत पुरुष सुञ्चको दी प्राप्त 
होते हैं ।› 
यह सव धार्मिकः उन्तिके अन्तत है । अतण 
हमे हरेक काममे इस वातका ध्यान रखना चाहिये किं 
स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरौको आराम प्चावे, वह भी 
ववर निष्कामभावसे-- मान, वडाई, प्रतिष्ठा आदिक 
इच्छसे या स्वाथसिद्धिके अभिग्रायसे नहीं | 
इस प्रकार परमात्माकी प्रा्तिके उदेद्यसे ओर परहित- 
की मावनासे खार्थका व्याग कवेः निष्कामभावपूर्वक 
आचरण करनेपर्‌ उपर्युक्त सभी प्रकारकी उत्ति परमाथ- 
मे परिणत हो जाती है अर्थात्‌ सनुष्यका कल्याण करने 
वाटी हो जाती है । जैसे भक्ति, ज्ञान; वेराग्यसे मनुष्य- 
का कत्याण हौ जाता ह; इसा प्रकार उपथुक्त सदूखण- 
सदाचारथुक्त उन्नति भी मनुष्यका कल्याण हो जाता है । 





पठे अस्त-सा, पीडे जहरसा 


( ठेखक--स्० श्रीमगनलाठ हरिभाई देसाई ) 


यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽस्रतोपसम्‌ । 
तत्सुखं ° साच्िकं प्रोक्तमात्मवुद्धिप्रसादजम्‌॥ 

( गीता १८ | २७ ) 
इस कका अथं समञ्नेके घ्य जगतमे सुख 
है यह जानना चाहिये । सुख दो प्रकारका है । 
भोगसुख है यानीं प्राणी-पदाथके संसर्गे मिर्ने- 

वाखा सुख ओर दसरा सुख है आत्मघुख । अर्थात्‌ 
क्षे आत्मा द्र" इस मावनासे मिटनेवाटा सुख । 


मोगखु्मे मोक्ता अपनेको अपूर्णं मानता है ओर 
जिस चसु या प्राणी्े अपनेको सुख होता है, वह 
समङ्लता ह कि उसके विना वह रङ्कं है, उसके विना 
वह दीन ओर दुखी है । बह उसके परतन्त्र है, उसवेः 


=. 


अधीन रहता है । भोगखुख्की इच्छा करेवा सदा 


=. 


पराधीन दै । उसकी सुख-शान्ति या आनन्द दूसरेके 
हाथ है । उसको कभी खतन्त्रता नहीं मिरती । जिसका 
काम दूसरेके विना नहीं चर सकता, वह पराधीन है । 
(पराधीन सपने सखु नाहीं | मुष्यको सुख ओर्‌ आनन्द 
की पर्-पर्मे जखूरत है । प्राणी पानी, भोजन ओं 
कपडेके विना कुछ समय गुजार सकता है ओर वह 
भी खसंतोष ओर आनन्दसे । हवा विना भी कु 
मिनट निभा ठ्ेताहै, परंतु प्राणिमात्रका आनन्दके 
विना, सुशेच्छके विना काम नहीं चरता । 


प्राणिमात्र यह इच्छा करता है कि सुख ओर आनन्द 
सुञजसे एक धच्रे च्य भी अदान दहों। सुख ओर 
आनन्द प्राणीका जीवन है | अपना सर्व देकर भी 
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प्राणी सुखकी इच्छा करता है । एेसा सुख प्राणी- 
पदार्थे पिटता है । इस वरिश्वासपर जिसको जीना हो, 
उसको प्राणी-पदार्थको अपने अधीन करने ओर अपने 
वशवर्ती वनानेके घ्य श्रम ओर चिन्ता रहेगी ही । 
अतएव दस प्रकार सुख, शन्ति ओर आनन्द प्राप्त करने- 
मे उसका नादा ही होता है । रेतसा प्राणी-पदार्थ, जिससे 
सुख पानेकी जीव कल्पना करता है) वह देखा भी जा 
सकता है ओर भोगा भी जा सकता है | वैसे प्राणी- 
पदाधकी प्राक्षिमे श्रम है | उसकी रक्षा करनेमे श्रम 
ओर । परंतु उसको देखना, जानना, भोगना 
---इद्धियांसे ओर मनते होता है । इसट्यि उनसे प्राप्त 
होनेवाखा सुख इन्द्रियगम्य माना जाता दै । यह प्राणी- 
पदारथते प्रात होनेवाख सुख भोगते समय अमृतके तुल्य 
ख्गता है । उसमे जीव टीन हो जता है| इसके 
भोगक्राटपे जीवको विचित्र शान्ति ओर आनन्द प्रतीत 
होता है । परंतु उक्ष मोगके अनुमवकाटके पू॑ ओर 


 प्रशचात्‌ तो श्रम, दुःख, चिन्ता ओर क्टेदा दी रहते 


। वह प्राणी-पदार्थं भोगके एक क्षणके घ्यि तो सुख 
देता है ओर्‌ भोगकरे पहलेके ओर पीछे अनन्त क्षणोके 
च्य, दीर्घकार्के ट्य अखण्ड दुःख देता है । इसच्यि 
इन्दि ओर मनके मोग पहठे अमरत-जैसे ओर पीके 
वरिष-जैसे हो जाते है । जैसे रिष मिटा मिले रनेसे 
खानेपे मीठा टगता है ओर प्रचने--हजम करनेमे 
दुष्कर तथा मरृल्युदाता हो जाता है । उसी प्रकार 
इद्दियोके भोग भोगकाटमं अमृत-जैसे ओर परिणाम- 
म त्रिप-जैसे होते है । मिपि जीवनका नाड करता है | 
खूब विचार करने ओर अनुभव करनेसे जान पडता 
किं प्रत्येक भोग जीवनका ही नादा करता है । 

यह वात इस प्रकार समद नहीं आती । अन्तिम 
मोगका उदाहरण टीजिये | क्रिियभोणग॒ अति मात्राय 
मिख्नेपर उसे क्षय हो जाता है ओर सेगी मरता है । 
जो फ अति मात्रामे है, वह अत्पसे भी अल्प 





माराम है । प्रत्येक वरिषयभोग शक्ति ओर प्राणका नारा 
करता ह । यदी वात दूसरे भोगोकी भी है । भोगमात्र 
आयु ओर शक्तिका नाडा करते है | यानी मोग विषवत्‌ 
है । इसीसे भोग मोगकाख्मे अमृतवत्‌ आनन्द देनेवाले 


जान पडते टै ओर परिणाममे जीवन हरनेवाटे त्रिष 
खूप होते हं । संसारमं जितने सव रोग है, संसारं 


जितने सव दुःख, क्टेश, ञ्ञगड़े है, उन सवके मोँ-वाष 
ये भोगदहैँ | भोगोका त्याग किये व्रिना अखण्ड सुख 
होता ही नदीं | भोगसुखकरे विषयमे अला भगतने एक 
सरस दन्त दिया है-- 
अखा साया करे फजेत । खातं ने चावतं रेत ॥ 
'अखा भगत कहते हें कि माया फजीहत करती 
हे । भोगते समय तो चीनीके समान मीठी खाती है, परंतु 
चवाते समय अनुभव होता है कि मँ रेत चवा रहा द्र । 
इसपे विपरीत आससुख है, जो परे विके सद्दा 
ठगता है; परंतु परिणामे अमृतके समान जान पडता है | 
अत्मसुख वह है कि जिसमे पहठे खाता 
है किं इसमे क्या है । परंतु जैते-जैते उक्तका रस 
चक्खा जाता है, वैवे-वेसे आनन्द मिलता है 
रूम अमृतरूप ओर पणिाममे व्रिषरूप वौसे 
इसको अखा भगतने उपयुक्त दोदमे समञ्चा दिया है । 
अव आत्मसुख शुरूमे विपत्‌ ओर परिणामे अरत 
किंस प्रकार होता है, यह वात इस लोकिंक दृान्तते 
समञ्चमे आ सकती है । कल्या मँ-वापके धरसे जव 
पहले-पहर अपने पतिके घर जाती है, तव पतिक घरका 
सुख उसे पहले व्रिषवत्‌ ठ्गता है, पर जैसे-जैपे बह 
वहाँ रहने टगती है वैसे-वरैसे ही पतिसुख छोडनेका मन 
नहीं होता । सहवास वढनेपर पिताक घरका सुख विषि-जैसा 
ओर पतिके घरका सुख उसको अगृत-जेसा टगता है । 
चित्तका आत्मा पति है ओर विषय नैहर है ¦ भे 
आसा प, यह भावना जैसे-जैसे वदती जाती है, वैसे-वैसे ही 
चित्त आनन्दकी रहरोमे खान करता है । यह आनन्द शक 
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अद्भुत आनन्द है] हट्योगकी समाधिका आनन्द तो बु 
भी नहीं है । जीते-जागते, जिसको टृढ़तापूर्वक यह 
ज्ञान ओर अनुभव होता है क्रि म नित्य आमघरूप 
असङ्ग चेतन ह, उप्तको जो अपार आनन्द होता है, 
उस आनन्दको वही जानता है । 
जव आत्मुद्धिं होती है, तव वह खतन्त्र होता 
है । वह ब्रहमण्डकरे किसी भी प्राणी-पदाधेके परतन्त्रः 
दीन, अधीन नहीं होता | खयं सुखल्य है । इसलिये 
वह किंसीसे सुखकरी इच्छा नदीं करता । 
गवः घनान्‌ › महाराजा, राजा, सम्राट्‌ देवः इन्दर आदि 
चाहे जितने देर्यसमन हाँ, यदि वे रात-दिन प्राणी- 
पदार्थो सुखकी इच्छ करते है तो उनके हयपे सदा 
अशान्ति ओर संताप डता दै । ब्रहमाण्डमे कोई प्राणी- 
पदार्थं रेसे नदीं है किः जिनके मिट जानेपर दूस करंसी 
वस्तुका प्रिकना बाकी न रह जाता दहो ओर्‌ जवतक 
किसी वस्तुका प्राप्त करना वाकी रहता है, तवतक 
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[ भाग ३७ 
अशान्ति ओर अघुख ही रहता है । जिसको कुछ प्राह 
करना नीं है, वह सदा आनन्दमे रहता है । शरीरबुद्धि 
या जीवनुद्धिमं प्राप्त करना रहता है । आ्मबुद्धभे बु 
भी प्राप्त करना नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णं है ओर 
उससे अन्य कोई रेसी वस्तु नदीं है जो उसे सुख 
प्रदान करे | आत्मा अव्रिनासी है, अ्रिकारी है ओर 
इस कारण जगते असंख्य त्रिनाी ओर विकारी 
पदार्थो असंख्य गुना अमूल्य ओर सर्वया विठक्षण है | 
पत्यरकी खीकी पुतरीकी अपेक्षा जैसे सच्ची खी असंस्व 
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गुना मूल्यकी ओर सर्वधा व्िरक्षण होती है, उसी प्रकार । 


सारे त्िनारी ब्रह्माण्डकी अपेक्षा हमारा अत्रिनाडी आता 
अनन्त मूल्यत्रान्‌ ओर व्रिरक्षण है । जैसे पीपको 
जितना ही घोटा जाता दै, वह उतनी दही गुणप्रद 
होती है, इसी प्रकार म आत्मा, असङ्ग, चेतन ह यह 
जेसे-जैते निश्चय होता जाता है, वैपे-वैसे ही आनन्दका 
अनुमघर ह्येता जाता है । हरिः ॐ तत्सत्‌ 





श्रीर्रष्णरीटाका चिन्तन ` 
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बृन्दाकाननके ये स्रोत शुष्कप्राय हो चुके थे। 
ग्रीष्पके आतपरका तो मिस था, वास्तवे नीट्घुन्दर इस 
दिशामे कुछ दिनोसे गोचारण करते नहीं पधारे, उन्होने 
इनमे अत्रगाहन नहीं क्रिया; उनके चरण-सरोरुहका 
स्पशं ङ्द प्राप्त नदीं हआ । इसीय्यि इनकी चदि 
शान्त हो गयी थीं | अपनी सीमामे ये क्रमाः संकुचित 
होते जा रहे थे । श्रीकृष्णचन्द्रके अदर्शनकी अ्ाटा 
इनवेः दृटः रसको जला रही धी । अन्यथा वरन्दावनमें 
गरीष्म भी आता है सवका सुखवर्धन करने; प्रपातो 
करुकठनादकाः सरोतोकी इर्‌ कर्‌ कृतिका विराम 
यक्छं॑ कदापि नहीं होता । दूरसे दी नीटुन्द्रका 
्वंशीरत इन्दं उनका आगमन सूचित कर देता है ओर 
ग्रीष्मे मध्याहमे भी ये हस-दसकर अपने प्राणोके 
देवताका खागत करनेके स्यि मनोए्म सासे सजित 


हो उत्ते हैँ । किंतु जव प्राणाराम त्रजन्द्रनन्दन आये 
नरी, आज नदं अये, दूसरे दिन भी नदीं पर 
तीसरे दिन भी उनकी वंसीध्वनि काननके इस अंशमे 
परतिनादित नहीं हई, तव रि स्रोत किंस उदरयसे प्रससिति 
हो; उनके हृदयकी ऊर्मिं किसके चरण-ग्रान्तमे 
न्योछावर हौ । वे तो क्रमशः क्षीण होगे ही । 

दौ, अव्र जव एक ओर पावसकी घटं 
अम्ुरारि दान करने आयी है, कर्‌ रही है ओर इधर 
नीटघुन्दर उछछासमे मरकर, वर्षाकी सम्पूणं शोभा 
निहार्नेकी इच्छसे बनकर मानो प्रव्येक मागमे ही भ्रमण, 
कर रहे हो, तवर फिर इन रोतोमे अपर्सीम उदह्यासका 
संचार क्यो न हो ! अपनी मर्णादाका उ्ृङ्खन कर ये 
ओं व्रजधुर्की .बीधियोकी ओर क्यो न दौड़ चट ! पथ- 
अपधका विचा तो तभीतक है जवतकः जजेन्द्रनन्दन 
दष्िपयमं नहीं अते, उनका वेणुनाद कर्णपु्ोते प्रविष्ट 
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नदीं होता । जव उनके श्रीअङ्खोकी स्यामठ कान्ति नेत्रोमे 
धूरिति हो जाती है, वेणुकी हरी श्रवणपथसे हदयको 
सिक्त करने लगती है, फिर त्रिचारकरे स्यि अवकाडा 
नहीं रहता । इसीच्यि अतिशाय वेगसे ये भागे जा रहे 
हैः कहाँ, किस ओर जा रहै है, जाना चाहिये या 
नहीं, इसका भी भान इन्हे नहीं रहा है । अत्रय ही 
अपनी जानम तो ये नील्सुन्दरके चरणसरोरुढमं दी 
प्रसरत हो रहे हैँ । कितु प्रपञ्चके जीवो ! तुम्हारे ्यि 
तोये बुछछ ओर ही संदेरा देरहे है । उसे हृदये 
घारणकर कदाचित्‌ ऊपर उ5 सको तो अवद्य उठ 
जाना, त्रजेशतनयकी ओर वह॒ चठना । देखो, तुम्हारे 
यर्ह- इस प्रपञ्चमे क्या होता है ? 

ग्रीप्मवे समय क्षुद्र स्रोतधिनी स्रोत--सभी क्षीण 
हो जाते है; बह वेग, वह चच्चलता उनमे नहीं होती । 
वितु जव पावसकी अजल धारां उनके हत्तट्को परि 
पूरण कर देती है, तव वे सदसा उच्छर्वट हो उठते है, 
पथकी मर्यादाको तोडकर वे व्रिपथगामी हो उत्ते है - 
ठीक उनकी भोति जिन्हौने देहको ही अपना खरूप 
मान रक्वा है, भनके संकेतपर दी जो सतत नाचते 
रहते है, इन्द्रियां जिन्ह वरस क्षयोकी ओर भगाये 
यि चलती है, कत्तव्य-अकर्तव्यका निर्णय करनेवाटी 
बुद्धि जिनकी सोधी रहती है । स्पष्ट देख सकते हो, 
तनिक भी ध्यान देते ही उन देह-इन्धियोके अधीन 
रहनेवाठे प्राणियोकी अवश्या सामने आ जायी । देखो, 
जवतक उनके हरीर शारीरिक राक्तिका, दैहिक 
ओजका अमाव रहेगा-योवनके मदसे वे पखि्याप्त नहीं 
रहैगे; धन-सम्पत्तिके खले पड़ रगे; इनके मदसे उनकी 
ओव चौधी इई न रहेगी, तव्रतक उनका जीवन 
नियन्त्रित रहता है, मर्यादाका उ्छु्गन वे नहीं करते । 
कितु कहीं दैघका व्रिधान पथिर्तित हुआ, इारीरमे वल 
वीर्थका संचार हो गथा, अन्ग धन-सम्पत्तिकी प्राति 
हो गयी, फिर तो क्या कहना है- वे न जाने कहाँ 
से-कहोँ वह जाते हैँ । मर्यादा टूट जाती है, सुमा 
रूट जाता है ओर निर्बाध खच्छन्द कुमागपर अग्रसर 


होते हैः बे । अपने-आप भी नष्ट होते हैँ ओर न जाने 
करितनोके नाशका हेतु वनते है । वर्षाकाटीन शुद्र 
नदियोंकी भ यदी दशा है | ग्रीपके आतपे जल्के 
अभावसे मर्यादामे रहती है, जटमदका प्रवाह उनमें 
नदीं होता, पर पावसका संयोग होते दी उमड़ चरती 
है, विपथगामिनी होकर कितनोको ध्य॑स कर देती हैँ । 
नीर्सुन्दरके व्रिहारस्थख्के स्रोत उमडकर भी किंसीको 
ध्वंस नहीं करते, अपथसे चलकर भी, अत्यन्तं वेगसे 
वहकर भी वे परक्षाटित करते हैँ त्रजन्द्रनन्दनके . चरण- 
नखचन्द्रको दही । रवितं अपने पुनीत प्रबाहके 
अन्तरारपे जगत्‌क्रे देहाभिमानी जीवक लिये किंता 
सुन्दर पाठ देर दैवे!-- 


आसन्नुत्पथवाहिन्यः शु नयो ऽचखप्यतीः 1 
पुंसो यथास्वतन्तस्य देदद्रविणसस्पदः ॥ 


( श्रीसद्धा० १० | २० | १० ) 
पाछे सुक इतीं जे सरिता । उत्पथ चरीं बहुत जर सरिता ॥ 
अनितेद्विय नर ज्यों इतराद्‌। देह, गेह, धम, संपत्ति धाइ ॥ 

एक ओर हरिति तृणोका अम्बार ख्णा है; हरीतिमा 
लहठ्ह कर रही है । कीं यूथ-की-यूथ वीरबहूष्योका 
साम्राज्य है; उनसे अभिनव लटिपा छयी हई है । फिर 
कहीं वरसाती छन्ते असंख्य वितान-से बनकर अगणित 
्रिश्रामागारोके सपान उञ्च्वट आसाका दान कर रहे 
है । इस प्रकार हरित, अरुण एवं सपुञ्ञ्वल ज्योतिषे 
विभूषित धरणीकी छटा निराटी वन गयी है-- मानो धरके 
वक्षःस्थल्पर किसी सम्राट्की सेना फटी इई होः उनके 
श्रेत-लोहित आदि बणेकि अगणित परगृह सरोभित हो 
रहे हों । वास्तवे वात भी रेसी ही है । विश्वपि 
्रजेन्द्रनन्दनके खागतकरे च्ि दही ते यह साज-सजा 
प्रस्तुत इई दै; उनकी अनन्त श्रीका प्रकाश दही तो 
सर्वत्र व्याप्त हो रहा है-- 
हरिता हरिभिः राष्पैरि्द्रिगोपैश्च लोहिताः । 
उच्छिलीरधरूतच्छया चरणां शओीरिव भूरभूत्‌ ॥ 

( श्रीमद्धा० १० । २० । ९१.) 

बद छदी ज दरित भई धरनी । उच्छिीभ्र छबि फबि हिय हरनी॥ 





न => 


७१८ 


=== 


~-------------~ 





जु कोउ भूपति उतस्यौ जाद्‌ । छत्र तना, विद्धौन चिद्‌ ॥ 
> 1, € 
चरन अंकुर संङुलित भूमितर रकित कित हरियाहीं । 
भिसि सुक्रतिन के पुन्य पुराक्रत दिन प्रतिदिन अधिकाहीं ॥ 
इर्ति भूमिपर इंदबधू छवि छत्रक दंड विराज । 
जिभि नरनाद राजसी राजति सुंदर सुखमा सभे ॥ 
उधर देखो--गोपकरृषकोका मन कितने उछछससे 
भरा है ] उनके खेतोमे नवधान्यकी सम्पदा जो ख्हल्हा 
रही है तथा उस्र ओर कंस दपिके उन राक्षस 
सान्तोमे इते देखकर कैसी वाख षट रही है; 
त्रनपुखासियोका यह अभ्युदय उनके प्राणोको वे कुरेद 
रहय है | क्या करे बेचारे; दैधकी गतितते वे परिचित जो 
नहीं । बे नहीं जानते किसी अचिन्त्य सौमाग्यवश खयं 
त्रजेन्धनन्द्न उन गोपोके खामी है | वे जहाँ विराजित 
रहेगे, बह सर्वथा-सर्वदा आनन्दसिन्धु उद्वेलित रहेगा । 
ओर उनका अधिपति है कंस । जलँ उसकी चछ्न- 
छायः है, वहम व्रिषाद्‌-वेदनाकी मद्री निरन्तर सर्वत्र 
धक्क्‌ जटती दी रहेगी-- 
छेचाणि सस्यखस्पद्धिः कषैकाणं सुदं ददुः । 
चलिना्रुपतावं च दैवाधीलमजानताम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० १० | २०। १२) 
निषे छेन्र कागुनी ्वान 1 तिनि निरचखि दरखे ज किसान ॥ 
धनी रोग उपतापि जादी । देवाधीन सु जानत नादी ॥ 
इस पाव्रसके समय त्रजयुरके सभी जख्ज-स्थलज 
जीवर प्रसन्न हो रहे है । सवक्री मूर्ति प्रफुल्छ हो गयी 
है; अतिरय सुन्दर खूप धारण करिया है सत्रने दी । 
कहनैके च्थि तो यह दै किं इन्ोने वर्षकाटीन 
नव वासि पान किया है, इसीष्िये इतने उल्टसित हो 
रहे है । संसारतापदण् प्राणी जेव श्रीदरिके चरणोँका 
सेवन. कर्‌ उतफुल्ट हो उस्ते है, उनका वाहर-भीतर-- सव 
कुछ सुन्दर बन जाता है, रेस दी ये जलचर्‌-थठचर्‌ 
पावस्का नवीन जक पीकर सुन्दर वन गये हैँ | पर 
सच तो यह दै विः कव इनयेः अप्रतिम सैन्दरयव्ता हास 
हआ था १ जिनपर नीढघुन्दरकी सलोनी दृष्टि पड़ती 


= 


है, वे कव म्कान होते हैँ १ अवस दी जैसे श्रीकष्ण- 


कल्वाण 


[ भ्‌ ३०५ 
चन््रके नेत्र-सरोजोकी सुषमा प्रतिक्षण नवनवायमान 
रहती है, वैते ही उनकी सुधाटशिसे सिक्त समसत 
वस्तुओंका सुन्दर खूप भी नित्य नूतन बनता रहता 
है | यह तारतम्य मले कोई कर ले । हयौ; यह इङ्गित 
इनसे अपय प्राप्त हो रहा है--“जगत्‌पफे जठज-खरज 
प्राणियो ! सुनो, मेरी माति सुन्दर बनना चाहो तो 
तुम भी इन नवजलधर स्यामचन्द्रका सेवन करो | 
संसारकी भीषण ज्वालसे निरन्तर जट्नेके कारण 
तुम्हारा सौन्दर्य नध हो चुका है, तुम अव्यन्त बुष 
नन ये हो | वस, पान कर छो इन नीुन्दरके 
श्रीऽङ्गोके कण-कणसे रते इए पीयूषकरे एक कणक्रो | 
षरि तुम्हार खूप नित्य एत्र अपरिसीतन खुन्दर वन 
जायगा । देखो, नव वारि विना वृक्ष आदिमे सौन्दर्थका 
परिकासर असम्भव है; वैसे ही त्रिताप-संतप्त जीव कदापि इन 
नवनीरः व्रजेन्धनन्दनके सम्पक आये विना सीतल होता 
ही नदी, उसमे वास्तविक सुन्दरता अती ही नही -- 

जटस्थरोकसः स्वं 


अविश्चेद्‌ रुचिरं 








जववारिनिषेकका | 
रूपं यथा हरिनिवेवयां ॥ 
( श्रीमद्धा० १०] २०। १३) 


3 


रुके, थरुके बाश्धी भिदे ¦ जरु-सोमा करि सोभित तित । 


ओर भी देखो, जानते हो कटिन्दनन्दिनीका प्रवह 
किधर किंस ओर जा रहा है, क्यो इसमें इतनी ऊंची 
ऊँची तरद्धे उठ रदी है £ अच्छा सुनो, अन्तरे 


देखो, उद्रेछित प्रवाह पहठे सुरसरिते सङ्गमित हो जात ` 
है 1 फिर दोनोंकी एकीमूत धारा सागस्का आलिङ्गन 
कर रही है । सागर इस परम परान सरांसे कृतां है 
रहा है । आनन्दातिरेकतते उसके शास एूठ रहे दै! ` 


बड़ी-बड़ी ठरे उठ रदी हैँ उसमे, उसने तपनतनयाके 


हदये संचित श्रीकृष्णचरणसरोष्टका पराण जौ ` 


पाटिया, नर्ही-नर्ही, पावसक्रे इस परावन त्रजपुरकी 
धरां . रदिएि रजकण बेर, रव्रिनन्दिनी ठे 
आयी हं । सागरको यह अप्रतिम निधि अपने-आप प्राप 
हो गयी है यह निषि जिसके छि पितामह त्से 


द द 


संख्या २] 











रहते दै । खयं यमुना जवर इन रजकणोँको वयेरने 
ल्गती है, स्यादा तोड़कर जव काननकी उन पडंडियाँ- 
कते, निम्नदेशमे अवसित पुरीधियोंको जिनपर व्रजपुर- 
वासी अपना पग रखते है -घरोने कगती है, उस समय 
उनका आनन्दत्रिश हटय-दहृट्यका सम्पूर्णं रस उन्छरुलित 
हो उक्ता दै । यह रस ही तो इनकी विशाठ ऊर्भियोके 
ख्ये व्यक्त हो रहा है ओर फ़िर बड़े वेगते सागरको 
भेट सूमपरंत करनेके चयि वहन कयि जा रही है व्रन- 
पुख्षियोके, गोपरिद्युओके, व्रनदम्पतिके; व्रजाङ्गनाओं- 
वैः चरणपद्मोका पराग । कितना अचिन््य सौभाग्य है 
इनका ओर सागस्का । इसीष्यि तो सागर्‌ भी उन्मत्त 
हो उल है | अव्र यद्वि समश्च सक्ते व्रजरजकी सहिमा- 
वो तो तुम्हे भी भान होता--यह आनन्द कौस होता है । 
वितु तुम्हारा मन तो कामना-वासनासे युक्त है, नेत्रोपर 
घना आवरण है इनका । वपे हृदयङ्गम कर सकोगे 
इस अप्राक्रत दिव्यातिदिभ्य आनन्दको । हँ, अपने 
अधिकारके अनुरूय इसकी ओय्से एक संकेत प्राप्त कर 
खो, बड़ा टाम होगा तुम्हारा । इस पाठको सामने 
रखकर अग्रसर होना, फिर पथभ्रान्त नहीं होओगे । देखो; 
सागर धिर दै, फिर मी वर्षाकाटीन नद्‌-नदियोका 
उद्वाम प्रवाह, प्ावसक्ता श्ंावात इसे व्िकषुव्ध कर देता 
है- ठीक उसी प्रकार जैसे अव्डुद्रचित्त योगियोका 
रिध बासना-बीजयुक्त चित्त कियोंके सम्पक॑मे आते ही 
चश्च हो उस्ता है ! कदाचित्‌ वे सावधान होते, 
व्रिषयोका सम्बन्ध पस्ियागकर, यथायोग्य साधनानुष्रान- 


मे संढन द्योते तो क्रमशः इन वासनाओंका विनाश हो 


जाता, नीटुन्दस्की चरणनख-चन्धिकासे उनका 
अन्तस्त॒ठ उद्धासित हो उव्ता; वितु इस ओर उनका 
ध्यान नहीं होता, मायके चाकचिक्यमे वे साधना- 
लष्टनका पथ भूट जाते है तरिपयोका सम्बन्ध होने 
लगता है । र तो आन्तरिकि सुप्त वासना जाग 
स्री ही, चित्त क्क्षुव्ध होकर ही रहेगा । इसके 


श्रीकृष्णरीलखाका चिन्तन 
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जीवनका आरम्भ कितना वयागमय था | एक दिन 
हिमाचल्की रान्त कन्द्रामे निवास था, उस अर्वित्वन 
जीवनमे कामना खघ्नं भी नदीं स्यश्च करती थीं । 
उत्कट वैराग्यकी आगतं मानो संघार खाहा-सा हौ चुका 
था; विंतु भक्त दर्शन करने आये, उनकी एकान्त 
्रा्थनाते उनके गृहकुीर्को पत्रित्र करनैकी द्र 
वासना जाग उटी ओर शिरि दौठेनद्रकी शरण व्यागक्र 
भक्तके उयानमे, एक शन्त कुधिया निवास दुग ¦ 
अव्र भक्तोंकी ओर भीड वदी | प्रव्येक भक्तका मनोरथ 
पूण करना भगत्रत्तेवा प्रतीत होने गी } उनकी भलुहार 
खीकार करना कर्तव्य वोध होने खगा । भू-शवन छ्य; 
कन्था छर, कन्द-मू-बन-फल्का आहार चछर ओर 
उसके स्थानपर आयी मनोरम सुकोमल शय्या, क्षौमनिर्भित 
उत्तरीय एवं अोवलखर, वित्रिध॒च्य-चोप्य-लेल-पेधका 
सुखद भोग । करटौ तो अङ्गोभे रीतजन्य चिह्न अङ्कित 
हो गये थे, धूषिधूसरिति रते धे वे, ओर अव कों 
सम्पूर्णं अद्यत सुचिक्रण हो गये । भ्रीवा्े भक्तोके द्वारा 
अर्पित पुष्पदयार सुद्योभित हो उदा ! रेसी सतिप 
पासके समुद्रकी जो दा होती है, वही चित्तकी हो 
जाती है । अतएत्र साव्रभान रहना भटा ! नीट्सुन्द्रतेः 
श्रीङ्खमे जवतक तुम्हारा चित्त भि न जघ 
्रजेन्द्रनन्दनके अतिरिक्त कुर भी स्र्ति हो रदी शे. 
तवतकं॒व्रिष्रय-सम्बन्धसे दूर-दूर रहना } चित्तमे 
अविराम अङ्कित कसते रहना उस इन्द्रनीख्चुति छविके 
ही ! उस नीटिपाके अतित्कि बाहरका कुछ भी खीकार 
न करना । कछिन्दनन्दिनी, सुरसरि एवं सागरकेः सङ्घम- 
की ओटमे व्यक्त हुआ यह पाठ-रिष्षा क्षणभरके चि 
भी मूढ न जाना {-- 
सरिद्भिः सङ्गतः खिभ्बुुश्चुभे श्वसलोसिस्पर्‌ । 
अपक्षयोशिनथ्ित्तं क्लामाक्तं शणयुभ्‌ यथा ॥ 
( श्रीमद्धा० १० | २०} १४५ } 
सर्ति-संग करि छुभित जु दधु 1 उसनि ऊरी, है गयौ अधु ॥ 


कितने उदाहरण वुम्दारे सामने ही होगे । परसार्थ- अओ अपक जोगी चित धाद्र 1 दिषयन पाड अष्ट है जाड ॥ 
--9- ्डड्छस्क्-9- 





- ^, यंजी (^ 
मुनिवर श्रीओदुम्बराच 

( ठेखक-परञयरामपुरीस् श्रीनिम्वाका चायंपीठाधीश्वर ॥ अनन्तश्रीविभूपित जगद्गुरु श्रीश्रीजीः 
श्रीराधा-सवेश्रदरणदेवाचायं जी महाराज ) 


राधापते ! नन्दतनूज्ञ ! प्ण | 
गोविन्द ! गोपाल ! सुन्द ! मित ! 

गोपीरा ! वृन्दावनरासखसिन्‌ ! 
निद्धात  आतंखरतर्स्फुरत्वम्‌ ॥ 
८ श्रीओदुम्धराचार्यजी ) 


आजसे हजारो वर्ष॑पूर्वैका वृत्तान्त है जव कि 
अनन्तकोलिबरह्याण्डनायक, सच्चिदानन्दघन, दिग्यमद्गल- 
्रिग्रह, आनन्दकन्द नन्दनन्दन, श्रीस्यामसुन्दरफे परम- 
प्रिय आयुध कोपूर्यसमव्रम चक्रराज श्रीसुदरन श्रीग्रमुसे 
समादिष्ट हो भगव्रान्‌ श्रीनिम्बाकचार्यके रूपमे दस अवनितल- 
प॒र अतस्त होकर सद्धमका प्रचार-प्रसार कर रहे थे । 

इन्हीं भगवान्‌ श्रीद्यामसुन्दरफे अमिनव वपु चक्रावतार्‌ 
श्रीनिम्बाकमहायुनीन्द्रके अनेकों शिष्योमेसे प्रमुख दो 
रिष्य थे- प्रथम पाञ्चजन्य राङ्कावतार भाष्यकार श्री 
निवासाचार्यजी तथा दवितीय सुनिवर श्रीओदुम्बराचार्यजी । 
श्रीनिम्बावं भगवानके अन्तर्हित होनेपर आचार्थ-परदप्र 
भष्यप्रणेता श्रीनिवासाचार्यजी अभिषिक्त इए ओर ये 
ओदटुम्बराचार्यजी अपना अधिक समय वीरथ-तेवन, 
अग्वदाराधन तथा सनातन धर्मक विपुर प्रचारमे ख्गा- 
कर श्रीमगवत्संनिधिको प्राप्त ए । 


[8 


श्रोओदुम्बराचार्यजीकी जीवनगाथा वडी ही वरिरक्षण, 
चमत्कारपूर्णं तथा वरिस्मयोत्पादक है । ये ओटुम्बर सुनि 
अयोनिज थे, अन्य प्राणियोकी भति इनका उसत्ति- 
वृत्तान्त नहीं मिख्ता, ये उदुम्बर ८ गूर ) वृक्षक 
फरते प्रक्ट इए थे, इसीसे ओदटुम्बराचा्य नामसे 
विख्यात इए । इनके प्रकट होनेकी यह पुण्यप्रद गाथा 
बडी दी सुन्दर उक्कृष्ट तथा इनकी विलक्षणताको 
अभिव्यक्त करनेवाटी है । 

एक समय सनातनधम-प्रचाराथं रमण करते इए 
किंसी एकान्त खये श्रीभगव्दाराधनमें सित श्रीनिम्वार्वः 
भगवानूपर अविाग्रसित खटसमूहने आकर उपद्रव 


करना आरम्भ किया | उनके चारो ओर उन दुष्टोने 
भयंकर अग्नि प्रज्लिति कर दी थी, पर श्रीनिम्बाव 
महामुनीन्द्र॒ तनिक भी भयाकुर नही इए । वे उस 
समय उस गूढर वृक्षके नीचे श्रीसनकादि महर्धये. 
द्वारा परिसेवित अतिप्राचीन गुञ्ञाफट-सदशा अतिसृक् 
श्रीराचिग्रामविग्रह श्रीसर्वश्वर प्रसुकी सेवामे तद्टीन थे | 


अकस्मात्‌ जिस गूटर्‌ व्रक्षके नीचे आप विराजमान धे, " 


उसका एक परिपक्र फट श्रीआचार्यचरणोके संनिक्ट 
आ गिरा ओर आपके पावनतम चरणनखका स्रं 
होते दी वह फल एक दिष्याकृति तथा अमित प्रभावरपू 
श्रीनिम्बार्काचार्यजीके सदश ही गुण-रूपवान्‌ परम सुन्दर 
पुरपके रूपमे प्रादुर्भूत हो गया । इस परम व्रिलक्षण 
-चमत्कास्को देखकर खटसमूह॒ भयभीत हो तुरंत रसे 
अद्भ्य हो गया, जैसे किं सूर्धके उदय होते ही अन्धकार 
अदृद्य हो जाता है | 

्रीजदुम्बराचार्यजी प्रकट होकर श्रीनिम्ाकं भगवानके 
अनिर्वचनीय दिव्यखरूपका दर्शन कर॒ उनके अद्भुत 
प्रमावका अनुभव करने खगे । श्रीनिम्बाकं भगवान्‌ने 
इनयो भ्रमण-काट्मे अपने साय ही रक्वा । वु 
दिनों वाद जव ये अपनी परम प्रिय त्रजघराम श्रीमिरिराज 
गोवर््नकी तरेटी ८ निम्बप्राम ) तपस्थटीमे, जहा 
तपश्चर्या करते धे, ओदटुम्बरसुनिसहित पधार अये 
तव मुनिवर भी उनकी सेमे यदीं रहने ल्मे | । 

इस उप्यक्त पुण्यगाधाका संक्षिप्त उल्केव ख्यं 
श्रीओैदुम्बराचार्यजीने खरचित श्रीनिम्वरार्वागित्रान्ति' | 
नामक ग्रन्थे भी इस प्रकार किया है- | 

यस्स्ृष्ट॒ आ्मीयसखो वभूव 
हयौदुम्बरो जन्तुरिवात्मरूपः । 

‹ यद्वत्छकलासस्ौ 
@ः गन्धवमुख्यावतिचिच्ररूपौ ॥ 
श्रीधमसूनोरिव स्पैराजो 

समस्य यद्वच शिखा व्वहटया । 


छृष्णस्य 


। ; 


प्व 





संख्या २] 








देदीप्यमाना खविमानविष् 
तस्मै नमस्ते समरूपदाचे ॥ 
( श्रीनिम्वाकैविक्रान्ति, छो° ९०-९१ ) 

“जिस प्रकार भगवान्‌ श्रीदयामसुन्दरके चरणारविन्दौके 
संस्पशंसे गिरगिट ओर सर्प--ये दोनो करमपूर्वैक रपति 
एवं गन्धव वनकर सम्पुख लित होकर स्तुति कएने 
ठगो थे तथा महाराज युष्ठिधिरके चरणस्पदसि सर्पं ओर 
मर्यादापुरुओेत्तम॒ भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र सरकारके चरणार- 
बरिन्दकी परमपावनी रजके स्पर्शसे शिटा--ये दोनों 
क्रमशः दिव्याक्ृति मनुष्य तथा ऋषि-पन्नी अहल्याके 
रूपमे प्रादुमूंत हयो स्तुति कर विमानो सित होकर 
दिव्य खरूपको प्राप्त हए थे, उसी प्रकार ऊपरसे पडा 
दुआ गूसका फठ आपके पादपम्नोका स्पशं होते ही 
अपने ही रूप ओर आङ्ृतिके समान रूप तथा अक्रति- 
मान्‌, आपका कृपापात्र ओदुम्बराचाययै ८ मेँ ग्रन्प्रणेता ) 
अकस्मात्‌ आविंभूत इआ । इस साधारण तुच्छ जड 
पदार्थको अपने दही सदश खश्प-प्रतिभादि व्रदान 
छरनेवाके आपके पादपे म नमस्कार करता द्रं ।' 

यद्यपि श्रीओदुस्बराचार्यजीकी जन्मतियि, मास, 
वर्ष एवं आयु ओर उनके पावनतम जीवन-चसतरिका 
विशेष वृत्त समुपर्न्ध नहीं है; क्योकि आचार्य-उत्सव 
उन्दी आचार्यचरणोका। मनाया जाता है, जोकि श्री- 
निम्बार्काचर्यपीठासीन होते आये है | श्रीओदुभ्वरः 
चार्यजी आचार्य पीटख्ढ नहीं ए ये, इसीष्य उनके 
जन्मोत्सव अदिका पूरा वृत्त आजतक प्राप्त नहीं हो 
सका है तथापि उनके निजनि्मित श््रीनिम्बाक- 
तरि्रान्तिः' ्रन्थसे यह अवद्य निश्चयात्मकं रूपरसे ज्ञात 
होता है किं ये ओदुम्बर सुनि अयोनिज थे तथां उन्हीं 
सुदर्शनचक्रावतार॒श्रीनिम्बाकं भगत्रानके तेजःपुञ्च- 
वरिदोषांशा थे, अतए्र विना ही अध्ययन किये निखिल 
निगमागमके पूणं ज्ञाता, आत्म-प्ररमत्म आदि तोका 
साक्षात्कार करनेवाले उद्भट विद्यन्‌ भे । 

ये ओदुम्बराचायं जिस प्रकार सहसा प्रकट हए 








मुनिवर श्रीभैदुम्बराचायैजी ७२१ 








उसी प्रकार ततक्षण ही तिरोहित नहीं इण्‌, इन्दने 
वहत समयतक श्रीनिम्वाकं भगवानूकी सेवामें रहकर तथा 
भारतके अनेक पुनीत स्थटपर परिभ्रमणकर सनातन 
घर्मकी पिजय-वेजयन्ती एहरायी, वदत-से स्थाना प्र 
तो व्रतिमापूजन-ग्रणाटीकी सुदृदताके लिये बड़े-बड़े 
भव्य मन्दिरोका निर्माण कराकर श्रीभगव्रस्रतिमाओंकी 
प्रतिष्ठा करायी | इन्दोने जिन मन्दिरोंका निर्माण कलाया 
था, वे सव इस समय उपलब्ध नहीं है, केवर कुरृक्षत्रके 
सननिकट (पपनावाः नामकं म्राममे एक मन्दिर अद्यावधि 
भी त्रियमान है । यदि अन्वेषण क्रिया जाय तो इनके 
द्ररा निर्माण कराये गये मन्दिर तथा इनका विराद्‌ 
जीवन-चसिि भी सम्भवतः प्राप्त हो सकता टै । इन्दोने 
वहुत-से म्रन्थोका भी प्रणयन किया है ] श्रीनिम्बाक 
विक्रान्तिः" श्रीओदुम्बरसंहिताः आदि ग्रन्थ तो सम्प्राप 
है | प्रथम म्रन्धमे इन्होंने अपने इष्टदेष भगवान्‌ श्री- 
सर्वैश्वर द्यामसुन्दरकी जो वड़ी दही सुन्दर रसमयी 
वन्दना की है, उसे यौ उद्धृत कसते इए इस चसत्रिको 
यहीं समाप्त करते है-- 
मत्स्याय क्रूमोय वशटभासे 
श्रीलारसिदाय च वामनाय । 
आष रामाय रघूत्तमाय 
भूयो नमस्त्ेव यदृत्तमघ्य ॥ 
बुद्धाय वै कल्किन एवमादि- 
नानावतारौघघधराय नित्यम्‌ । 
सच्िन्त्यराक्तिप्रतिरुद्धधाम्ने 
कृष्णाय सवोदिनिधानघाञे ॥ 
( श्रीनिम्ब्ाकैविक्रान्ति, शो ५-६ ) 
श्रीमत्स्य, श्रीकूर्म, श्रीवाराह, श्रीृसिंह, श्रीवामन, 
श्रीपर्ञ्युराम, श्रीदाशरथि राम, श्रीवल्राम; श्रीबुद्धः 
श्रीकल्कि आदि अवतारोके उद्रसस्थान तथा बुधजन- 
विचिन्व्य निज अद्भुत अनिर्वचनीय राक्तिसे परम गूढ 
महिमाप्रारे एवं समस्त जगतकी उत्पत्ति, सिति, प्रस्य- 
के करनेवाले श्धरोके भी श्र सर्वनियन्ता सर्र 
श्रीनन्दनन्दनको वारर प्रणाम है | 


-- नन्वा 


६-- 


साखिकी बुदि 


( छेखक-- श्रीदरि्कष्णदासजी गोयन्दका ) 


भगवान्की अहैतुकी छपासे बहुत लोग श्रीमद्धगवद्रीताका 
अध्ययनः पठन तथा श्रवण करते हः यह व्डे ही 
आनन्दकी बात है; पर उसके इलोकोका हम मनन कर ओर 
इस बातको समश्च कि हमारे जीवनके साथ किस इलोकका 
क्या सस्बन्ध है ओर हम अपने जीवनको वतंमानमे ही किस 
प्रकार भरगवानके उपदेशानुसार सपार वना सकते है तव 
उसका हम पूरा काभ उठा सकते ह । इपी भावसे प्रेरित होकर 
मे आपसमे इस प्रकार विचार-विनिमय करलेके रूपमे एक 
इलोकपर अपने विचार पाटकोके सामने रख रहा हं । आदा दै 
किं गीताखाध्यायी सजनगण इसके उत्तरम अपने विचार्‌ प्रकट 
करनेकी कृपा करेगे ओर मेरी गरूति्योको क्षमाकर उनका 
सुधार करनेके द्वि उचित परामशं देगे । मेरा अनुमान 
हे कि इस प्रकार परस्पर विचार-विनिमयसे साधकोको छाम 
होगा । द्लोक इस प्रकार ै-- 


प्रवृत्ति च निडत्ति च कार्याकार्ये भयाभये । 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति उद्धिः सा पाथं सासिकी ॥ 
( गीता १८ 1 ३० ) 
अर्थात्‌ “जो बुद्धि प्रहृत्ति ओर नित्तिको, कार्य ओर 
अकायंको, भय ओर अभयको एवं बन्धन ओर मेोक्षको 
जानती दै, वह साच्िकी दै ।› 


इस उलोकम चार युगमोमे आठ वातं जानने योग्य 
तावी गवी हँ ओर इनको जाननेवाटी बुद्धिको साच्विकी 
कहा गया दै । विपयकरे आरम्भे यह वात भी भगवान्‌ने 
कड्‌ दी दै कि बुद्धिके भेद्‌ मँ तुग्दं अरोषतासे अर्त्‌ पूर्णता 
करटरगाः अतः यह भी नदीं कय जा सकता करि यह वर्णन 
संक्षि द | 
इससे यह मान लना होगा कि सास्विकी वुद्धिके द्वारा जो 
छ जानना चाद्ये ओर जो ङु भी जाना जा सकता दै, वह 
इन्दी आठ मेदक अन्तर्गत आ जाना चादिये 1 इस ट्टे तो 
इस दलोकके भावकरी व्यापकता बहुत अधिक हो जाती दै, पर 
म अपने विचार सं्चेपमे दी य्रकट करता ह । पाठकगण इन्दे 
संकेतमात्र मानकर समञ्चनेकी चेष्टा करे, यही मेरी विनयपूर्वक 
प्रार्थना दे । पदला युग दै 


[3 व ~ 
प्रब्रति आर नित्रात्त 
हरक व्यक्तिके जीवनम कमी प्रदृत्ि ओर कभी निवत्त 
प्रतिदिन होती रहती दै । किसी कार्यम लगे रहना प्रति ह 
ओर कोई काम न करना दी निवरत्ति दैः यह समी जानते हैः 
किंतु इन दोनोका जो साच्विकी बुद्धिद्वारा जानना दै, वह एसा 
जानना नहीं दै । वह दै इन दोनोका सदुपयोग करके अपने 
जीवनको हरेक अवस्धामे साधनसम्पन्न बनाये रखना अर्थात्‌ 
इनका यथार्थं जानना ] अतः हमै जानना चादिये कि प्रबृत्ति- 
का सदुपयोग करके क्रिस प्रकार अपने जीवनको सार्थक 
बनाया जा सकता है ओर निवृत्तिका सदुपयोग करके किस 
प्रकार्‌ १ 
साधारण व्यक्तियोकौ प्रडृत्ति किसी-न-किसी कामनाकौ 
पूर्तिक ल्ि ही हु करती ह । उक अन्तमं शक्तिका हास 
होता टै मिक्ता छु भी नहीं; क्योकि अभावका अभाव 
नहीं होता । म्रडृत्तिम आसक्ति नेक कारण परतन्त्रता ओर 
जडताकी अनुभूति दोती दै । उस कामनायुक्त प्रदृत्तिके 
अन्तम जो स्वाभाविक निटृक्ति आती दै, उससे शक्तिका संचय 
तोहोतादैः पर उसके होते दी प्राणी आसक्तिके कारण 
या तो परिस्थितिवे. चिन्तनमे या पूर्ववत्‌ प्रदृत्तिमे र्ग जता 
हे । इस प्रकार प्रडत्ति ओर निदरत्तिका चक्र चरता रहता दै । 
इसके परिणाममे शान्ति नदीं मिकती । इस अनुमूतिका आदर 
करनेसे साधके मनम प्रवर्ति ओर निडक्तिसे अतीतके जीवन- 
की आवदयकता ओर उसे प्रास्त करनेकी लल्सा जाग्रत्‌ 
दोती है । उसकी पूर्तिके ख्यि साधकको चादिये कि 
प्हृत्ति ओर नित्तिका सदुपयोग करके उन दोनौकरे रागका 
अन्त कर दे | 
विचार करनेपर जान पड़ता है कि अपनी-अपनी 
योग्यता? विवास ओर साधननिषक्रे अनुसार इनके सदुपयोगमें 
अनेक अवान्तर मेद्‌ दो सकते ई पर यह सभीको मान्य होगा 
किं साधककी प्रत्येक रवति उसे अपने साध्यकी अर ठे 
जानेवारी भ्हृत्तिकी आसक्तिको मिटानेवाखी ओर सर्वहितकारी 
दनी चाहिये । दसी किसी भी तिके छ्य साधकके जीवन- 
म स्थान नहा है जिले करम केकी आसक्ति वदेः जो किसी 
भ अलुक परिचधितिकी प्ािविषयकं या परतिकर 
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परिखितिकी नित्रत्तिविषयक क्रि प्रकारकी भोगवासनाकों 
वदानेवाटी हो अथवा जिषमे किसीका अदित भरा दो । अतः 
्रदृत्तिका सदुपयोग करेकरे लिय यह आवद्यक दो जाता है 
क्रि जव साधकके मनमे कोई काम करनेका संकल्प उठे, तव 
तत्काठ यह विचार करे करि मेरी जो मान्यता दैः जिस वणः 
आश्रम; विचारधारा ओर धर्मको मेने स्वीकार क्रिया दैः जिन 
व्यक्तियोके साथ इस कर्मका सम्बन्ध है उने मेने जो सम्बन्ध 
स्वीकार कर रक्ला है, मेरी उस स्वीकृतिके अनुरूप मेरे चि 
जो विधान है उसमे इस कर्मके छथि स्थान दै या नदीं। 
विचार करनेपर यदि यह निर्णय हो जाय क्रि यह कर्तव्यदैः 
इसमे किसीका अदित नदीं ह अपितु दूरके अधिकारकी 
रक्षा है तो उस कामको प्राप्त विवेके धरकाशमे वड़ी 
सावधानीके साथ प्रुकी प्रसन्नतके चि उन्दीकी दी हुई 
सामर्ध्य-सामभ्रीसे उनकी आज्ञा ओर प्रेरणकरे अनुतार 
पूरा करके रागसे रदित दो जाय । उसके वदेम क्रिसी 
प्रकारके सुख-भोगकी आशा या कामना न करे तथा 
किसी प्रकारके अभिमानको भी स्थान न दे । इस प्रकार करिये 
हुए करमका स्वरूप बाहरी दृष्टस प्रवृत्ति दोनेपर भी उसका 
परिणाम वही होगा जो अच्छी-ते-अच्छी वासनारदित निचत्तिके 
सदुपयोगसे होना चाहिये । 

इसी प्रकार जवर साधक कर्तव्यकर्मसे निचरत्त दो, जव उसे 
कोई भी कर्म कर्त॑व्यरूपमे प्राप्त नहीं होः उस समय न तो 
मनमे व्यर्थं संकस्पोका उदय होने दे ओर न बुरे संकल्पोका 
ही | जो संकल्प उटे, उनमे जो उस समय पूरा करनेका हो 
उसेतो पूरा करके मिटा देः जो भविष्ये करने योग्य हो 
उसको नोर करके मिया दे ओर जो व्यर्थं हो उसे विचार- 
के द्वारा मिया दे । इक अतिरिक्त जो दुरे संकल्प हेः जिनमें 
किसीके भी अदहितकी भावना दै उनके लिय तो साधकके 
जीवनस कोई स्थान दी नदीं है । उनकी तो उत्पत्ति ही नदी 
होनी चादिये । भावकी शुद्धिसे व्यर्थं ओर बुरे संकल्प अपने 
आप मिट जति ह । अतः साधकरको अपना भाव शुद्ध करना 
चाये | अनावद्यक्रः व्यर्थं ओर बुरे संकल्प मिते दी अपने 
इष्टकी स्वाभाविक मधुर स्मृति या सहज शान्ति प्राप्त होगी । 
उस निद्रत्तिजनित खुखका भी उपभोग न्ह करना चाहिये । 
ठेसा करनेसे इष्टकी स्मृति उसकी प्रीतिके रूपभ ओर शान्ति 
परम उपरतिकर सूपप वदल्कर अपने' इसे मिला देगी । यही 
प्रवृत्ति ओर निडत्तिको वास्तविक जानना दै ओर यदी उनका 
सदुपयोग दै । दूसरा युग्म है-- 


0 © 
कायं ओरं अकायं 

जो करने योग्व दै, जिसके करनेका विधान दै वह्‌ कार्यं 
है ओर जो करने योग्य नीं है, विधानमे जिसका निषेध दै 
वह्‌ अकार्य हे । यह कार्यं ओर अकार्यका साधारण अं द । 
अव विचार वह करना द कि साधक्के व्यि कौन-ता 

कर्म करने योग्य दै ओर उसे किश् भावनासे करना चादिये 
तथा कौन कर्म करने योग्य नदीं है ओर उसको किस भावसे 
नदीं करना चाहिये । विचार करनेषर विदित होता दहैकरिजो 
ङु किया जायः वह प्रसुकौ अदैतुकी कृपरसे मिले हुए 
विवेकके प्रकागमे किया जाना चाहिये । प्राप्त विवेका 
अनादर कभी करिषी भी परिस्थितिमे नहीं करना चाहिये । 
प्रात विवेक हमे यह सिखाता दै क्रि द्म जो कुछ अपने 
प्रति दूसरसि करवाना चाहते है, वही हमे दृरोके साथ 
करना चादिये ओर जो हम दूसरोसे नहीं चाहते, बह हमे 
भी करिसीके साथ नहीं करना चाहिये । ञेसे हम सम्मान 
चाहते दै, तो हमे दूसरोका सम्मान करना चाहिये किसी- 
का भी अपमान नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार हरेक 
विषयमे समञ्च लेना चाये । यद नियम है कि दृसरोके 
प्रति की हद भलाई ही अपने प्रति कई गुनी अधिकं होकर 
आती है ओर दूसरोके प्रति की हुई धई दी अपने प्रति कईं 
गुनी बुराई होकर आती है । दूसरोकि दित ही अपना हित 
निहित है; अतः एेसा कोई भी काम करंसी भी परिख्थितिमे 
साधकके ल्य करने योग्य नहीं है जिसमे किशीका भी अहित 
होता दो । इस दृष्टस करने योग्य कर्म॑वही है जो 
हमारी मान्यताके अनुरूपः विधानके अनुसार हमारा कर्तव्य 
हो, जिसके करनेकी योग्यता, सामथ्यं ओर सामग्री हमे प्राप्त 
हो ओर जिसके करनेकी व्तंमानमे ही आवदयकता हो तथा 
जो सर्वहितकारी हो, जिसमे करिसीका भी अदित न हो । भाव 
यह्‌ कि प्रप्र शक्ति, सामर्थ्य; योग्यता आदिका सदुपयोग 
ही कार्यं अर्थात्‌ कर्तव्य है । जसे वाणीको प्रि, हितकर ओर 
सत्य भाषणमे तथा प्रभुके नास-जपः; कीर्तनः उनके 
गुणक ओर चरित्रोके वणन करभे ख्गाना, शरीरको 
दुखि्ोकी सेवामे लगाना? सनको प्रभुके स्मरणे लगाना ओर 
बद्धिको दृश्यसे अङ्ग होनेम ओर भगवानूपर विश्वास करनेमे 
लगाना । इसी प्रकार देरक इन्दरियोकाः वस्तुका ओर येोम्यता 
आदिका यथायोग्य उपयोग करना ही कायं है । इन सव्र 
कामको भी निष्कामभावसे अर्थात्‌ उसके बदेमे किसी 
प्रकारके सुखभोगकी इच्छा न रखकर प्रथुकी प्रसन्नताके 
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स्थि उत्साह ओर पेर्थपूर्क वड़ी सावधानीके साथ पूरी क्ति 
लगाकर करना चाहिये; अवदेलनपूर्वक या उतावलेषनसे नहीं । 
इस प्रकार किया हुआ कर्तव्यपालन क्रियाशक्तिके वेगको 
तथा करलेकी आसक्तिको नाश करके साधकके चित्तको गुद 
कर देता है । उषम नवीन राग अङ्कुरित नदीं होने देताः 
अतः कालान्तरं उस विषयकरे संकरस्य नदी उठते । 
इसी प्रकार न करने मोग्य कर्म वह्‌ है जो हमारी 
मान्यतक्रे अनुसार हमारा कतव्य न हयो ] या जिसके करनेकी 
योग्यता, सामर्थ्यं ओर सामग्री हमारे पास न दहो अथवा 
करना आवद्यक न हो ओर जिसे किीका अहित होता 
हो । एसे कामका त्याग भी भगवान प्रसन्नताक्रे चयि ही 
होना चाहिये । उसमे न तो अपनेमं क्रिस गुणके अभिमान- 
को स्थान देना चाहियेः न द्ेषको तथा न सुखकर छल्चको 
या दटुःखके भयको ही; क्योकि अभिमान ओर द्ेषपूरवक 
किये हुए व्यागकर संस्कार भी अन्तःकरणको अञ्युद्ध करनेवाठे 
ओर कर्ताको सुख-दुःलके जालमे आद्र करनेवले ही होते है! 
उपर्युक्त रहस्यको समञ्चना ही काय॑ ओर अकार्यको 
समन्नना दै; करयोकि इसीमे ुद्धिकी सार्थकता दै] तीसरा युग्म है 
भय ओंर अभय 
अव विचार करना है कि (भयः किसे कहते दैः उसकी 
उत्पत्ति कंस होती है ओर उसका नारा कसे हो तथा 
अभयः क्या हैः वह कव ओर किंस प्रकार प्राप्त होता है; 
क्योकि भय किसीको मी अभीष्ट नदीं है ओर अमय मानव- 
मात्रकी स्वाभाविक आवश्यकता दे । 
विचार करनेपर ज्ञात होता है करि अनुकरूक परिस्थितिके 
वियोगकी ओर प्रतिकू परिस्थितिके आनेकी शङ्का होनेपर जो 
मनमे क्षोभ होता दै उसको मय कहते हँ । इसकी उत्यत्तिका 
कारण भगवानकी अैतुकी छृपासे मिरे हुए. विवेकका अनादर 
ओर वतमान परिस्ितिका दुरुपयोग ही है । या यो समञ्चो कि 
किसी भी वचस्तु? व्यक्ति, अवसा आदिसे सुख-भोगकी आशा 
करना, उनको अपना मानना ओर उनके संयोग या वियोगकी 
इच्छा करना दै । जवर मनुष्य विवेकका अनादर करके शरीर 
म न्नै भाव कर छेत्ता दै, यरीरको दी अपना खरूप मान केता 
देः जो विचार करनेषर्‌ सर्वथा अपनेसे भिन्न वस्तु प्रत्य 


दिखायी देता टै तभी वस्तुः व्यक्ति ओर अवसा आदिके 
संयोग ओर वियोगमे खुखकी आया ओर दुःखका भय 
उत्पन्न होता दै । पराप्त विवेकके प्रकाम विचार करनेपर यद 
सहज ही समन्नम आ सकता दै करि बुद्धि, मनः इन्द्र्यो ओर 


कल्याण 


| भाग ३० 
~ 
इनका समूह यह गरीर म नहीं हः क्योकि ये सभी 
परिवर्तनी हैँ ओर मे निय दर । ये सव जानने आनेवाछे 
ओर परप्रकाद्य दै म इनको जानेवाला ओर खप्रकारा | ये 
जड दै ओर भे चेतन दर । ये विनाशरीकदै ओर मे अविनाशी 
र | अतः न तो शरीरके साथ मेरे खरूपकी एकता है 
ओर न जातिकी दी । इस कारण इसका ओौर मेरा किसी 
प्रकारका भी सम्बन्ध सम्मव नहीं है | यहनतेो मै हो सकता 
हर ओर न यह मेरा ही हो सकता दै । जव शरीर ही मेरा नहीं 
हो सकता; ततव्र अन्य वस्तुः व्यक्ति आदिसे मेरा क्रिसी प्रकारका 
सम्बन्ध हो ही केसे सकता है । 

इस विवेकका आदर करनेपर जवर साधक इन सरसे 
सर्वथा निरा हो जाता है । इनपर जो अविवेकपूर्वक विश्वास 
कर छिया था; इनको अपना मान ल्या थाः वह्‌ न्ह 
जाता हैः तवर उसका अपने नित्य साथी परम सुद्‌ भयहारी 
भगवानूपर संदेहरहित अविचल विश्वास हो जाता है । 
विश्वास होते ही सवर प्रकारके भमयक्रा सदक्रे च्वि नाश हो 
जाता है; क्योकि जो अपना नित्य साथी दैः जिसके साथ 
साधककी जातीय ओर स्वरूपकी एकता दै, उसके सम्बन्धको 
स्वीकार कर छेनेपर, उसको अपना सान लेनेपर परेमका प्राकय्य 
हो जाता दै । फिर साध्कको हरेकमे अपना प्रेमास्द्‌ ही 
दिखायी देने लगता है तत्र भय किससे ओर कैसे हो । 

भयक्रे अभावका ही नाम अभय दहै। साधारणतया 
मनुष्य प्राप्तवल्के धारा भयका नाश करनेकी आदा ओर 
चेश करता दै, पर वास्तवमे सफल नहीं हो सकता । तथापि 
यह अभिमान कर लेता दकि “मे अभयदो गारः सने 
अपकर साम्यं प्राप्त है| अतः मुञ्चे किसीसे मी कोई भय 
नहीं दै | उस समय वह यह नदीं सोच सकता कि उस 
अभिमानक रहते हए म अभय केसे हो सकता दूँ जो मयक्रा 
मू दै । यह मी नदीं समञ्चता कि जिन वस्तुः व्यक्ति आदिके , 
सम्बन्धसे भय उसन्न हुआ है एवं जिनका वियोग अनिवार्य 
है उनके वर्पर भला कोई अमय हो ही कैसे सकता है । अतः 

बह न तो भयहर प्रभुरा आश्रय ठे पाता है ओरं न निर्भय 

दीहो पातादै। 

अतः साधकको चादिये कि उस भयहारी भगवानका 
आश्रय ठेकर्‌ मयका समूल नाशा कर दे ओर अपनेमे किसी 
प्रकार भी पेसे अभिमानको खान न दे किर अभयदो 
गया । यही मब ओर अभयका यथार्थं जानना है । 

याद्‌ यह ग्रहन उठे कि भयका सदुपयोग नया दै तो 








। 
| 
॥ 
॥ | 


॥ 
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य १" 


रदः 





हे । सुख भोगना चाहते 


संख्या २] 








इसका यह उत्तर दो सकता है कि ‹मृञ्षसे किसी भी प्राणीका 
अदित न हो जाय । मे भूलसे भी किसी प्रतिक्रूक व्यवहार 
न कर वूः इस वातकरो टेकर उरता रदे अर्थात्‌ सावधान 
रदे । किसीको भयभीत करना अर्थात्‌ भय देना ही मानो 
भयका ब्रीज बोना है जिका फल भय होना अनिवार्यं है । 
प्राणिमात्रको अभयदान दैनेवाख खयं अभय हो जातादे 
यह प्राकृतिक नियम दै ओर वह भी नियम है करि निर्मयताका 
अभिमानी दूसरोके व्यि भयप्रद होता है | अतः वह कभी 
निभ॑य नहीं दो सकता । इसल्यि साधके जीवनम कमी 
किसी भी परिस्थितिमे निभ॑यताका अभिमान नहीं दोना 
चादि । भाव यह क्रि जीवनम निर्भवता तो अचल ओर 
अखण्ड हो, पर भम अभय दो गया दरः एेषा मास न दो प्रव्युत 
निर्भवता स्वभाव हो जाय | इसीमे अभयरकी अर्थात्‌ मयः 
रदित दोनेकी सार्थकता हे | चौथा युगम दै-- 
वन्ध अर ब्ष 

अव विचार यह्‌ करना दै “कि बन्धन क्या दै, वह क्यो 
हुआ, उसका कारण क्या है तथा उसका नादा कैसे दो 
ओर मोक्ष किसको कहते है, उसकी प्रापिका क्या महच है १ 


५ 


विचार करनेपर ज्ञात होता दै करि हमे जो करना चाहिये 
वह्‌ नहीं कर पाते ओर जो नहीं करना चादिये उसे छोड 
नहीं सकते । दुःख ॒भोगना नदीं चादते; किंतु भोगना पड़ता 
ह; रित मिलता नहीं । इस प्रकार- 
की जो पराधीनता ह यही बन्धन दैः जिसके रहते दए कभी 
शान्ति नदीं मिलती । सदेव क्रोध, लोभ ओर मोह आदिके 
अक्रमणोसे आक्रान्त रहते दँ । इस बन्धनका एकमात्र कारण 
असावधानी यानी प्राप्त विवेकका अनादर ओर प्रप्त शक्तिका 
दुरुपयोग दै । दूसरे शब्दम इसीको अज्ञान या अविवेक भी 
कहा जा सकता दै । यह बन्धन कदी बाहरसे नहीं आया है 
हमने स्वयं ही शरीरः, वस्तु ओर व्यक्ति आदिमे अहंता 
ममता करके अपनेको वासनाअक्रि जालमे जकड़ रक्ा हे । 
अतः इस वन्धनका नाश भी हम खयं ही कर सक्ते दै ओर 
वर्तमाने ही कर सकते दै । 
प्राप्तका सदुपयोग दही इसके नाराका सहज उपाय है 
जिपकरे करनेमे किसी प्रकार भी हम पराधीन या असमथं नहीं दै । 
र यह प्रदन उठ सकता दैक्रि (हमे प्राप्त क्या हैः 
र उसका सदुपयोग करना क्या दै १ तो विचार करनेपर 
समञ्चमे आ सकता दे करि मन, बुद्धि, इन्द्रियां आदिका समूह्‌ 
यह शरीर तथा वस्तुः व्यक्ति ओर योग्यता आदि जिनको 
हमने अपना सान रक्खादै, ये सभी प्राप्ते अन्तर्गत दै । 
ये सव्र वाश्तवम उसी अनन्तर है जिसका यह समस्त विश्च 


साचिकी बुद्धि 


हे । तथापि हमने इनको | मान लिया दै, अतः इनको 
वापस लोटा देनेपर अर्थात्‌ इनक्रा सदुपयोग करके इनसे 
असङ्ग हो जानेपर ओर इनम ममतारहित होनेपर दी दम 
इनक्रे बन्धनसे चट सक्ते दँ । ये सवर जिसके ह उसीकी आज्ञा 
ओर प्रेरणाके अनुसार उसीकी प्रसन्नतक्े व्यि इन्दं लगा देना 
ही इन सवका सदुपयोग दै, जिसका विस्तृत विवरण (कतव्य 
बिवेचनमे आ गया दै । 

यह नियम द कि हम जिनकी सेवा करते हँ उनकी ममता 
चयूट जाती है । यद्यपि साधारण व्यवहारकी दष्िसे यह प्रतीत 
दोता है करि सेवा करनेसे ममता व्रदृती दै, घटती या चूटती नीः 
पर्‌ वास्तवमे खी वात नहीं है । गभ्भीरतापूर॑क विचार 
करनेपर अनुभवसै आ सकता दै कि ममता व्रदनेका कारण 
उनसे सु-भोगकी आया करना अर्थात्‌ उन्दे सुख-मोगकी वस्तु 
मानकर उनकी रक्षा ओर पोपण करना दै सेवा करना नही । 
सेवा तो वह्‌ है क्रि जिसकी सेवा की जाय उसके हितम रति होः 
उसे सुन्दर ओर निम॑ वनानेका भाव हो । इस दष्टिसे जरीर 
ओर इन्द्रियोकी सेवा श्रमः संयम ओर सदाचारे, मनकी सेवा 
शुभ संकस्पोमि ओर उसे विकल्परहित बनाने, बुद्धिकी सेवा 
उसे सम बनानेमे ओर अहंकी सेवा सम्पण भावम निहित है; 
क्योकि ठेसा करनेसे दी गरीर ओर इन्द्र्यो सखः, सुन्द्र 
ओर निर्म रह सकती ह तथा मन भी शुद्ध ओर शान्त दों 
जाता दै। बुद्धिः सिर ओर वास्तविक निश्चय तथा निर्णय करनेमे 
समर्थं हो जाती दे । फिर इन सरसे ममता नहीं रहती । इसी 
प्रकार जिन-जिन व्यक्ति्योको हम अपना सानते दै उनकी 
सेवा करनेसे ओर उनको सुखोपभोगका साधन न वनानेसे 
उनमे भी ममता नही रहती क्योकि सेवसे देना-दी-देना है, 
लेना नहीं है । किसीके अधिकारकी रक्षके लि तथा सुख 
देने ओर सम्पान देनेकरे ल्यि जो लेना दैः बहदेना ही दै। 
अतः वह सेवा ही है । पर जो मानः बड़ाई या अन्य किषी 
प्रकारके सुख-भोगकी आशासे तथा अधिकारः खाक्सा ओर 
अभिमानपूर्वक दिया जाता है वह देना भी लेना ही है, अतः 
वह सेवा नहीं है । इस कारण उससे ममताका नाश नहीं 
होताः अपितु ममता ओर आसक्ति वदती है तथा बन्धन दृढ 
ह्योत रहता ह । जो यह समञ्चते है कि सेवासे ममता बदती दै 


वे सुख-भोगको सुरक्षित रखनेके ल्य कयि .जानेवले कम॑करा 


ही नास सेवा रख छेते हँ । 
करतव्यपालन अर्थात्‌ प्राप्तका सदुपयोग जब सुख-भोगकी 
आशाका सर्वधा त्याग करके किया जाता हैः तभी सेवा होती 


हे । उससे ममताका बन्धन द्रूट जाता है । ममताका नाश होते 


ही राग ओर द्वेषका अन्त हो चित्त सर्वथा शु हो जाता दे । 





ज्य 
~न 


कल्याण 





चित्त शुद्ध होते ही संसारका सम्बन्ध चछूटकर भगवानसे नित्य 
स्वन्ध हो जाता दै, दूरे षव प्रकारके विश्वास न्ट होकर 
एकमात्र प्रञुपर ही अटल ओर संदेहरदित विश्वा हो 
जाता है, जिषसे अदं गल्कर उनके प्रेपके रूपमे बदल जाता है। 

बन्धनसे चयूट जाना दी मोक्ष हे ओर इसके मी खुख- 
भोगकी आखा न करना मोश्चका सदुपयोग हे । इशीको गीतामे 
मोश्चसनयाक्च कहा है । इसका फठ विशुद्ध प्रेम दै । 

मोक्षकी प्राप्तिका महच्च यदी है कि उसके होते दी साधक 
अपने साध्यको पा ठेता है अर्थात्‌ सीमित अहंभाव गक्कर 
उश्च अनन्तम मिल जाता है, जिसके किसी एक अंरामे यह 
समस्त विश्व हे । 

इस प्रकार गीतके छोकोँका मनन करके यदि साधक 
अपना साधन निश्चित कर ठे ओर उसके अनुसार अपना 
जीमन बना ठे तो सहजमे दी सव प्रकारके वन्धनोका नाश हो 
सकता है । साधकको चाहिये कि साधनम सफकता देखकर 


=-= ~----------~ 





[ भाग ३७ 
-==ज्न्न्न= 
न तो किसी प्रकारका अभिमान करे ओर न उसके सुखमे रमण 
ही करे; क्योकि साधनजनित सुखम रमण करनेसे साधने 
शिथिकता आ जाती है साधनम प्रगति नदीं होती ओर 
अभिमानसे अनेक प्रका दोषोकी उपपत्ति होने कगती दै । 
जिसे चित्त शद्ध नदीं हो पाता तथा लक्षयकी प्राप्िमे विम्ब 
होता दै । इस कारण साधकरको चाहिये कि सफरताको उस परम 
दयाल, परम हितैषी प्रथुकी कृषा समञ्चकर उनका कृतच हेता 
रहे । वबारबार अपने दोरकी ओर देखकर प्रथुकी महिमाकी 
ओर आकर्धित हो मनम समश्ञे कि उस प्रजुका केसा मृदु 
समाव दैजो कि सुद्ल-जैसे अधमपर भी वे इतनी कृपा करते है। 

सा करनेसे दयम प्रेमकी लहर उमड़ेगी । हृदय 
पिघटेगा ओर निर्मल होकर प्रथुके प्रेमे भरा रदेग। 
जीवनकी सफकता इसी दै कि शरीर विश्वके काम आ जाय) 
हृदयम प्ेमकी गङ्गा ठहराती रदे ओर स्वयं अभिमान्युय 
हो जाय ] अर्थात्‌ अपनेमे अपना कुछ न रे । 


~~~ 








अभिनव गौर रमणि मणि मंडित राधारमण मनोहर जोरी ॥ 
~ --4न्नन>-- प 1 

स 

पाथना | 

( स्चयिता--श्रक्ष्णदत्तजी भारद्वाज एम्‌० ए० ) 


प्रभो, दिखाओ अपना धाम । टु 
जदह नहीं हे क्रोध, कोभ, मद, ममता, मत्सर, काम ॥ ४; 


॥ नि (~ ( 
९ श्रीराधेका-वन्दनां ८ 
५८ ( रचयिता--श्रीगौरकृष्णजी गोस्वामी, गास काव्य-पुराणतीर्थं ) ५ 
)/ चन्दो वृषभा किंसोरी 1 ॥/ 
ु रूप रील लावण्य खानि गुन नागर नटवर चन्द्र चकोरी । ५ 
&/ तेति तेति जेहि वदति सतत श्रुति शिरिधर अधर खुधारस वोरी ॥ ६. 
६ विकसित कनक कुखुम दर रात दति रतिपति विरति निरख तन गोरी 1 & 
६/ सगमद्‌ विदु-भाक मधि श्राजत नील निचोर अरुण सिर खोरी ॥ ५ 
५ शिव शुक अज सनकादिक दुभ हरिरसख सिन्धु मगन मन भोरी । 1 
५ 
५ 
< 
॥ 
८ 
3 


८ जा नदीं दै श्चुघा, पिपासा, स्वेद; शीत ओ घाम । ट 
ट जरह नही है काट-संकलित राच्नि, दिवस ओ याम ॥ भः 
| जन्म-मरणके सतत ्रमणसे जर्दो भिरे विश्राम । ५ 
५ जरद्‌ सुक्त जन गाया करते दिव्य गुणका श्रम ॥ ६। 
& जरौ पकर अश्वय धन है देव | तुम्हारा नाम । 

¢ जहा तुग्दारे दशेनका खख नाथ 





| सद्‌ा उदम ॥ ¢ 
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शान्तिकी शक्ति 


( संत श्रीविनोवाजीका आमे एक प्रवचन ) 


आध्रदेशके निवासि्ोके हृदयम कितनी शक्ति पड़ी दै 
इसका भान हमे रोजकी प्रार्थनासे होता हे । हर रोज वच्चे 
वड़े सव पोच सिनटतक अत्यन्त गान्तिसे मौन चिन्तन करते 
है । यह एक वड़ी शक्ति दै । अपने खुदपर कावृू रखनेकी 
शक्तिसे व्रट्कर दुनियामे दूसरी कोई शक्ति नहीं है । दुनिया- 
को जीतनेवाले व्रडे ब्रहादुर कदय गवे; लेकिन अपनी 
इन्दर्यां तथा मन आदिकों जीतनेवाठे, उनको वशमे करने- 
वाले वीर नदीं बल्कि महावीर होते द । यद जमाना एेसा 
आया है कि इसमे इन्द्रियनिग्रह ओौर मनःसंयमका महत्व 
बहुत वद्‌ गया है | आज अगर हम अपनी कृतिको कावूमे 
रखते दै ओर टीक विचारसे काम करते है तो सारी दुनियाकी 
सेवा कर सकते द । आज दुनियक्रे देशेकि बीच परस्पर 
सम्बन्ध इतना दृद द्यो गया हैक क्रिसी देशके मनुष्यकी 
अच्छी छरति सीमित नदीं रदेगी, बल्कि देश-देशमे फल 
जायगी ओर अगर हम अपनेषर कावू नहीं रख सकेंगे, 
कुछ गर्त काम कर लगे तो वद गती ओर वह पाप मी 
सीमित नहीं रहेगा; व्यापक दो जायगा | एेसी दाठ्तमें देक 
देडके नागरिकोंपर ओर प्रामीणोपर्‌ व्यक्तिगत ओर सामूदिक 
तौरपर बड़ी भारी जिम्मेवारी आती दै । 

खास करके दिंदुखानकरे नागरिको ओर प्ामीर्गोपर 
बहुत बड़ी जिम्मेवारी आती ह । इस देराकी प्रसिद्धि दै कि 
इसके इतिदासभरमे जिस प्रकारकी वत्ति दीखती दै उसके 
परिणामस्वरूप यहांपर जो आजादीकी कड़ाई लड़ी गयी, वह 
भी एक विरोष ठंगसे कड़ी गयी । ओर उसके बाद हमारे 
नेताओंने विश्वशान्तिकरे क्ये सतत प्रयज क्रिया । इस तरह 
भारतक्रा विरोष प्रकारका इतिहासः आनजादीकी अदहिंसात्मक 
लड़ाई ओर सखराव्यप्रा्िके वाद इस देशका विश्वशान्ति ओर 
हरेक देशकी आजादीके पक्षमे आवाज उठना- ये तीनों 
चीज हमारी जिम्मेवारी बदाती द ओौर उसके कारण हमारे 
देशमे बड़ी ताकत वदेगी वतं क्रि हम इस मदिमाको समञ्च 
सके | इसल्यि हम अपने भादयोंसे वारर कहते दै कि 
आप छोटे नागरि नदीं दै अप विश्वनागरिक द । वैसे 
दिंदुखान खयं कोद छोया देश नही है । यह तो एक विश्व- 
समाज दैः विश्वमे जितनी विविधतार्ण मौजूद दै उतनी 
भारतमे मौजद है । तो इतनी विविधता्ओकि साथ अगर 





दमने ठीक कदम उटाया जिससे कि हमारा समाज चान्तिके 
तरीकेसे उन्नति प्रास्त कर सके तो उसक्रा दुनियापर ब्रहुत 
असर दोगा । दुनियापर भला या बुरा, दोनों प्रकारका असर 
डालनेकी शक्ति आज हिंदुस्थानमे दै । यह भी कबूल करना 
पड़ेगा करि यद्यपि दम विश्व्ान्तिकी आवाज उटाति हैँ फिर भी 
हमारे देम समस्या कम नहीं है । हम तो कहते हैँ किं 
एेसी समस्यर्ठ मौजूद दै इसी इमारी विश्वशान्तिकी 
इच्छाकी कीमत वदती दै । अगर समस्यार्णँ नदीं होतीं तव 
तो स्वामाविक दी शान्ति रहती । जव साय समाज सुखी दै 
क्रिस प्रकारकी विषमता नदीं दै, सव लगमे परस्पर सहयोग 
दे, उच-नीचता नदीं दै, समृद्धि है तव तो देशम शान्ति रहना 
कोई बड़ी वात नहीं है । ठेकिन जद विषमता मौजूद दै, 
सामाजिक उच्च-नीचता भी पड़ी दै, मजदूर-माल्किका मेद्‌ पड़ा 
दै एक तरफ वडे-वड़े अमीर ओर दूसरी तरफ गरीष 
दुखी खोग मौजूद दै, पैदावार कम है-एेसी हालतम अगर 
दम शान्ति रखते दँ तो उस शान्तिकी बहुत कीमत दै । 

जव मे शान्तिकी वात कहता दूँ तो इसका मतख्व यह 
नदीं कि समाजम इतने दुःख होते हुए भी सहन करते चले 
जानाः गरीवोके प्रति सहानुभूति नदीं रखना; अड़ोसी- 
पड़ोसियोकी परवा नदीं करना ओर समस्याओके हल्का 
उपाय नदीं दना, वच्कि मे एेखा करटरगा तो कोई मेरी बात 
मानेगा भी नदीं । यह असम्भव वस्तु है कि समाजमे अनेक 
प्रकारके दुःख ओर विषमता मौजूद होते हुए मी उसके 
खयि कोई प्रयल न करं तो भी समाजे शान्ति रहेगी । 
अगर एेसा सम्भव हुआ ओर बुरी हाल्तमे भी समाज शान्त 
रहा तो मै उसे तमोरुणी समाजः जड समाजः मानवतासे 
गिरा हुआ समाज करटूगा | मै जानता दू कि िंटुखानमे 
एेसे वेदान्ती मौजूद दै जो कदते द कि ये सरे सुख-दुःख 
मिथ्या ही है । इसलिये उनकी परवा क्यो करते हयो ? 
इसे शान्त रहना चाहिये । लेकिन एेसे जितने कोग यैने 
देखे ह उनके खने-पीनेका टीक इन्तजाम होता था । यातो 
वे समाजमे भिक्षा मोगते थे ओर समाज इतना दुखी होनेपर 
भी एेसे पुरुषोके लिय आद्र रखता था ओर उन्हे खिलाता 
था। यातो उनमेसे कुक अमीर होते दै या उनके हाथमे एेसे 
धधे दकि वे इधर समाजक्रो चूसते रदते है ओर उधर 
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दुनिवामे शन्तिका ओर निडृत्तिका पाठ गति रहते ई । दम 
समञ्चते ह करि यह वेदान्त नहीं दै । यह वेदान्तके विद्युः 
विपरीत भाव है। यह तो दस्भक्री परक्राष्टा है-र्सादहम 
समन्ते ह । इसमे या तो आत्मवञ्चना दै या परवञ्चना । 
वेदान्ती तो बह होगा जो कि खुद शान्त रहकर सारे समाजके 
दःख-निवारणके छ्यि सतत प्रयज्ञ करता रहता दं । जो 
सपने सानम खाने-पीने बेटा हैः कुछ सेवाकायं नही 
करता है, उसे हम वेदान्ती नहीं समन्ते दै; व्कि दम 
समन्ते ह कि वह भारभूत प्राणी हे । जो सचमुचम आत्मानुभवी 
पुरुष होता है वह तो निरन्तर कृति करता रहता द । कदा 
गया है प्वसन्तवछ्छोकहितं चरन्तः । वसन्त ऋतुके समान 
लोक-दितके स्यि सतत घूमता रहता है । अपने व्यि कुछ 
भी नहीं चाहता दै । सेवा करनेमे दी समाधान चाहता दै । 
फलकी आकाङ्घा नहीं रखता दै ओर सव रोगेके दुःख- 
निवारणमे मात्रवत्‌ वात्सस्यसे र्गा रहता है । इतनेषर भी 
जिसके चित्तम आसक्ति नदीं रहती दैः जव ऊपरसे बुखवा 
आता हैः तव खु्ीसे जानेके टि प्रस्तुत रहता दै । ठेस जो 
निरन्तर सेवक दै, वही निवृत्तिमागीं हैः वेदान्ती है । जसे 
कोई मनुप्य अत्यन्त वेगसे चलता दो तो हमे भास होता दै 
करि वह स्थिर दै । वैसे दी जो निरन्तर कर्मयोगी सेवक है वह 
निढृत्त माम ह्येता है । अगर कोई यन्त्र कामहीन कर 
स्दाहोःपेसे दही षडा हो तो वह निकम्मा हो जाता दै। 
उपर जंग चदता दै ओर वह वरठतरेठे दी खत्म हो जाता 
हे । इम अपने घरमे एसे ही वेढे हँ तो भी बारह वजे भूख 
छगती है । व्रैठे-वेठे दी ्पोव धक जाते दै तो चलनेकी 
इच्छा होती दे । चर्ते-चर्ते थकान माद्र होती दै तो फिर 
ब्रैयनेकी इच्छा मादस होती द । फिर सोनेकी इच्छा दोती 
हे । फिर सेनेकी भी थकान मादस दोती दै; क्योकि सोने 
भी काम होता दैः शरीरम खूव क्रिया्पँ चरती है, पचन- 
क्रिया चरती दै । इसन तरह शरीरसे निरन्तर कम॑ चक रहा 
दै खाना-पीना नदीं स्क रहा दै । सिफं गरीर्वोकी चिन्ता 
छोड़ दीः इसे क्या वेदान्त कहते द १ इसलिये दिदुखानमे 
निन्रत्तिका जो गख्त अथं क्रिया जाता हैः हम सम्चते दै कि 
समाजके ख्य यह खतरा दै । निद्ृत्तिमामियेके रिरोमणि 
शङ्कराचार्य दिदुश्थानभर घूसते रदे । गोव्गोव ओर घर-घर 
जाकर कोम ज्ञान रस्ते रदे । इस तरह निरन्तर परिश्रम 
करके बच्ची साठकी उम्रमे वे चङे गये । 


दिदुख्थानमे शान्तिका यह जो गक्त अर्थ निकल दै वह 


कच्याण 
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शान्ति नहीं है बव्कि जडता है। पत्थर यँ ही पड़ा, उसमे 
कोई ऊर्मिं नदीं उठती, तो क्या वह शान्त है १ मेने कई दफा 
कहा दै कि गान्ति तो विप्णुभगवानके-जैसी होनी चादिये | 
(शान्ताकारं भुजगशयनम्‌ ।› सोपकी शय्यापर सोते हुए भी वे 
दान्त रहते दँ । रूईकी गदीपर सोकर शान्त रहनेमे क्या 
दान्ति है १ जदा समस्मा मौजूद दै ओर उन समस्या 
निवारणके ल्य कोिरकीजा रही हैः वहीपर यान्तिकी 
कीमत हे । अगर शान्तिकरा अर्थं यद हो कि स्टेटसको रखना 
अजके-जेसे समाजको कायम रखना तो वह शान्ति वरिस्छुल 
निकम्मी दै | हिदुखानमे इतनी समस्ार्णै, दुःख ओर विषमता 
मौजूद ह तवर भी मै आपको शान्ति रखनेके ल्ि कहता हूँ 
तो इसका मतत्रं यह नहीं हे करि आप दुःख सहन करते 
रहें वरस्कि उसका अथं यह दै कि आपको वीर पुरुषक्रे समान 
उनका मुकावला करना चाहिये । टेकरिन उन समस्याओंका 
निवारण शान्तिके तरीकेसे करना चाहिये ओर यह दिखा 
देना चाहिये कि शान्तिम शक्ति पड़ी है ओर उससे 
समस्ार्णँ हट हयो सकती हँ । आजतक लोगेन माना है कि 
अगर गान्ति है तो समस्य जारी रहती है, दर नदी होती 
है ओर अगर उन्ह हर करनेकी कोटिश होती दै तो 
खूलकी नदिर्यो वहती दै । यानी जहां समस्या-निवारणका 
प्रयल्ञ हेता दैः वहाँ शान्ति नहीं रहती दै ओर जहो शान्ति 
रहती है वरहा समस्या-निवारणका प्रयत्न नदीं होता दै । इस 
तरह दोनमेसे एक चीज होती दै--यह मानना विल्छरुल 
गल्त विचार दै । समस्या-निवारणके साथ शान्ति होनी 
चादिये, शान्तिके तरीकेसे समस्माओंका हल निकालना चये 
या दूसरी भापामें हम करेगे करि शान्ति अक्रमणकारी दोनी 
चाहिये । यानी वह शान्ति किसी एक हृदयके अंदर छिपी 
हुई नदीं रदनी चाये । मेरे नजदीक बैठे हए किसी 
मनुष्यको विच्छूने काटा ओर मँ वैसे दी वरटा रहा? सृन्ने कुक 
करनेकी प्रेरणा नदीं हई तो वह कोई शान्ति नहीं दै । यद 
तो करुणाका अभाव हैः निष्टुसता दै जरा सोचनेषर करगे 
कि यद स्वार्थ है आलस्य है ओर अने वद्कर मँ करटरगा 
कियद्‌ दम्भ दै। सुने दुखिरयोकी सेवा दौडना चाहिये 
ओर-दौडते हुए. भी मनम शान्ति रखनी चाद्य । यदं सच्ची 

शान्ति होगी । 
शान्तिके तरीतरेसे दुःखनिवारणकी कौशिदा करेगे; 
समस्प्राए्‌ हट करेगे तो हम दान्तिकी राक्तिकरो प्रकट करेगे 
व शान्तिका रघ्य होगा | मैने करद दफा कदा है कि आज 


संस्या २] 














सवव 
दुनियाम शान्ति नहीं है सो वात नही; परंतु शन्ति खामिनी 
नदीं दैः वह दासी हे । आजकी समाज-स्वनामे मी कुछ 
सेवाकरा काम चलता दः टेक्रिन व्रिव्छुल गौणरूपसे चता है । 
इधर उड़ा चरती दँ ओर उधर सेवा-द्रूषा करनेवाला 
थक भी जाता है| हम कवूक करते है कि उसमे दया ह, 
सेवा दै; लेकिन उस दयाम शक्ति नहीं दै । वह दया युदध- 
निवारण नहीं कर सकती । वह तो युद्धका एक अङ्ग ही है । 
इस तरद दासीके तौरपर आज भी शान्तिका, दयाका, 
सेवाका कुछ काम चलता दै। परंतु हम चाहते द कि 
शान्ति, सेवा ओर दया ख्वामिनीके सदृशा काम करै, उनका 
राज्य हो । दिदुखानम कईं लोग एेसे दै, जिन्हं दुखियोका 
दुःख देखकर या सुनकर दया आती दै ओर उनकी ओंखिसे 
ओसू भी बहते ई; लेकिन उन्हे दुःखनिवारणके लि दौड़ 
जानेकी प्रेरणा नदीं होती । दम कदना चाहते दँ कि वह्‌ 
दया वरिव्कुल आरम्भ की दै, वह करणा नीं है । जिस 
करनेकी प्रेरणा होती दै, वह करुणा दै । 

बुद्धभगवानूको चालीस उपवासके बाद दर्शान हुआ ओर 
उन्दने देखा कि आसमानमे परमेश्वरकी करुणा फटी हुई है 
यह॒ आसमान परमेश्वरकी कृपाका लक्षण दै | वह चुप 
नहीं बरेठता । दिखता तो दे बड़ा शान्त, ठेकिन हमारे लिय 
पानी बरसाता दै, सूरजकी किरणे मेजता दै । इवाको इधरसे 
उधर दोङाता दै । अगर वद यह सव नदीं करता तो इमारी 
क्या दालत दोती ? इसल्यि इस आकाडशकों इम परमात्माका 
चिह्न समक्चेगे; क्योकि वर्दोपर अत्यन्त व्यापक करुणा फैली 
हुई दे । बुद्धभगवान्‌को यह दर्यान हु, फिर उन्दने तपस्या 
छोड़ दी ओर वे घूमने निकल पड़े । गवर्गोब जाकर वे 
लोगोकी सेवा करते थे, उन्दं उपदेश देते थे | एक दिन 
उनका एक शिष्य एक आदमीको उनके पास ठे आया ओर 
उसने भगवानसे कहा किं इसे उपदेरा दीजिये । भगवान्‌ बुद्ध 
उस जमानेके परम ज्ञानी थे ओर उनके मुखसे इमेशा 
करूणामय उपदेश खवित दोता था; टेकिन उन्होने उस 
मनुष्यके चेदरेकी तरफ देखकर पूछा करि ‹क्या इसने खाना 
खाया दै ओर जवर उन्द माम हभ कि उसने नहीं खाया 
दतो उन्दने शिष्योसे कहा कि इसे खाना खिलाओ ।› 
जव शिष्योने उसे खाना चिलकर भगवानके सामने उपयित 
किया, तब भगवानूले उसे प्रणाम करते हुए कहा करि ‹आप अव 
जहां जाना चाहते है वर्ह जा सकते द ।› शिर्षयोको बड़ा 
आश्चयं खगा किं भगवान्‌ने उसे बोधामृत क्यं नदीं दिया । 


-- 
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तो मगवानूने उनसे कदा किं भूखेको अन्न खिलाना- यही 
बरोध-दान है । उदनि बोध-दान अपने शिर््योको दिया | 
उनसे कदा-- (तुमद्टोग कितने मूर्खं हो कि भूखेको, दुखी- 
को देखकर उपदेशकी बात करते हो । भूखेको खाना 
खिटओ तो एक शब्द बरोठे व्रिना उसे ज्ञान हो जायगा । 
जिसका हमारे साथ कोई रिदता नहीं दै एेसा एक मनुष्य प्रेमे 
हमारी सेवा करता है तो वह सेवासे बोध देता ह, वह सेवा 
दी बोरती है ।› इसल्यि मगवानले शिप्योसि कदा कि (तुम्हारे 
लियिवोध है ओर उसके व्व अन्न । तुह अन्न मिल रहा है, लेकिन 
उसे नहीं मिल रहा है; इसच्थिे उसके लिये पहला बोध है अन्न ।› 
“अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्‌, । गर्ने शिष्यको पहला बोध 
दिया कि अन्न ही व्रह्म हे | मैँ यपर कोई आधुनिक अर्थ 
शाख्रका वाक्य नदीं कह रहा हू । मे तो ब्र्मविदयाका, उपनिषद्‌- 
का वाक्य सुना रदा रू । व्रह्मविद्यके ऋषि उपदे देते 
-- “अन्नं वहु कुवीत । तद्‌ व्रतम्‌, लू अन्न पैदा करो । 
इन दिनों हमारी सरकार भी (अधिक अन्न उपजाओ, कहती 
दे । उपनिषद्‌ भी यदी वात कह रहा है; क्योकि उपनिषद्‌ 
जानता दै कि ब्रह्म क्वादै। व्रह्म यानी भ्रम नदीं ब्रह्म 
वस्तु है | इसीव्ि प्रत्यक्ष अनुभवसे उसकी प्रापि होती हे । 
समाजकी समस्या अगर शान्तिसे द दोती दँ तो समाजको 
ब्रह्मदर्शन होता है, समाज ऊपर उठता ह । फिर समाजमें 
चोरियां नदीं दोतीं । चोरिरयोको दूर करनेके ल्यि उपदेशकी-- 
किता्बोकी जरूरत नदीं है, बल्कि इस वातकी जरूरत हे कि 
हम अपनेको समाजका अंश समञ्न ओर अपनेमे सारे समाज- 
को देखे । वहुत-से लोग कहते दँ किं दम अपनी मुक्तिकी 
कोशिश करते है; टेकिन दम उनसे कदते दै जहा आपने 
(हमारी कहा? वरहा सक्ति आपसे दूर भाग गयी । क्या तुम धे 
हरदो तुम तो सुक्त दी दो। जहा मुक्तिकी कोशिरा की 
जाती है, वहां वह दूर भागती है । हमारा एक मित्र तपस्या 
करनेके खयि जंगल गयाः केकिन वीचमे मेरे पास आकर दस 
रुपये मोगने ख्गा । कारण पूनेपर उन्दने बताया कि 
उपनिषद्की पुस्तक खरीदनेके लि रुपयेकी जरूरत है । 
यानी ब्रह्मविद्या मी दस रुपयेके शरण आयी; क्योकि उसने 
समज्ञा कि मुस्े इतना ज्ञान सम्पादन करना दै । इम कते दै 
कि तुम अपनी निजकी चिन्ता छोड दो ओर समाजकी 
सेवामे ख्ग जाओ । भेरे शरीरकी उन्नतिः यह कहना भी 
वन्धन है । “मेरे मनकी उन्नतिः यद कहना भी बन्धन है; 
“ञ्चे खूव पदना-ङ्खिना सीखना ह यइ कहना भी बन्धन है । 











'मञ्ञे लू शान्ति मिल्नी चाहिये" यह कना मी बन्धन दै । 
भुके ओर प्मेराः वह सव छोड़ दोः समाजकरी सवाम ल्ग 
जाओ; मेरे पास जो कुछ दै वह समाजका दै मेरा नदीं है- 
फसा समञ्चं । हम खयेगे, पीयेगेः सोयेगे समाजकी सेवाके 
ल्यि | इस तरह हर चीज समाजकी सेवकं ल्यि हो अपने 
स्मि हम छु मी न करे । मेरा जो यद शरीर दैः वह भी 
मेरा नहीं है, समाजका दै । वद समाजसे निमित हुआ दै । 
वह्‌ उसीकी सेवाम लगेगा ओर उीमे क्षीण दो जायगा । यह 
शरीर जन्मेगा, काम करेगा ओर मरेगा; वह जाने ओर 
समाज जाने । मेरा इष शरीरके साथ कोई सम्बन्ध नहीं हे । 
इसीको मुक्ति कहते दै । जह सुक्तिके लि प्रयत होता दै, 
बर्हा वह भी एक खार्थं बनता दै । इसल्यि इम अपनेको 
्ूत्य समञ्च, समाजमे खुदको लीन कर देः तच हमारा बेड़ा पार 
होगा ओर समाजका भी बेड़ा पार होगा । गीतामे कदा दै 
(अनिकेतः स्थिरमतिः 1 जिसकी बुद्धि आत्मविचासम सिर 
हो गयी ह ओर शरीर निरन्तर सेवाका कार्यं करता रहता है 
रेते व्यक्तियोके कार्यके परिणामस्वरूप शान्तिये क्ति आवेगी 
ओर शान्तिसे समाजकी समस्यां ह होंगी । तो फिर हमें 
भी मुक्ति प्रात होगी ओर समाजको भी मुक्ति प्रास्त होगी । 
हम ससञ्चना चाहिये कि अव हमारे देको एक वड़ा 
मौका मिल है जैसा पिके दो हजार वषमे नदीं मिला था । हमें 
ेखा मोका मिला दै कि जिसमे हम दुनियाकी सेवा कर सकते दँ 
ओर अपनी आवाज दुनियामे पर्चा सकते है, कु दुनियाको 
परमेश्वरका निवासखथान वना सकते द । यह मौका भी दै 
ओर साय-साथ जिम्मेवारी भी दै। इसि आप भूदान- 
यज्ञकी तरफ इस दष्टिसे मत देखिये किं इसमे भूमिका मसल 
हृल होनेवाल्म दै, वल्कि इस टृष्टिसे देखिये कि मस्य हल 
करलेकरे व्ययि लान्तिका तरीका जव हाथ आ गयाः तवर विश्व- 
शान्तिकी ऊुंजी हाथ आयरेगी ओर आत्मगान्तिकी भी कुजी 
हाय आयेगी । इसच््यि हम देरेकसे कहते द कि तुग्हारे पास जो 
कुक जमीनः सम्पत्तिः बुद्धि आदि टै, उसका एक हिस्सा 
अपने पडङोसीके च्यि दान दे दो तो जिसको वह दिया 
जायगा, उसकी भी समृद्धि देगी ओर तुम्हारी भी वदेग; 
क्रिसीको दुःख नदीं दोगा, दोना खुखी होगे । दम सादे चार 
सार्खे यदी संदेश खनते हुए धूम रदे ईद; टेकिन ह जादिर 
करना चाहते ई कि दभ कोई थकान महसूस नदीं होती । 
हम यह मी कना चाहते ई कि हमं परिपूर्णं शन्ति रुच्य है । 
केदामात्र भी चिन्ता दम नहीं महसूस करते । रातको 
विस्तरपर पड़ते ई तो निद्रा अनम दो मिनट मी नदीं र्गते । 


कटयाण 


हमारा उत्साह दिनोदिन बद्‌ रहा दै । हमे यह अनुभव 
दइशल्यि हो रहा है कि इससे अपने देशकी ओर दुनियाकौ 
समस्या हल दो रही दै, लोगोमे यान्तिकी रक्षि बद्‌ रही है। 

उधर दुनियाभे- दूरे देशम अशान्तिकी शक्तयो 
वद्‌ रदी दहै? एेयम ओर हाईदोजन वम बन रहे ई; ठेकिन 
अशान्तिकी शक्ति एक दूसरेको अशान्त ही बनाती दै । दोनो 
आग ल्गायें तो दोनोकी आगसे पानी नदीं पेदा होता, 
बस्कि आग वदती है | इसल्यि अव्र दुनियाके उन लोगे 
मनमे भी शङ्का पेदाहोरहीदै, जो कि अशास्तिमे विश्वास 
रखते थे | अव्र वे कहने लगे ह क्रि शख छोड्ने चाहिये, 
शान्तिकी जरूरत दै; परंतु दोनों कते हे कि सामनेवाल 
छोड़ेगा तो दम छोड्ंगे ] अव्रतक वे एेसी बाते भी नहीं 
बोलते थे, लेकिन अव कम-से-कम एक टेवर्पर आमने- 
सामने रेठकर वात तो करते दै । बुल्गेनीन भारतम शान्तिके 
स्यि अवि ये। वैसे रक्ियाकी तुख्नामे हिटुस्यानके पास 
कोई ताकत नहीं है, ठेकिन वे प्रेमसम्पादन करनेके चयि यह 
आये थे | यद्यपि वे मवक्रे कारण ही प्रेमसम्पादन करने जा 
रदे दैफिरमी हम उन्दं दोष नदीं देते; क्योकि अवतक 
वे भयके कारण द्वेष ही करतेथे ] भय तो पदे भी था ओर 
आज भी दै । केकिन पदे भयसे प्रेरित होकर द्वेष करते भे 
ओर अव प्रेम करने लगे द तो हमे अच्छा क्गता दै । हम 
कहते दै किं ठीक है, व्वा अव बोल्ने गा दै | ब्रोर्ते- 
बोलते किसी दिन करने भी र्गेगा । केकिन जव वे भय छोड़ेगे 
ओर प्रेम करेगे, तव शान्तिकी शक्ति पैदा होगी । 

आज हम ब्रहुत कमजोर दै । फिर मी हम देखते दैँ कि 
हमारी प्राथनामै हर रोज सव्र लोग पोच मिनट मोन रखते 
है । दुनियामसम का जाता दै किं वच्चे तो वंद्रकी जातिके 
होते ह । लेकिन हमारे देशके बच्चे भी पोच मिनट मौन 
रखते ई । यदी हमारे देशकी शक्ति दै; जिसको हम विकसित 
करना चाहते हँ । दुनियाके लोगोको आश्वर्यं ख्गता है कि 
बावाको मागनेसे जमीन कैसे मिरती है । यह दान इसल्यि 
मिल्ता दै कि प्रेमसे मोगा जाता है । प्रेमे मौँगनेपर 
हदय खु्ता दै ओर छदयकी ज्योति दूसरे छृदयमे ौरती 
ह । दिडुस्थानमे यह जो प्रेम है, उसे दम अपनी शक्ति समश्षते 
ह ओर उख शक्तिको विकसित करना चादते है, प्रकाशित 
करना चाहते ई उसे बाहर खाना चाहते है । 


( प्रषक--वावा श्रीराधवदासजी ) 


- -ञ्च््कू== 
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( स्वयिता-ध्ीहनुमानप्रसादजी गोयल, बी० ए०, एल-एल० वी० ललाम" ) 
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॥६॥ 


॥ ७1 


1॥८॥ 


संध्या-कर्वारिन का आना , चंदर-कुंमर के वचित्त-पटल पर 
दिनि करुते दुकान काना ; निह्या-ख्प वह गड जाना 
खल-खार अपनी मदिरा का , ग्रेम-पाश म पड़कर उसका 
विन्तापन वह क्रुकाना । द्विन-दिन बघुरूते दिखाना 
मेघों का भी छरा बन-बन , फरो का खिर-खिरु हसना 
इधर-उधर आ उट जाना ; कलि्योका ॐँगरी चटकाना 
वायु-सखी का सेवा करना , रूतरों का मी इतरा-इतरा 
दौड-धूप निज दिखलाना 191 कर अपनी कटि मरकाना 
धीरे-धीरे महक्रिक में किरि, पुत्र चंद्र की देख दशा यदह 
निदा-नटी का भी आना ; सिन्धुदेव का घव्रराना 
संध्या का आगे चदृना , हा ष्टा कर आगे को बदृना , 
सोने का प्यारा रख जाना । फिर पाड खा गिर जाना 
खाकर प्यारा अध्र-पुटो तक , शेख का तव धैय वेँधाना , 
निञ्ला-नरी का नखराना ; टृदृता के गुण समञ्चाना 
हंस-हंस फिर स्वर्गीय खार + देख दशा यह दसो दिशाओं 
रस॒ का वह प्याखा पी जाना ॥२॥ का चित्रित-सा रह जाना 
क्षण में द्य बदर्ना सव्र + इधर निशा का नाटक सारा 
फिर रंग निशा पर चदु आना ; अत्र॒ ससि पर आ जाना 
महक्रिर का भी तन्मय होना , चंद्र देव का निरशा-विदाई 
निज्ा-रंगमें रग जाना । पर व्याकुरुता  दिखराना 
रङ्गभूमि मे उतर निशा का दोनों का जी भर-भर रोना, 
रूप-जाक वह फोकाना ; सो-सौो ओस्‌ दरकाना 
समयोचित सव्र साज साज कर , फिर दोनो का अपने उतरे 
करा अलोक्रिक दिखलाना ॥२॥ चेहरे छेके धर जाना 
जूमकषूम मोती के दुप्पे आखिर उषा-कुपारी का किर 
सिर पर चम-चम चकाना ; किरणो की ज्ञा काना 
क्षमक-कषमक कर हरनों से, रागानाङ्गण के विखरे सत्र " 
सरिताओं पर पग भिरकाना । सोती वयोर कर के जाना 
घुमइ-धुमड़ वह इवा ` बीच फिर अन्तिमि प्रणाम प्राची का 
फिर नाच दिखाना मस्ताना ; स्व्णाक्षर | द्विखलाना ; 
हरकर सब्र की सुध-बुध सव्र पर ओ प्रकाश होते ही सव में 
जादू-सा ङु कर जाना ॥४॥ चहल-पहरु-सी मत्त जाना 


यों स्वर्गीय सिनेमा 


के सव्र खेर मनोहर रोजाना; 


कोन दिखाता है बैड माया-मल्लीन पर वह स्याना। 
है वह कोन अदस्य, दस्य जो दिखाता यदह मनमाना ; 
कभी उधर भी टष्टि फिरी क्या, कभी उसे भी पहचाना॥ ९ 


--ग < =< +--* ---~ 


शान्ति कैसे मिरती हे ! 


( केलक--अनिकेत अनन्त श्रीराङ्करस्वामीजी श्रीश्करतीथजी महाराज ) 


सलुष्य-जन्म वड़ा दुलभ है । जो लोग इते पते है, वे 
घन्य है | मानव-जन्म मि्नेपर भी इष्टकी भक्ति ओर भी 
दुलभ बतायी गयी है; इसल्यि विजरीकी तरह चञ्च परंतु 
दुभ मानव-जन्मको पाकर भक्तिपूर्क इष्टका भजन करना 
चाहिये । जवतके बुदापा नहीं आताः; मृत्यु भी जवतक नहीं 
आ पर्हुचती ओर इन्द्र्यो जवतक रिथिल नहीं हो जातीं, 
तभीतक इष्टकीं आराधना कर लेनी चाहिये । यह शरीर नाश- 
वान्‌ हैः क्षणभङ्कुर हं । विचारवान्‌ मनुष्य इसपर कभी विश्वास 
न करे | 
बहिःसरति निःश्वासे विश्वासः कः प्रवर्तते ? 
मत्यु सदा निकट रहती है । धन-वैभव अत्यन्त चपल 
दै तथा शरीर छ दी समयमे मृ्युका मास वन जनेवाटा 
ह । सयोगका परिणाम वियोग ही हं । यहां सव कुछ क्षणभङ्कर 
दै यह विचारपूवक निश्चितरूपसे जानकर जन्म-मृत्यु-हर 
इष्टको पूजाम तत्पर रहना चाहिये । वे इष्ट ही अज्ञानी जीवोको 
अज्ञानमय वन्धनसे दुडानेवले दै । इष्टके भजनसे सव विघ् 
नष्ट हो जाते दै तथा मनकी शद्ध दोती दै । इष्टके पूजित 
हानपर मनुष्य परम मोक्षतक प्राप्त कर ठेता दे | 
सवर कमक सिद्ध करनेवाठे मानव-जन्मको पाकर भी जो 
मनुप्य इष्टकौ सेवा नहीं करता, उससे बद्कर मूर्खं कौन दो 
सकता ह । (मन्नाथः श्रीजगन्नाथः? । सम्पूणं मनोवाञ्छित फलके 
दाता मन्नाथः श्रीजगन्नाथः? के रहते दए भी मनुष्य ज्ञानरहित 
होकर नरकोम पकाये जाते दै यह कितने आदचर्यकी वात 


ष जिससे भ [१ जिसे प्रतिदिन 
दै ! जिससे मलमूत्रका खोत बहता रहता हेः जिसे प्रतिदिन बहुत 


बार ज एवं मिद्धीखे साफ करते रहनेपर भी जो साफ नहीं रहता 
रेखे इस मलिनताके धर शरीरम अज्ञानी मनुष्य महान्‌ भोगेच्छासे 
आच्छन्न हनेके कारण शओोमनताकी भावना करते है ओर इस 
क्षणभङ्ुर उरीस्म नितव्यताका निश्चय करते ३ | जो मनुष्य 
मरः मूत्र? मास तथा रक्त आदिखे भरे हुए इस अपचित्र 
शरीरकी पाकर षंसार वन्धनका नाश करनेवाठे इष्टका मजन नहीं 
करता? वह तो गजमूखं दै ओर मदान्‌ अमागा तथा महापातदी 
हे । मूखंता या अज्ञान अव्यन्त कष्टकारक रै, महान्‌ दुःख 
देनेवाल ह; परंतु इष्टके भजनद्वारा चाण्डारु भी ज्ञान 
ग्रा्त कर सकता दै । ज्ञानसे वह मोक्च पराप्त के महान्‌ सुखी 
दयो जाता दै । जानदयून्य मनुष्य पञ्यु कदे गये ई । अतः संखार- 


वन्धनसे मुक्त होकर परम शान्ति प्राप्त कनेक ल्ि इष्ठ 
भजनद्वारा परम ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । 

क्तानशून्या नरा येतु पावः परिकीर्तिताः। 

तस्मात्‌ संसारमोक्षाय परं ज्ञानं समभ्यसेत्‌ ॥ 

जो अध्यात्मज्ञानसे सम्पन्न तथा इष्टरूपी परमात्माकी 
आरधनामे तत्पर रहते दै, वे पुनराछ्तिरदित परमधामको पा 
ठेते है । जिनसे यह सम्पूर्णं विश्च उन्न हुआ है, जिनसे 
चेतना पाकर यह जीवित रहता है ओौर भोग।वसानमे जिनके भीतर 
ही इसका कय होता है वे परमात्मा दी संसार-बन्धनसे मुक्त 
करनेवाठे दँ । जो अखण्ड अनन्त परमेश्वर निर्युण होते हुए भी 
सगुण-से प्रतीत होते दै, उन परमात्माकी आराधना करके मनुष्य 
सं सारवन्धनते मुक्त होकर अखण्ड शान्ति पा जाता है । 

कमस दे मिक्ता है | देहधारी जीव भोगोकी कामनासे 
धता है । कामनासे भोग प्राप्त करनेके स्यि वह छोभके 
वशीभूत दो जाता दै सौर लोभकी वस्तु प्रास्त करनेमे बाधा 
प्रात होनेसे क्रोधके अधीन दो पड़ता है । क्रोधसे हितादित- 
विवेकका नार होता दे | हिताहित-विवेकके नारासे बुद्धि विगड़ 
जाती है ओर जिसकी बुद्धि विगड़ जाती दैः वह मनुष्य पुनः 
पाप करने क्गता दहै । अतः देह ही पापकी जड़ दै तथा 
उसीकी पापकममे प्रवर्ति होती दे । इसलिये मनुष्यको चाहिये 
किं वह इस देहात्मबुद्धिका परित्याग कफे अखण्ड चेतनात्म- 
बुद्धिम खित होकर परम शान्ति ( अभय ) प्राप्त करनेके 
च्य इष्टरूपी परमात्माका भजन करे । जो व्रह्माजीके रूपमे 
सम्पूणं जगत्की खष्टि, विष्णुरूपे पालन तथा सद्ररूपसे संहार 
करते दै; जो तीन रूपेसि लीला करते है, जिनके प्रभावसे 

महत्तच्वसे छेकर विरोषपर्थन्त सभी तच्च उत्यन्न हए है, उन 

नित्यानन्दखसरूपम स्वंव्यापी परमात्माको ही मेोक्षदात। जानकर 
उनकी सेवा करनी चाहिये । सम्पूण चराचर जगत्‌ जिनसे 
मित्र नदीं दै-जेसे खर्णालङ्कार खर्णसे भिन्न नहीं होताः तथा 
जो रोगः शोक, जरा ओर मृल्युसे सदा परे दै, उन खय 
प्रका एकरस सदानन्दखरूप परमात्माका ध्यान करके मनुष्य 
दुःखसे मुक्त होकर चिर शान्ति प्राप्त कर सकता हे । जो 
विकाररहितः, अजन्मा, शुद्ध, खयंप्रकार, निरङ्लनः श्ानरूप 
तथा सचिदानन्दधन दः देवगण जिनके अवतार-खरूपकी सदा 
आराधना करते दै वे परमात्मा ही मोक्षदाता है यों जान- 
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कर उनकी आराधना करनेपर जीव नित्यान्ति प्राप्तकर कृतार्थ 
हो सकता दे । जो निगुण होकर भी सम्पूणं गुणोकि आधार 
है; लोकोपर अनुग्रह करनेके ल्यि जो व्रह्मा; विष्णुः शिवः 
दुर्गा, काटी? ताराः रामः छरष्णः सूर्यं आदि विविध सूय धारण 
करते हँ ओर सवके हृदयाकाशमें शत्र्ञरूपसे विराजमान तथा 
मातरम मृक्तिकावत्‌ सर्वत्र परिपूर्ण है; अद्वितीय होनेके नते 
जिनकी कहीं भी उपमा नहीं है तथा जो सक्र आधार हैँ टीक जिस 
प्रकार जल तरङ्गोका आधार दै, उन परमात्माकी शरणमे जाकर 
जीव अपनी खण्डलुद्धि खोकर परम शान्ति प्राप्तकर धन्य हो सकता 
द । जो अद्वैतः निरुंणः नित्य, अद्वितीय, अनुपम, परिपूर्णं तथा 
ज्ञानमय ब्रह्म है; जो आनन्दखरूपः, जरारहित) परमव्योतिर्मयः 
सनातन तथा परात्पर व्रह्म है उन्दीको साधुपुरुष परम गान्ति- 
का-- मोक्षका साधन मानते दैँ। जो सव प्रकाखी आसक्तिर्योका 
त्याग करनेवाला, राम-दम आदि गुणोसे युक्त ओर काम आदि 
दोषोसे रहित है; एेसा योगी योगमार्गकी विधिसे उस परम 
तच्चक्री उपासना करके परमात्माका सुप्रसिद्धं परमपद प्रास्तकर 
परम शान्तिको पा ठेता दै । 

इस असार संसारम केवर परमात्मा इष्टकी आराधना ही 
सत्य दै । यह संसार-बन्धन अत्यन्त दद्‌ है जओौर महान्‌ मोहे 
डाल्नेवाला हे । इष्टभक्तिरूपी ऊुटारसे इसको काटकर जीव 
अत्यन्त सुखी हो सकता है । वही मन सार्थक है, जो इष्टके 
चिन्तनमे क्गता है तथा वे ही दोनों कान धन्य है, जो इष्ट- 
कथामृतकी सुधाधारासे परिपूर्णं रहते दँ । जो आनन्दस्वरूपः 
अक्षर ओर जाम्रत्‌ आदि तीनों अवस्थांसे रदित तथा हृदय- 
गुहाम सदा विराजमान दै, उन्दी परमात्माका निरन्तर मजन 
करनेवाखा जीव चिसरान्ति पा ठेता दै । यह खावर-जङ्गमरूप 
जगत्‌ केवल मावनामय दै ओर व्रिजलीके समान चश्च है । 
अतः इसकी ओरसे विरक्त होकर परमात्माका भजन करना 
चाहिये | जिनमे अहिंसा, सत्यः अक्रोधः अस्तेयः ब्रह्मचर्यः 
अपरिग्रहः ईप्याका त्याग तथा दया-ये सदूगुण विद्यमान दैः 
उन्हीपर परमात्मा प्रसन्न होते 

शरीर मत्युसे जुड़ा हुआ दै । जीवन अत्यन्त चञ्चल 
द | धन-वेभवपर राजा आदिके द्वारा बरावर बाधा आती 
रहती दै ओर सम्पत्ति क्षणभरमे न हो जानेवारी है । 
आधी आबु तो नीदसे दी नष्ट हो जाती दै ओर कुछ आयु 
भोजन आदिमे समाप्त हो जाती है । आयुका कुक भाग वचपनमेः 
छ विषय-भोगमे ओर कुछ बुदपिये व्यर्थं वीत जाता हे । 
व्रचपन ओर बुदापेमे परमात्माकी आराधना नदीं हो पाती 


रान्ति कसे मिक्ती ध ९ 








अतः अकार धर्मोकरा अनुष्ठान करना 
चाहिये-- 
युवेव धर्म॑शीखः स्याद्‌ चृद्धः सन्‌ किं करिष्यसि । 


स्वगात्राण्यपि भाराय मवन्ति हि विपर्यये ॥ 


खडकर युवावस्थामं 


यह शरीर मूध्युका निवासस्थान दैः विपदाओंका सवरसे 
वड़ा अडा दैः रोगोका घर हैः मलमूत्र आदिसे सदा दूषित 
रहता दै । फिर भी मनुष्य इसे सदा रहनेवाला समञ्चकर व्यर्थ 
पाप करते द -‹किमाश्र्यमतः परम्‌ | यह संसार असार है । 
इसमै नाना प्रकरे दुःख भरे हए द । अतः इससे सुख- 
शान्तिकी आगा नहीं रखनी चाहिये ! देह-बन्धनकी नि्क्तिके 
व्यि शरीर ओर संसारकी तुच्छताका विचार कते हुए मोगेच्छासे 
रदित होकर इष्टके भजन व्रिना दूसरी गति नहीं दे । संसारके समी 
पदार्थं अनित्य द | केवर भगवान्‌ श्री नित्य माने गये दै । 
अतः अनित्य वस्तुओंका परित्याग करके नित्य श्रीदष्टका ही 
आश्रय ठेना चाहिये | जो भोगेसे विरक्त नदीं होता, वद्‌ 
संसारम फेस जाता है । जो मानव जगत्‌क्रे अनित्य पदाथेमिं 
आसक्त होता दै, उसके संसार-वन्धनका नारा कभी नहीं होता । 
अतः अभिमान ओर रोम त्यागकर, काम-करोधसे रदित होकर, 
मोक्षकी इच्छा रखकर सदा परमात्माका भजन करना सर्वप्रथम 
तथा सवप्रधान कर्तव्य हे; क्योकि मनुष्य-जन्म अत्यन्त दुर्लभ 


है--“नदिं ठेसो जनम बारवारः । 


वैराग्य ओर अभ्यास-ये दोनों मिलकर एक पूणं मोक्ष- 
साधन वनते दै; केवर वैराग्य या केवर अभ्याश पर्णं साघन 
नहीं दै । केवल वेराग्य-ताधनसे मनुष्य अभिमानका शिकार 
ओंर वाचिक ज्ञानी वन वैटता दै ओर केवल अभ्याससे जीव 
हटीः सम्प्रदायी तथा राग-देष ओर संग्रहके वरीभूत होकर 
स्थानधारी बन जाता दै तथा-- 

(अनिकेतः स्थिरसतिभ॑क्तिमान्‌ मे प्रियो नरः ॥ 

-चननेके अधिकारसे वञ्चित रह जाता दै । इसी कारण 
श्रीभगवानूने कहा दै-- 

अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते । 

अभ्यास ओर वैराग्य--इन दोनेक्रे द्वारा मन वशीभूत 
होता दे । जवतक शरीर ओर संसारे सम्पूरणं पदार्थोमि आसक्ति 
( राग ) का अत्यन्त अभाव नहीं होता तवतकर साधक किसी 
भी साधने कतकार्य॑नहीं हो पाता; क्योकि विना वेराग्यके 
किसी भी साधनका सिङ होना सम्भव नहीं । “अस्यास? किसे 
कहते दै १- “तत्र सितो यल्लोऽभ्यासः ।2 चित्तकी स्थिरताके 
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छिथ करिया जनेवाल्य जो यत है, वह “अभ्यासः दै । स्वाध्यायः इन्द्रियेषु वैराग्यमनहंकार षव च। 
पजन, जपः प्राणायामः ध्यानः, तच्विचारः कीतंन आदि नाना जन्मग्स्युजराव्याधिदुःखदरोषानुदर्लनम्‌ ॥ 
रूपौ यह यज किवा जाता दै । परंतु यह अभ्यास दीर्षकाल- असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगरहादिषु । 
तकः निरन्तर ओर आदरपूरवंक सेवन किये जानेपर दृद्‌ नस्यं च समचित्तव्यमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ 


अवस्थावाटा होता द । ववैराग्यः का लक्षण क्या ह १ 
'्षटानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌” 
अर्थात्‌ देखे ओर सुने हुए व्रिषयोमे सर्वथा तृष्णारहित 
चित्तकी जो वशीकार नामक अवस्था है अर्थात्‌ दष्ट ओौर 
श्रुत सम्पूणं पदाथौपे आसक्तिका जो अत्यन्त अमाव दै, वह 
धवैराग्यः है । श्रीमगवान्‌ने गीताम कहा दै - 
बाद्यसपरेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्‌ सुखम्‌ । 
स॒ व्रहमयोगयुक्तात्मा सुखसक्षयमक्षुते ॥ 
(५।२१) 
अर्थात्‌ वाहरके विष्योमे आसक्तिरहित अन्तःकरण- 
वाल साधक्र आत्मामे सित जो ध्यानजनित सात्विक आनन्द 
दैः उसको प्रात होता है; तदनन्तर वह सच्चिदानन्दघन परह्य 
परमात्माकरे ध्यानरूय योगमे अभिन्नभावसे सित पुरुष अक्षय 
आनन्दका अनुभव करता दै ।› आगे अटारहवे अध्यायमे भी 
ध्यानयोगका वर्णन करते दए कहा गया है-- 
इद्धःया विशुद्धया युक्तो शव्याऽऽत्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्‌ विषयास्त्यक्स्वा रागद्रेषौ व्युदस्य च ॥ 


विविक्तसेवी रष्वाशी यतवाक्धायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ 
( १८ । ५१-५२ ) 


अर्थात्‌ विञ्चदध बुद्धिस युक्त तथा दस्का, साछिक एवं 
नियमित भोजन करनेवाला, शब्दादि विषरयोका त्याग करके 
एकान्त ओर पवित्र देशका सेवन करनेवाला, साच्िक धारणा- 
शक्तिके द्वारा अन्तःकरण ओर इन्दर्योका संयम करके मन, 
वाणी ओर शरीरको वराम करनेवाला, राग देवको सर्व॑या नष्ट 
करके तथा भलीर्मोति दृद वैराग्यका आश्रय करके ध्यान- 
योगके नित्य परायण रनेवाखा पुरुष ( त्रहमप्रा्तिका पात्र होता 
है) । इस्छे सिद्ध होता है कि ध्यानयोगकी सिद्धि ध्रिना 
वैराग्ये नदीं दो सकती । 
ज्ञानयोगीके द्वि साधनचतुष्टयसम्यञ्र होना प्रम आवश्यक 
ह | उस्म भी विवरेकःवेरा्य प्रधान दै । इलि श्रीभगवान्‌ 
जानकर सथन व्रते हुए विषयेष वैराग्य करनेका उपदया 
दिया है 


( गीता १३ । ८-९ ) 

अर्थात्‌ इस्त टोक ओर परलोके सम्पूर्णं भोगो 

आसक्तिका अमाव ओर अहंकारका भी अभाव, जन्म; मृ्युः 

जरा ओर रोग आदिमे दुःख ओर दोषोका वार-वार विचार 

करना, पुत्रः छी, घर ओर घन आदिमे आक्तिका अभाव 

ममताका न होना तथा प्रिय ओर अप्रियकी प्र्षिम सदा ही 
चित्तका सम रहना । 


भक्तियोगकी सिद्धिके ल्िि तो संशार, शरीर ओर भर्गो. 
से तीव्र वैराग्य करके अनन्य प्रमपवंक ( अव्यभिचारिणी 
भक्तिसे ) श्रीभगवान्‌की ही सवंप्रकारसे रारण ग्रहण करना 
परम आवदयक होता दै | इसल्ियि श्रीभगवानने संसारका 
उक्षके रूपकसे व्णंन करते हुए उससे वैराग्य करने ओर 
परमेश्वरके शरण होनेकी वरात कही है-- 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नान्तो न चादिनं च सम्प्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुधिरूढमूख- 


मसङ्गदस्त्रेण देन चवा ॥ 
ततः पदं तत्‌ परिमागितव्यं 
यस्मिन्‌ गता न निवतंन्ति भूयः। 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपये 
यतः प्रवृत्तिः प्रता पुराणी ॥ 
( मीता १५ । ३-४ ) 
अर्थात्‌ इख संसारडृक्षका स्वरूप जेता कदा गया है, वैसा 
यहा विचारकाल्म नदी पाया जाता; क्योकि न तो इसका 
आदि है न अन्त है जौर न इतकी अच्छी प्रकारसे सिति 
दी है । इसल्यि इस अहंता, ममता ओर वासनारूप दृद 
मू्छोवाठे संसाररूप पीपल्करे उक्षको दद्‌ वेराग्यरूप शजद्वार 
काटकरः उसके पञ्चात्‌ उस परमपदरूप परमेश्वरो भली- 
भति खोजना चाहिये, जिसमे गये हुए पुरुष लय 
संखारमे नदीं आति; ओर जिस परमेश्वरसे इस पुरातन संसार 
इक त्ति विस्तारको प्रात हई दैः उसी आदि पुरुषे 
म शरण ८ इस पकार टद्‌ निश्चय कर उस परमेश्वरा 
मनन ओर निदिष्यासन करना चाहिये ) | 
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सस्या २ | 





कर्मयोगका साधन मी व्रिना वैरागयकरे नहँ द्यो सक्रता | 
आमक्तिके त्यागसे दी कर्मयोगनिश्टकी सिद्धि होती दै । 
इसलिमे श्रीभगवान्‌ गीताम कहते दै - 

तस्मादसक्तः सततं काय॑ कर्म॑ समाचर । 

असक्तो द्याचरन्‌ कमं परमासरोति पूरुषः ॥ 

(३।१९) 

अर्थात्‌ इलिमरे तू निरन्तर आपक्तिसे रदित दोकर सदा 
कर्तव्य कर्म॑को भली्मोति करता रह; क्योकि आसक्तिसे रहित 
होकर कर्मं करता हुमा पुरुष परमात्माको प्रास हो जाता दै । 

अतएव समी साधनों वेराग्यकी परम आवद्यकता दै । 
विवेकपूरवक वैराग्के व्रिना किसी मी साधनका िद्ध होना 
सम्भव नदीं | 

परंतु ये सव साधन-भजन तमी टीकरूपसे चल सकेगे; 
जवर हम प्रतिदिन शद्ध आदार ग्रहण करस्गे । जो परमात्माको 
प्रास्त करना चाहते दै अंदरका असली आनन्द प्राप्त करना 
चाहते हैः किसी भी योग-साधनके अधिकारी बनना चाहते ई, 
उन्दं तो शद्ध आहार अवश्य ग्रहण करना पड़ेगा । उन्हे तो 
मांसः मछली, अंडे, प्याज लहसुन, शठ्गम, गाजर आदि 
सभी तामसिक पदाथं तथा मिर्च, माल, तेल, खटाई, मिराई 
अचार मुरव्वा ओर घी, तेर आदि चिकनाईमे तली-भूनी चीजे 
( पडी, कचोरी द, मोहनभोग, रसगु्लाः गुखावजामुनः 
छड्द्भ, पड़ा, खड़ी, मलाई आदि राजसिक पदार्थं ) छोड़ने 
होगे; इनके त्यागे विना कुक भी नदीं दोगा । हमारे शाख्नोमे 
भोजनकी पवित्रतापरः, उसकी साच्विकतापर जो इतना जोर 
दिया गया है, बह किंसल्यि १ केवल इसलिये क्रि उससे 
सास्विक विचार उत्पन्न होंगे, पवित्र विचार वनैगे, जीवन 
पवित्र बनेगा? बुद्धि शद्ध होगी, रज ओर तमसे छुटकारा 
मिलेगा ओर सच्वगुणकी बरदधि होगी । "जैसा खावै अन्न, तैसा 
बनं मन ।' मोजनके पदार्थोका चित्तपर पूरा संस्कार पड़ता दै । 

शद्ध आदारके तीन अर्थं है - ( १) अन्न इमानदारी 
कौ कमाईका होना चिये अर्थात्‌ जिससे अन्न खरीदा गया हये 
वह धन किसीका भी लून चूसकर या किसीको मी किसी 
प्रकारकी हानि पर्हुचाकर न कमाया गया हो । पवित 
विचारोके लि अर्थ्चुद्धि भी जरूरी दै । ( २ ) मोजनके 
बनानेमे पूरी शारीरिक पवित्रता ओर पूरी मानसिक पवित्रता 
बरती गयी हो यानी वह स्नान करके शुद्ध वख पहनकर 
मोन रहकर इष्ट-नाम जपते हुए प्रसन्नतापूर्वक शुदधतासे 
बनाया गया हो | ओर ( ३ ) बलिश्वदेवके पश्चात्‌ अतिथि- 


शन्ति कैसे = है 








= 


का अनन आदििसे मटीर्मोति सत्कार करनेकरे वाद मोजन इष्टकर 
निवेदन करफ़े उसे प्रमु-परसादी समञ्ञकर मौन रहकर ट्टका 
स्मरण करते हुए परवयेक कौरको इतना चवाना चाये करि वहं 
दारके साथ मिलकर एकर हो जाव ओर केवट इतना प्रसाद 
ग्रहण करना चाहिये क्रि पेट न तो खाते समय भारी खगे ओर 

खनिकरे वराद । सनातनी रिद्‌ मोजनको भी भजन जानते 
2 भोजनको प्राणासिदोत्र-यज्ञ जानते हं; प्यदश्नासि तत्‌ 
कुरुष्व मद्पणम्‌'--इस भगवदादेगका स्मरण रखते दए 
मौन रहकर प्रभु-स्मरणके साथ प्रसाद्‌ पाकर उसे अमृत वना 
ठेते दे; वे पञ्ु-ध्षीकी भोति जीभके रास्ते भोजन-पदार्थं सिर्फ 
पेटमे दरूसते नदीं । उनका भोजन सास्िकः पोटिकि, सादा 
ओर संतुित होता दै ।# 

दूषित भावनाओंवल्के द्वारा वनाये अन्नम मनको 
विगाड्नेका प्रमाव रहता ह । मांसादारीके दाथका, दर किसी 
मनुप्यके दाथका भोजन करनेसे भी मन दूषित हो जाता दै । 
नोकरों इत्यादिके द्वारा वनाये गवे या होटलोमे वनाय गमे 
भोजनमे पवित्र भावना नहीं होती; इसीलियि होटठोमे खाने- 
वालकी मानसिक अवस्था दिनोदिन व्रिगड़ती चटी जाती दै 
ओर उनका घोर मानसिक तथा रारीरिकि पतन हो जाता दै । 
भूकर भी भारी जमातोमे वना, हट्वाइयो ओर होटलोका 
वनाः वाजारोभे बना ओर चाहे जिषक्रे हाथका बनाया भोजन 
कभी भी नहीं खाना चाहिये । अन्नदाताका तथा अन्न वनाने- 
वाटेका मानसिक भाव अन्नकरे जरियेसे अन्न खानेवाटमे 


नर्न 
# कहा गया ह-- 


अल्लाताशी मरुं युडनते ध्यजपी पूयञ्ञोणितम्‌ । 

असंस्छृतान्नमुड मूत्रं बालादिप्रथमं राक्रत्‌ ॥ 

अहोमी च करमीन्‌ भुङक्ते अदत्त्वा विषमदनुते । 
( विष्णुपुराण ३। ११। ७६-७२ ) 
अधात्‌ जो मनुष्य ज्ञान क्रिये तिना भोजन करता है, वह भल 
खाता दे । जप किये विना भोजन करनेवाला रक्त-पीव पान करता दै, 
संस्कारहीन अन्न खानेवाला मूत्र पीता दै तथा जो बाल्क-बृद्ध आदिसे 
पहले भोजन करता दे, वह विष्ठाहारी दै । रसी प्रकार विना होम 
विये भोजन करनेवाला मानो कीडे खाता है ओर विना दान विष 
खानेवाला विषभोजी दै ।' अतः अन्नको साच्िक ओर अमृतस्वरूप 
बना केनेके ल्य भोजनसे पहले रनान करना, जप-पूनादि करना, 
वलिवैश्वदेव करना, बाल्क-बृद-रोगी-गभिणी आदिको खिलाना ओर 
गो, ङत्तेः काकः चींी आदिके छिये अन्न छोडना प्रमावस्यक दै । 
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संचारित हो जाता दै । इसलिये अनन ग्रहण करनेमं यह अवश्य 
देख ठेना चाहिये कि अन्न कसे आ रहा दै ओर किकके 
दारा बनाया गया है । जैसे अभ्यास ओर वेराग्व--ये 
दोनों मिलकर एक पूर्णं साधन वनते दैः वैसे दी शद्ध 
भावना ओर शद्ध अन्न-ये दोनों मिल्कर ही मोक्षका 
अधिकारी वनाते ह । सदा स्मरण रखना चादिये--“जिते 
रसे सवं जितं भवतिः रसनाजित्‌ होनेपर अर्थात्‌ साच्विक 
एवं परिमितः ल्घु आदारका अभ्यास दृट्‌ ह्ये जानेपर सम्पूणं 
इन्द्रियो वमे हो जाती दै । रसनाको जिसने सचमुच 
रसना वना लियाः उसने आधा जग जीत छ्या। 
मादक पदार्थकों तो पास भी न आने देना चादिये। 
शराव, ताड़ीः आसवः गोजा, भोगः चरस; तम्बाकू 
बीड़ी सिगरेट दी नदी, यथासाध्य चाय भी नहीं पीना 
चाहिये । ये सभी चीजे नशीटी दै। मादक द्रव्यका 
` व्यवहार तथा धूम्रपान क्षय-रोगका एक बड़ा कारण 
है] इसीष्यि यह्‌ जरूरी है किं नतो असाच्िक 
( अपवित्र ) पदाथं खाये-पिये ज्ये भौर न एेते लोगोका 
सङ्ग किया जायः जिनके विचार रकी हैः गदे ईः 
मलिन है, अद्ध दैः ओर जो नरेके वया ई । 
मनुष्य आशासे कष्ट पाते ई । आयाव दके स्यि मोक्ष अव्यन्त 
दुखंम है । जवतक मनुध्यका शरीरम अभिमान रता है 
तवतक उक्तको किसी-न-किसी प्रकारके तंयोगजनित सुखका 
खल्च रहता है । शरीरको “मैः माननेसे ओर सम्बन्ध रखने- 
वालको “मेरा माननेसे चाहकी उत्पत्ति होती दै; क्योकि जिन- 
जिनसे अपना सम्बन्ध सापित कर छया जाता ड, उनमें 
आसक्ति दोती दै । आसक्तिके कारण दी भोग उसे सुखप्रद 
प्रतीत होने खगते द ओर वह भोगोके उपभोगं प्रवृत्त होता 
है । जवतक यह भाव रहता दै--अमुक वस्तु, अमुक व्यक्ति 
अमुक्र परिस्थितिमे सुख मिलेगा, तवतक मनुष्य उनका दास 
बना रहता दै ओर जवरतक देहमाव रहता है तभीतक भोग- 
वासना ओर अनेक प्रकारके दोष रहते द । अपनेको चेतन- 
स्वरूपम जानकर देदसे असङ्ग होनेपर दी मनुष्य भोगवासनासे 
रदित हो सकता दे । इस समय देखनेमे आता दै कि एक 
समूहके लोग? जो अपनेको विरक्त कडदनेका दम भरते हैः 
अपनेको भगवानका भक्त कढते द । उनम अधिकांश लोग 
वडे-वड़े मठ; आश्रमः अखाड़े, वडे-वडे अधिकार ओर 
बहुत-सी सामग्रियोका संग्रद करनेम दी अपना जीवन सफ 
मानते द । अमुक खामीजीका आश्रम वड़ा सुन्दर द । बहौ 


लोगोको सव प्रकारका सुल मिता दै, उनके वडवे धनी. 
मानी ऊँचे अफसर, मिनिस्टर छोग शिष्य या भक्त ङ, उनका 
वड़ा सम्मान है, उनकी निजी मोटर दैः--इस प्रकारक 
वङ़ाई सुन-सुनकर मस्त रहते द एवं व्यक्ति, वस्तु अवखा 
ओर परिस्थितिके सम्बन्धे भोगोकी चाहं उयन्न होने ओर 
उनके पूणं होनेको दी सुख मानते दँ । ये सव चाके दास 
ह । ये त्यागीका वेष टेकर संग्रहे ल्गे रहते है अथ. 
वित्तःव्यागीका चपरास टेकर मी धनवान्‌ दः वित्तशाली कै 
धन-जन-ख्यानके गोरवी दै । इन्दौने ध्वर नामक स्थान छोड़ा 
ओर आशम नामक खान वनाकर ये उम रहने लगे | 
पठे घरका अहंकार थाः अव आश्रमका हो गया । पहले 
घरमे ममता यी; अव आश्रममे हो गयी । पटे घरके प्राणि- 
पदार्थोको ठेकर रागद्वेष था । अव आश्नम्करे प्राणि-पदार्थोको 
केकर हो गया । परिवर्तन केवर नामका हुआ, वस्तुसिति वदी 
रदी । त्याग वस्तुतः कुछ मी नदीं हुआ । बल्कि प्यागका एक 
मिथ्या अभिमान ओर छा गया । इनकेल्यि ही कहा गया है - 
ध्न घरका न घाटकाः । इन्दने इष्टा-पूर्त॑# कर्मोका परित्याग 


करके तो चतुर्थं आश्रमका वेष धारण किया था; परंतु अव येउन 


#ष्ट-अभिोत्र, वैश्वदेव, वेदपाठ, आतिथ्य आदि वेदविहित 
कर्म; 'पृत्ते=स्यृतिविदहित कूप-तडागादि दानरूप तथा वगीचे 
लगाना, रास्ता-घाट, धमशा, मन्दिरादि निमौणरूम कर्मं । ये सव 
अर्थं तथा वित्तसाध्य कमै गृहस्थाश्रमीके चयि विदित है; क्योकि वे दी 
अर्थं ओर वित्तके संग्रहके शाखोक्त अधिकारी दं । 

सुण्डकोपनिषदमे कहा गया दै-- 

(दटापू्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । 

नाकस्य पृष्ठे ते सुकरतेऽतुभूत्वेमं ोकं दीनतरं वा विशन्ति॥› 

(१।२।१०) 
अथौत्‌ खी-पुरुष-वित्तादिम आसक्तिव मोहयुक्त मनुष्य इ्टापूतते- 
कमको सर्वो्ृष्ट मानकर उससे अतिरिक्त ओर कुछ भी कल्याणप्रद 


साधन अथोत्‌ आत्मज्ञान नदीं नानते । वे मूढ मनुष्य सकाम करमते ` 


ब्ध स्वगके उपरिभागमें अर्थात्‌ इन्द्रलोके पुण्यफल भोगकर [ पुण्य 
क्षीण होनेके साथ दी ] इस मत्यरोकमे मथवा ससे भी दीनतर 
लोकम अथौत्‌ पश्वादिके शरीरम किंवा नरके प्रवेश करते है । इस 
रदस्यको जानकर विवेकःवैराग्यवान्‌ पुरुष एटापू्े-फममय गृहस्थाश्रम 
स्यागकर परमात्माकी अपरोक्षानुभूतिके ल्यि त्मज्ञानलाभारथ प्रयल 
करते ह 1 अतः जो ोग गृहखाश्म त्यागकर्‌ संन्यास -माशनममे 
भवेच कर लुके दे, उनके पक्षम पुनः शष्टापूतत-कममे प्रत्त होना भी 
अयुक्त ह, वान्त-मोजनके समान्‌ ध -दतति दे । 








? 
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इष्ट-पू्तं॑कमेकि जरियेसे विश्व-कल्याणके नामपर लोगे 
सुख-सुविधाः मान-सत्कारः पूजा-परतिष्ठा आदि नीच खा्थ-साधन 
तथा शरीर ओर इन्द्रिय-तृतिके प्रयासमे ही लगे हए है ओर 
अपने ही करमसि अपने-आपको धोखा दे रदे द । ये गैरिक 
वसनका कलङ्क है । वे सखधर्म-त्यागी एवं परधर्मग्राही हैः अपनी 
प्रतिज्ञाके तोडनेवाटे दै । श्रीस्कन्दपुराणमे कदा गवा दै 
वराटके संगृहीते यत्र॒ तत्र दिने दिने। 
गोसहस्तवधं पापं श्रुतिरेषा सनातनी ॥ 
( काञ्चीखण्ड पूवाधं ४१ । २५ ) 


अर्थात्‌ संन्यासी यदि प्रतिदिन कौड़ी-कौड़ी भी जह 
तदसि धन संग्रह करे तो उसे एक सद गौओंके वधका पाप 
गता हैः यह सनातन श्रुति दै । साधु-संन्यासी होकर “कञ्चन- 
कामिनी"के साथ किसी मी प्रकारका सम्बन्ध जोड़ना, सम्पर्कं 
रखना अर्थात्‌ खरी ओर धनको रखना उसके ल्वियि कलङ्क हे । 
साधु-संन्यासी होकर अपने किये इमारतें बनवानेसे चेलियां 
बनाकर उनके साथ एकान्तवास करनेसे ओर गहस्थोकी 
भोति ही व्यापारादि प्रबृत्तिमार्गका विस्तार करनेसे संन्यासी 
नरकमे जाता है । 

जवतक कुछ बननेकी या कुछ करनेकी इच्छा हे, तवतक 
विषयमे आसक्ति हैः भोगोकी वासना जीवित दै; तत्रतक कोई 
बूटा हो या जवान, उसे अनात्मविचार वेरगे ही । माथा मरड़ा 
लेनेसेः कपड़ा रग लेनेसे घर.बार छोड़ देनेसे, परिग्रहसे 
छुटकारा ठे ठेनेसे, धर्मपदेशकः कथावाचकः साधु-संन्यासीः 
मुर्ल-पादरीका चोगा पहन छलेनेसे विषर्योकी वासना जाती 
रदेगी-एेसा सोचना भी गलत दै । जैसे छोटे-से नरम हजार 
रुपये भरे रदते ई वैसे दी छोरी-सी ठंगोटीमे भी अपार आसक्ति 








भरी रह सकती हे । चाहे घरमे रहा जाय या जंगल, आंसक्ति 
तो पास ही वनी रहती है। जरूरत दै इस आसक्तिको 
मिटानेकी । फिर करीं भी रदा जाय--घर्म या जगल । इस 
कारणसे कटा गया दै-- 


नातः सुखतरं किंचित्‌ त्रिपु रोकेषु विद्यते । 
बीततृष्णस्य कामेभ्यो युक्तसङ्गस्य यत्‌. सुखम्‌ ॥ 
किंचिदेव ममत्वेन यद्रा भवति कटिपितम्‌ 1 
तद्‌ भवेत्‌ परितापाय सवं सम्पद्यते तदा ॥ 


वन्धन मनुष्यका अपना दी बनाया दुआ अपने अंदर दैः 
अतः उससे युक्ति भी वह स्वयं ही कर सकता है । बन्धनोसे 
मुक्तं होनेके ल्य चाद्ये कि सव प्रकारके भोगोकी चाहका 
त्याग कर दे तथा उनके सम्बन्ध ओर चिन्तनसे रहित 
हो जाय । चादरदित न दोनेतक अभावका दुःख भोगना दी 
पड़ता दै । नाना प्रकारके संकल्प ओर भोगोकी इच्छाने दी 
मनुष्य अभावकी उरसपत्ति करके उसे दुखी कर दिया दं । 
संकल्परहित होनेपर साधके शक्तिका जागरण होता है ओर 
चित्त शुद्ध ओर शान्त होने लगता है । तव्र वह चाहरहित हो 
सकता दै । चादरदित होनेपर दी शान्ति मिलती है । श्री- 
भगवानने कदा टै 
विहाय कामान्‌ यः सवान्‌ पुमांश्चरति नि ःस्षृहः । 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
( गीता २।७१) 


अर्थात्‌ जो सम्पूणं कामनाओंको त्यागकर ममतारहितः 
अहंकाररहित ओर स्पहारहित हुआ विचरता ह, वही ान्तिको 


प्राप्त होता दै । 





आयथाकी सायामें 


जव कभी अन्तरतमकी गहरारमे सकता हँ । तब-- 

आस्थाकी सायामे 
उद्धिञ्नताका वेग कम हो जाता दै। सेकट्प, वेगवान हो, 
चिन्ताका साया हट जाता दै। हमराही पवनवत; 
श हमराही हिलोरवत, 

मेरे कद्मोको 
डगमग विश्वास जम जाता दे। मेजिलकी ओर बढ़ा देता हे । 

क दि, --बाच्छृष्ण बलदुवा 


५ 





्रभु-पद, रज ओर पौरी 


८ लेखक --पं० श्रीगोविन्दप्रसादजी मिश्र ) 


पर तो प्राणिमात्रे होते है पद होना चादिये- पद भी 
पद्मपाद हो, फिर उनकी रज । तुरसीदासजी उन्हीं 'सरोज- 
चरण-रजःकी ओर इङ्कित कर कह रहे है 
श्रीगु चरन सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार \ 
` केवल अयोध्याकाण्डके प्रारम्भे ही इतनी सावधानी 
वरतनेकी आवङ्यकता क्यो थी £ ˆ ˆ“ “` 


वैसे तो श्रीरामचरितमानसमे अयोध्याकाण्ड विरिष्ट हे । 
उसमे भी ( विशिष्ट > स्थल चित्रकूट दैः ज रघुवरविमल- 
यरा तथा भरत-सुयशका वर्णन स्वयं एक साधना थी तथा 
वहीं यदि श्रीरामके द्वारा भरतको दीक्षा दी गयी होतो 
विवेचन अधिक दुर्गम हो जाता है | कवि तुटसी भरतकी 
साघनाका वणन तो कर गये; किंतु उसे सर्वजनगम्य फिर 
भी नहीं वना सके । चिवकूटमे भरत-राम-दर्शन ओर मिन 
हुआ तुख्सीने इसील्यि उसे वैरिष्य्य प्रदान किया ओर 
स्वयं उन्द भी रामदर्ान वहीं हुआ, एेखा कहा जाता दै । 

“तुरुसिदास चंदन धिसँ तिरक देत रघुबीर \› 


तुल्सीदा्तजीके इष्ट- -श्रीरामचन्द्रजी ओर गुरु महामना 
भरतके इष्टके विषयमे शङ्का किसीको हो नदीं सकती; इसलिये 
प्रमाण अनावद्यक द । तथापि भरतके गुरु होनेका प्रमाण 
देना होगा-- 
अयोध्याकाण्डके अन्तम वे कहते है 
(रुसी से सहि हटि राम सनमुख करत को \ 
जीवको ईश्वरके सम्मुख करना सरर कार्यं नदी-- 
“जन्म जन्म सुनि जतन कराह \" 
फिर भी जीव ईक सम्मुख नहीं होताः परंतु तुलसीको 
भरतजीने रामके सम्मुख कर दिया-- 
'वरिहारी गुरुदेव की जिन भेद दिये वताय \» 
भगवान्‌ विभीषणकी शरणागतिके समय कहते द॑ - 
सन्मुख इद्‌ जैल मेहि जवरदीं \ जनम्‌ कोटि अघ नासि तव ।। 


भरतजीने तुख्सीके कोटि जन्मक्रे अघ नाश कर दिये ओर 
अपनी साधनाका #म उपर्य करा दिया । यह्‌ केव रुख 


ही कर सकता है । पारस रोदेको सोना वनाता ईै, परंतु “्ुख ` 


कर आपु समानः यह रजोपासना उन्दी महामना भरतकी 
प्रदत्त धी । 
जिस समय भरतको जगतने उपेक्षित करना चाहा? किया; 
उस समय भरतने केवर एक ही आश्चय ग्रहण किया, वह या-- 
आपनि दारुन दीनता कठँ सवहि सिर नइ \ 
देखें चिनु रघुनाथ पट्‌ जिय क जरनि न जाई ॥ 
भरत कहते दै मेर हृदयम जलन दै, भवतापसे म दग्ध 
टुजा जा रहा दूँ । व्रिना सरोज-चरणके देखे जलन शान्त नही 
हो सकती । इस जटनका उपचार करनेके चये तपस्वी भरत 
नघ्न-पदः कण्टकाकीणं मासे चले जा रहेथे; साथमे धा 
अयोध्याका समाज, जो अवर अपना दृष्टिकोण परिवतिंतकर 
भरतकी रजोपासनाका अनुसरण कर रहा शा | यह कह- 
कर कि-- 
जर सो संषदि सदन सुखु सुद मातु पितु माई \ 
सनमुख होत जो राम पद्‌ करै न सहस साई ॥ 
ओर भरत उस मार्गका अनुसरण कर रदे थेः जित 
मार्गसे राम गये थे । पद्‌-चिह् देखकर भरत जलन मिटा-- 
दित दोकर-- 
हरषहि निरखि राम ट्‌ अंका \ मानु पार, पाय 
रज्‌ सिर धरि हिय नयनन्हि सबहिं \ 
रघुबर मिरन सरिस सुख पावि ॥ 
यह्‌ थी रजोपासना ! प्रभु, इष्टदेवः गुरुके द्शनेकि ल्ि 
चरणरजसे सिर, हिय ओर नयन परिमार्जित, प्रकाशयुक्त 
बनाये जा रहे थे इस साधनाके क्रमपर देव विहार हो 
रहे थे | कटि सुपंथ “सुर बरपरहिं एूला ।› इसी चरणकी रजसे 
गङ्गा पावन हुई थी ओर केवट इस रजको विनोदमे ही धो- 
कर पी गया था। भरतने तो अपनी जलनका वाह्य उपचार 
क्रियाः प्रतु केवरने तो पीकर | 
(पितर पार करि प्रमुहि पुनि भदित गय॒ड केड पार \ 
इसी चरण-रजसे अहल्या तर गयी-- 


“षद्‌ रज परसि तरी सुनि नारी \ 


भरतकौ रजोपासनके अनुयायिर्योका रामचरितमानसमे 
एक - सम्प्रदाय ही वन गया । भरतजीने अपनी साधनके 


रका ॥ 





| 
| 
| 
| 


1 


यः 


संख्या २] 


क्रममं इसे प्रथम स्थान दिया । जलन मिनेकरे छ्य चरण- 
रजोपासनाका द्वितीय क्रम आरम्भ होता है - 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई \ भूतल प्रे रकुट कौ नाई ॥ 

जिन चरणोके देखनेके लि दारुण दीनता वतटायी थी; 
वे सरोज-चरण समक्ष थे । उन्दीके नही, अवधवासि्ोके समक्ष 
भी थे | चरण-सरोजपर सिर रखने ओर रखानेका उत्सव ही 
चित्रवूटमे मनाया जा रहा था | रामः लक्मणः सीता महारानी 
मातार्णैः गुरः अयोध्यावासी शनुप्न आदि चरणोके (्द्रसन- 
परसनःकरा आदानःप्रदान कर रहे थे । 

इसके अनन्तर तीसरा अध्याय भरतकी आराधनाका 
आरम्भ होता है । जवर यह निणेय हो गया था- राम वनसे 
नहीं लोगे, तव इतना टवा अवधिका समय पार करनेके ल्यि 
अवटम्बन चाहिये । मागा तो-- 

"प्रु करि कृषा पूवरीं दीनी 

प्रसु-चरण-रजसे परिमाजित स्वर्णमण्डित ्पौवरी प्रसुने दे 
दी । मरतजी उन्द अपनी साधनासे पारस वननेके ल्ि 
अपने सिरपर धारणकर ठे चले । 
मरत रृदित अवलंब ले ते \ भस सुख जस सिय रामु रहे ते ॥ 
चरनपीठ कसनानिघान के \ जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के ॥ 

आखर जुग॒जनु जीव जतन के ॥ 

चरणरजसे मजी हुई, सुधरी हई स्वर्णमण्डित पावर 
अयोध्याके राजर्िंहासनपर सुशोभित हुई । भरतजी उसे अपने 
सिरपर रख ॒राजमार्गसे राजसी वैमवको ठे गये । उन्दोनि 
जगत्‌को यह साघनाका क्रम बतलाया । पद, रज, चरणसरोज 
ओर  करपार्पोवरी “नित पूजत प्रथु वरीः ओर इतनी 
रक्तिका समावेरा उनम कर दिया क्रि - 

“ममि पामि आयसु करत--राज्कराज ` "“ ˆ“ " "3 


एेसी पद्-रजसे विद्युद्ध साधनाका क्रम । यह था, धवद्‌- 
रजामिपेकः- न क्रि “राज्याभिषेकः | 


दुःख-दाह-दारिद-दम्भ-दूषण-भव-ताप-अपहरणका करण 


मन चेत करो 








बनी वह साधना-- 
मुनिमन-अगम ह शम-दम, व्रत कौन कर 
सकता या ओर-- 
“तुलसी से सरदि हठि राम सनमुख करत को १११ 
वाल्काण्डके आरम्भमे कद चुके दै-- 
धीगुर पद्‌ नख मनि गन जती । सुमिरत दिव्य दि दिर होती ॥ 
सुहं राम चरित मनि मानिक \ 
स्वामी रामतीर्थका कथन सर्वथा सत्य दै पुस्तकके पठनसे 
शान मिलता दे परंतु अध्यात्मशक्तिका अरुणोद्य तो गुरू-चरण- 


. रज रगनेसे होता दे । श्रीमद्धागवतम प्रहाद कहते दै 


महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न वृणीत यावत्‌।* 
(७।५। ३२) 
राजा रहूगण (स्कन्ध ५, अध्याय १२; शोक १२ मे) 
दते ह 
(च्छन्दसा नैव जलश्चिसूथ विना महत्पाद्रजोऽभिपेकम्‌ । 
(महत्‌-पद्‌-रजके कगानेसे दी मानव-जातिके हृदयः 
सिर ओर नेत्र प्रकाशयुक्तं होते ह । इस. रजोपासनाकी 
साघनाका क्रम महामना भरतकी साधनामे क्रमवद्ध दै । मव- 
तापकौ अचिसे जव जीवके हृदयम भयंकर जलन होती है, तव 
-रन शीतता लाती दैः पद्‌ आनन्द देते है । पदर्थोवरी साधना- 
को स्थेयं प्रदान करती दै । ओर पोरी-पूजनके समय-- 
पुरक मात दिर सिय रघुवीरू \ जीह नामु जप रोचन नीरू ॥ 
यह दशा हो जाती दै । यही साधनाका क्रम महाराज 
जडभरतका मी था। 
-अुरागभरदरुतहृद्यजञेथिल्यः प्रहर्षवेगेनात्मन्युद्धिय- 
मानरोमघुरुकक्ुरुक ओत्कण्डय --- "“" "~` 
( श्रीमद्धा० 4।७॥। १२) 
नयनसे जलधार वहने र्ग जाती है । 
साधना नयी नदीं, क्रमागत हे 
सरल हैः सर्वजनगम्य हे । 


--स भ्त - 


मनचेतक्रो ` 
द्स मास स्र जव गभे महीः तव दी भसु सौ तुम कोर किया, 
अव बाहर दवै हरिभक्ति करौ, तेहि कारन तोहि निकारि दिया ॥ 
शत॒ आय वदै तुम भरि गये, तेदि तें दिन रात भये दुखिया। 
कवि दीहल' षे मन ! चेत करो, भज राम-सिया जिन जन्म दिया ॥ 


- 0 ष्वण्दी-- 


-भक्त श्रीदीहकजी 


मँ ओर व्ह 


( टेखक---डा° शचीन सेनगुस ) 


मै-तुम छिपे क्यो रहते हो 

वह-छिपकर तुम्हे देखना मुञ्चे अच्छा खगता है | 

मै-तुम तो सुसचे देख पते हो, पर मँ तो तहे नही 
देख पाता । तुम्हारे ओर मेरे वीचमे आङ है, ईसीसे 
मै तुमको नदीं देख पाता । 

वह-उस आडको तुम हटा दो । 

यँ बह मेरे हटनेसे हटेमी 

वह-वार.बार प्रयत्न करो, मनःप्राण लगाकर भिड़ 
जाओ, एक दिन वह आड हट जायगी । 

मै-यह तुम्हारा छल है । सुस र्न नहीं देना है, 
इसीसे एेसी वात कह रहे हो । 

वह-नही-नही, सत्य कहता हू--एक दिन यह 
आड हट जायमी--रगे रहो । 

>€ >€ >€ 

वृह-तुम रो रहे हो £ अच्छी वात है, म तुम्हारे 
ओर भी समीप सरक आया द्र | अव सज्ञे देखो । 

कहाँ  सुञ्चे तो नहीं दिखायी देते | 

वह-ओर भी समीप चटा आया दर | तुम्हारे अन्तरके 
एकान्त कोनेमे चुपचाप खडा दर | अव मुञ्चे देख पाते हो 

मैन, मे तो तुम्हे नहीं देख पाता । 

वह-अव मै बाहर निकर्कर ठीक तुम्हारी ओंँखोके 
सामने खडा द्र । देख पा रहे हो 

मै- नही, मै तो नदीं देख पाता । तुम मेरी ओंखोका 
रंग बदर दो । इन अओँखोसे मे तम्दं नही देख पाऊंगा । 

वहृ-तुम सुने क्यों इतना देखना चाहते हो १ 

मै-्सव्यि कि मै तमसे प्रम करता दर| 


वह-अच्छातो, क्या विना देखे त्रेम नहीं किया 
जा सकता ? 

नमे तुमसे अत्यन्त प्रेम करता द्रः इससे तुण्ं 
सदा ही देखना चाहता दं । 

वहृ-सुञ्चे केवल देखना ही चाहते हो ! 

मै- तुम्हारा दरस चाहता र, तुम्हारा परस चाहता 
ह । अरे, मै तुमे चाहता द्र । तुम्हारे विना भै रह 
नहीं सकता । 


वह-अच्छा तो, सुञ्चे तुम मूढ गये थे--अव रिरि । 


मुञ्चे क्यों चाहते हो 

मै- तुम्हारे बिना मेरादम घुटाआरहा है । भै 
तुम्हारे विना जी नहीं सकता । 

वह-तुम सुक्षसे इतना प्रेम क्यों करते हो 

मै-तुम जो मुक्ते प्रेम करते हो, इसील्यि तमसे 
मँ इतना प्रेम करता दर । 

वहू-तुमते तो ओर भी कितने ही लेग प्रेम करते है। 

मै-वे खार्थके कोविपर प्रेमको तौरुकर्‌ प्रेम. करते 
है; तुम इसच्यि प्रेम करते हो कि त प्रेम करना ही है । 

वह-वाह | तुम्हारी बात तो बडी मीठी है । 

मतम मेरे पास हो इसीसे । इसके सिवा, तुम्ही 
तो मेरी बातोका योग ला देते हो, इसीसे तो मेरी वात 
मीदी है । तुम जो कितने अधिक मीठे हो, इसे त॒म 
क्या नहीं जानते ए 

वह-अच्छा तो, मै तुम्हारे पस-पास ही रगा । 
कभी दूर नहीं जाऊंगा । फिर भी सुद्चे देखना क्यों 
चाहते हो ? 

मम तुमको सव॑दा मेरा बना लेना चाहता रं । मै 


के 
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तमको सदा अपनी ओंखोके सामने रखना चाहता ट्र | 

वह-मेरे ओर भी कितने काम हैँ? 

मै-फिर तुम छक करने खगे । 

वह-तुम फिर रोने कगे १ अच्छ तो यह लो; तुम्हारी 
ओंखोका रंग बदल दिया । अब देवो तो । 

मँ वाह ! वाह ! कसा विचित्र मँ तुम्हे देख पा रहा 
ह| क्या खूप है तुम्हारा १ जिधर देखता ह्रः उधर ही 
तर्द देता ह | सभी तम्हारे खूप है, कैसा घुन्दर 





परोपकारी श्षरगद्‌ 


य-म 








रूप है । सारा व्च तुम्हारे ही अपरूप रूपसे 


जगमगा रहा है । रूपकी कैसी वहार है“. “^` | 


वह--अव जरा अपनी ओर तो देखो । 


म-अपनेको तो मँ देख ही नहीं पाता- यह तो 


तमनदी-तम हो । 


~ 


वह-तुम मुञ्चसे इतना प्रेम करते हो, इसीषे मे भी 
आज तुमनदीतुम हो गया र| 
--उलीवन 


-----) 


परोपकारी श्चरगद 
( कहानो-सच्चे तथ्योके आधारपर 
( लेखक--भीवीरबहादुरसिषहनी चौहान, बी० ए०; प्रभाकर ) 


स्षरगद शान्त ओर गम्भीर स्वभावका वाक था | अन्य 
कड़कोंकी भोति चपलता तथा उन्छल्घकता उसमे नाममात्र- 
कोन थी । वह उक्चकरुल्म उत्पन्न हुआ या; किंतु मो-वापकी 
आथिक सिति अच्छी नदीं थी । अतः उसकी शिक्षा प्राइमरी 
स्कूल्के वाद जारी नदीं रह सकी । 


सरगद चौदह वर्षका नहीं हो पाया था कि अकस्मात्‌ 
उसके भाता-पिताका स्वगवास ष्टो गया । क्षरगद्‌ अपने म 
बापका इकलोता बेय था । उसके कोई अन्य भाई-बहिन नदीं 
थे । चाचा-ताऊ भी नदीं थे । यहां तक कि सम्बन्धियोम भी 
कोई न था । वह संसारम अकेला था । पैतृक सम्पत्तिके नाम 
उसके पास केवर दो ब्रीधा भूमि थी | यदी उसके उदर 
पोप्रणका अवलम्बन था । गोववाखोको दया आ गयी; वे 
उसकी सहायता करने लगे । 
कुछ दिनो वाद गोव एक मदात्मा आये । वे तीन 
दिन ठरे । मदात्माजीने उपदेश देते हुए कहा-“यह जीवन 
नश्वर दे । इसपर अभिमान मत करो । भगवान्‌ने तुम्द किसी 
मुख्य उदेयकी पूरतिके छ्य पैदा किया दे । वह उदेश्य दै-- 
सेवा । प्राणिमात्रकी अधिक-से-अधिक सेवा । क्रोधः लोभः 
मोदः मिथ्याका-जर्होतक हो सके-त्याग करो । एके दूसरेके 
साथ सहयोग ओर सद्धावना रक्खो । संसार तुम्हारा है ओर तुम 
संसारके हो । तुम्हारा संखास्मे कुछ नदीं दै ओर संसारक 
तुमे कु नडं ई । खोच-विचारकर काम करो | केवल समश्च 


का अन्तर दै । समञ्चकर काम करोगे तो तुम्दारा कल्याण होगा 

महात्माजीके इस उपदेशने क्षरगदके हृदयको दु ल्या । 
उसने प्रतिज्ञा की- म अपना जीवन संसारके अधिक-से-अधिक 
दितमे ल्गाऊंगा; क्योकि यह मनुष्य-देह मेरे ल्ि नदीः 
मेरी मोज-शौकके ल्ि नदी, वस्कि दृरोकी सेवाके व्थि युञच 
दी गयी दै । 

--आओर उसकी जिंदगी एक विशेष दिशाकी ओर 
मड गयी | 

वह दिनभर काम करता । शामको मन्दिरमे सामूहिक 
प्रार्थना ओर कीर्तनमे शामिल दोता । वह त्रिना नागा मन्दिरमे 
जाता | यदि किसी दिन शामको देर हयो जाती ओर मयपर 
मन्दिर न पर्हुच पाता तो वह जदं भी होताः वदी पेठकर 
प्रार्थना ओर कीतंन करने लगता ] उसका कहना था-पिना 
भगवानूको याद किये उसका मन बेचैन रहता दै ओर उसे 
शान्ति नदीं मिरूती । 

यह क्रम वर्षों चरता रहा । 

अब क्षरगद अपनी जीविका स्वयं उपार्जन करता था | 
वहं किसीके सहारे न था । वह महीनेमे सिफ॑ दस दिन काम 
करता ओर इतना कमा ठेता जिससे कि रोष बीस दिन वैठ- 
कर खा सके । इन बीस दिनोका उसका विचित्र कायक्रम 
रदता । वह ॒निख्छ्ा नदीं वैठता था । ओर दिनोरी अश्वा 
इन दिरनौमे बह अधिक व्यस्त दिखायी देता । 
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गिम अधिकतर रास्ते ठीक नहीं होते । नाल्यां गंदी 
रहती है । ्षरगद्‌ पुराने रास्तोपर उगी दुई घास-पूस ओर 
कयि-कंकडको साफ करके उनकी सरम्मत करता तथा नये- 
नये रास्ते वनानेमे बड़ी प्रसन्नताका अनुभव करता । उसे गंदी 
नाल्योंकी सफाईमे आनन्द आता था । गोवके अंदर या 
बाहर जरह भी अच्छी जमीन दिखायी देती वर्ह वह पेड 
्गा देता ओर उन ब्षोकी सम्यक्‌ देखभाल करनेमे कभी 
दीक नहीं करता तथा गरमीकरी दोपहरीमे जव चीर अंडा 
छोड़ती ओर लोग खसकी टद्धियोके अंदर व्रिजलीके पंखोके 
नीचे पड़ वरफसे गला तर करके गरमीकी तपनकों मिटाते, तव 
क्रगद्‌ एक ठगो लगाये दूर्दूरसे पानी लकर बृक्षौकी 
जडोमे सीचता ओर कहता धे बरक्ष हमे फल देगेः छाया देगे 
ओर पानी वरसनेमे मदद करेगे । ये किसी एककी सम्पत्ति नदीं 
ई सवके ह । जैसे निःस्वार्थसेवा दी उसकी जिंदगी हो गयी हो । 


एक वार गोवमे जोरोका प्ठेग फेला | काफी संख्याम 
आदमी मरने कगे । ्रगदको न दिनम चैन मिलता ओर 
न रातमे आराम । उसे नीद हराम हो गयी | वह रात-दिन 
एक करके रोगियोकी परिचर्यामे खगा रहता । बाजारसे दवा 
कर रोगियोको पिदखता ओर उनका सव प्रकारसे ध्यान 
रखता । वह असहाय ओर अनाथोकी ओर ज्यादा गौर करता । 
ष्ठेग बड़ी भयंकर व्रीमारी है, उसने स्पष्ट देख लिया | जो 
आदमी एक घटा पहले स्वस्य था, उसके अचानक गिल्टी 
निकटीः बुखार आया ओर दूसरा रया तवर वीताः जव उस- 
का द्म निकल गया । उसने जीवनकी क्षणभङ्ुरताके साक्षात्‌ 
दर्ान क्रये | वास्तवमे इस जिंदगीका कोई ठिकाना नहीं ह । 
निश्चय ही यह पानीके बुख्लुटेकी भति टैः जो एक क्षणम 
उठता है ओर पकभर ठहरकर दूसरे क्षण नष्ट हो जाता दै । 


आजकल ऊ एसा रिवाज दो गया है कि स्कूल्के 
अधिकांश विद्यार्थी बीड़ी पीने रगे दै ओर काठेजके सिगरेट । 
ज्लरगद क्ड्काको वीड़ी या सिगरेट पीते देखता तो समश्चाता-- 
री आदत ह । इससे कठेजा जलता है । मदमे वदवू आती 
है । पेता वर्वाद होता है सो अख्ग ! मत पिया करो भाई ! 
मविष्यम नदीं पियोगे न !› ओर उसकी वाणी कु रेसी 
सरस, मधुर ओर प्रभावोसादक थी कि विव्राथीं एकं बार 
धूप्नपान न करनेकी बात जरूर कह देता । 


गोवमे दो रावी थे । सरगद उन्दँ बहुत समञ्चा चुका 
या, पर वे मानते न ये । उनकी धर्की हालत व्रिगड़ती जाती 


क्र्याण 
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यी | कमी अनाज न रहताः कमी कपड़ा | कमी ओते 
नमकःतेल-ल्कड़ीके ल्य वरेटी रहती, कभी साग-सन्जीके 
लिये । पुष्ट भोजनके अभावमै वच्चे पठे पड़ गये थे । उन. 
के पेट निकर आये भे । ज्रगद्‌ इनकी काफी मदद्‌ करता 
ओर शराव्रियोकी आदत दुड़ानेके च्वि विमिनन उपाय कामँ 
लाता । एक दिन दोनो शराबी नशेकी हाकतमे बक-ज्ञक 
रदे थे । आपसमे गाली-गटोज कर रदे ये । इषी समय ज्ञरगद्‌ 
आ पर्हुचा । उसने मना करिया । शराव्रियोको रास्वा आ 
गया । दोनो जप पड़ । ञ्षरगदको खू पीटा । उसका सिर 
पूट गया | टागम भी चोट आयी | अन्य लोर्गोको मादरम 
हुआ तो उन्दने ञ्चरगदसे कदा--(ज्रगद ! तुम कदो तो हम 
उन दोनौका नशा उतार देँ । इतना पीं कि कचूमर निकल 
जाय | तवर अपने-आप टीकर हो जारयेगे । 

(नही, भाई !› ञ्लरगदने नप्र स्वरे जवावर दिया । दसा मत 
करना । वे नहीं जानते थे कि हम या कर रहे हैँ | उन्हे समञ्च 
होती तो वे एेसा नहीं करते । मेरी समञ्चमे कोई आदमी यह्‌ 
समन्ञ ठेनेपर किं यह काम बुरा दै उसे करनेको कभी तैयार 

नहीं होगा ।› ओर इस घटनाका प्रभाव एेसा पड़ा कि उन 
दोनोने हमेगाके च्वि शराव छोड दी । थोडे दिनम उनकी 
ग्रहस्थी फल्ती-पूलती दिखायी देने लगी । 

ञ्षरगद सव्रका प्रियदहो गया था | बच्चे उसे दादा 

कहते | समवयस्क उसे भाई कदटकर्‌ पुकारते । अधिक 

उम्रवाले उसे अपने कड़केकी तरह प्यार करते । वह॒ सवसे 
दिल-मिख्कर चरता । उसकी वातचीत ओर व्यवहारसे सव 
लोग प्रसन्न ये| 


अरगदने पक्का विचार कर छिय। था कि वह्‌ विवाह नहीं 
करेगा । उसकी कुछ एेसी धारणा हो गयी थी क्रि यदि 
उसने विवाह किया तो उसे सेवाके विस्तरत शषेतरसे वञ्चित रद 
जाना होगा । लोग कहते-ञचरगद | तुम जस्दी विवाह कर 
डालो । अपनी गृहसीकी देखभाल करो । तुम्हं कभी-कभी 
तो सूनापन महसूस होता ही दोगा । 

वह जवाव देता--गोविमे इतने रोग है । कोई वावा दै 
कोई चाचा ई कोई ताऊ है । माई-मतीजे है । खियेमिं दादी; 
चाची, भावन ओर बहु ह । बहिन तया भतीजिरयो है । पूरा 
गोव ही मेरा परिवार दै । इतने जनकि बीच मेरा समय 


आसानीसे कट जाता है । मुके पत्नीका अमाव जरा भी नदीं 
खलता | 
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ओर उसने विवाह नहीं किया । 


देखा गया दै ्रगद-सरीये सीधे-सच्चे कितु उ 
विचार-आचार ओर क्रिया-कलापके मनुष्योको दीघं आयु नहीं 
प्राप्त होती । पर वे अल्प समयमे ही इतना काम कर जाते हैँ 
जिससे उनकी स्मृति अमर हो जाती है । 


गरमीके दिन थे । रात आधी वीत चुकी थी । अचानक 
एक मकानमेसे आवाज आयी- “चलो, जल्दी चलो । आग रग 
गयी |° लगभग समूचा गवि जमा हो गया । मकानके अंदर 
आगकी पटं उठ रही थीं | छतोपे धुके ुव्वरे निकल रदे 
थे । लेग पानी फककर धूर उदछछाल्कर आग बुञ्ञानेका यल 
कर रहे थे। तमी एक स्रीकण्ट सुनायी दिया-ष्हायः हाय [भेँट 
गयी । मेरा लड़का ओंगनमे सोता रह गया । अरे, हे कोई 
जो मेरे वच्चेको वचाय । अव मँ क्या कर १ गवा एक 
दूसरेका भह ताकने लगे । क्रिसीकी हिम्मत नहीं हो रही थी 
कि जती आगमे करद पड़े । इससे पहले कि लोग किसी 
निश्चयपर पहुचे, उन्होने देखा ्रगद भागकर मकानमे धस 
गया । दस मिनट वाद्‌ वह वच्चेको कपडमे ल्येटकर वार 
निकाल लाया । व्वा वच गया । उसका वाल र्वँका न 
हआ । ठेकिन ्षरगद दरी तरह जल गया । उसके रहः 
हाथपेर काफी जल गये थे । वह कराहता दुआ जमीनपर 
गिर गया । 


. आगपर कारू पानेके वाद्‌ लयेगोका ध्यान श्षरणदकी तरफा 
राया । उसकी हालत व्रिगङ़ रदी थी । उसे अस्पताक छे 
चल्नेकी तैयारी की जाने लगी । ञ्रगदने सुना तो बोक-- 
(अरे भाई ! क्यो नाहक पररेदान होते दो । अवर यह मिद्धीका 


धिक्तार्‌ है 


ध च्च 


= २ 








न =-= 


पतला मिद्रीमे मिलने जा रहा दै । देर नहीं है । मुञ्चे अफसोस 
इस वातका दै किँ आपलोरगोकी कुछ मी सेवा न कर 
सका । मेँ ईदवरसे प्रार्थना करता ह वे ञ्चे फिर पैदा करे तो 
वसः इसी गोवमे पैदा करे जिससे म आपके कुछ काम आ 
सकं । आप्ति मेरी विनती है कि जिस तरह सव हिल- 
मिलकर अभीतक रहते आये दै वैसे दी भविष्यम भी रहनेकी 
कोदरा करें । रड़ाई-सलगड़ा शुरू दुःखदायी दोता दै 
ओर अन्तम मी । प्रेमे मिल-जुरुकर रहनेमे ही भलाई है । 
सहयोगसे काम करं । एक दूसरके प्रति सदानुभूति रक्खें 
ओर ससे बड़ी कात याद रखनेकी यह दै कि चैौव्ीस धरम 
कम-से-कम एक वार ईडवरका भजन-कीर्वनः जप-ध्यान अवद्य 
कर छिया करं । इससे व्रड़ी शान्ति मिती दै । भगवान्‌ 
सवको सुखी रक्खे ।› 

कु देर ओर टिमटिमाकर इरगदका जीवन-प्रदीप 
लुञ्च गया । 

इस समय गोवके सभी लोगः वाख्क-युवा-बरद्ध ओर 
लियो उस जगह एकत्र हो गयी थीं । जो इतने च्रद्ध ओर 
शिथिल थे कि चलने-फिरनेसे छाचार थेः वे भी गिरते.पडते 
जेसे.तेते ्षरगदको देखने आ पर्हुचे थे । वड़ी भीड़ थी । 
सिक्कते दए व्यौने क्‌ (हमारा दादा चला गया । 

ज्लरगदके साथी बोठे-ष्मरा सच्चा दोस्त साथ छोड गया । 

बद्ध पुरुष कहने लगेः “हमारे बुटापिका सहारा गया ।› 

वृद्ध सियो वोखीः (हमारी अंखिँका तारा प्यारा बेटा 
उठ गया |> 


समीकी ओंखोसे ओस्‌. ्षस्चर ब्रह रदे थे । 





धिक्कार रै 


[५ म 


† 
घां क, 


[क न [सुरक्तं जा 
चेषां श्रीमद्यशोदाखुतपद्कमलठे नास्ति भक्तिनेराणां येषामाभीरकन्याप्रिवयुणकथने नालुरक्ता रसज्ञा । 
१ त धिगेत [> ठ त शर्तन > दङ्गः 
कष्णटलाछकितरसतकथासादसै नैव कर्णो धिक्‌ तान्‌ धिक्‌ तान्‌ धिगेतान्‌ कथयति नियतं कौतन स्थे सद ङ्गः॥ 


( श्रीधरस्वामी ) 


जिन मनुष्योंकी यरोदानन्दनके चरणकमटोमे भक्ति नहीं है, जिनकी रसना गोपकुमास्पिेः व्राणाधारके 

^ [११ सुधाः ५ यासे न श ॐ उनके 

गुणगानमे अलुरागिणी नहीं है ओर जिनके कर्णं अति रडित श्रीकृष्ण-टीला-सुधा-रसके प्यासे नहीं है, उनके 
न ञ धिक क ~~ ~ न्त ~ = । र क = पि 

ल्य कीर्तनमे बजता दज मृदङ्ग धेक्‌ तान्‌, धिक्‌ तान्‌, धिगेतान्‌ ( उन्हं धिकार हे ¦ धिक्षारं है, धिक्कार 


है| )- एसा कहता हे । 


त = 





दिद्‌-संस्छृति ओर समाजके आचार 


( ठेखक--ठा° मीसुदरंनसिंहजी ) 


एक संस्कृति, जिसकी परम्परा अनादि दैः सदा एक से 
आहार-व्यवदहार रख सके-एेसा सम्भव महीं दै । अभी विगत 
शताब्दियोमिं मुसत्मानों तथा अग्रजोके शासनकालम हमारे 
आचारपर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । पाश्वाच्य शिक्षाक प्रमावसे 
हमारे यकि वेप-भूषाः भोजनः गरहनिर्माणः वस्रादि सजा तथा 
रीति-रिवाजमे मी अद्भुत परिवर्तन हुए द । एेसे प्रभाव चादे 
पहले इस खूपमे न पड़े हो, परंतु कुक तो पड़े दी हेगे । 
इतनेपर भी प्रत्येक संस्कृति अपना एक मौलिक मापदण्ड 
अवश्य रखती है अपने आचारे च्ि ओर जैसे ही 
काल-क्रमसे क्षीण हुई उसकी राक्ति लौ<ती हैः वह पुनः 
अपने आदर्शंकी ओर जानेका प्रयत्न करती दै । इस खिितिमे 
ब्राह्म प्रभाव निरस्त हो जते है । अवदय ही यह वात उन 
समाजेके च्वि नहीं ह, जो अविकसित हँ ओर लिन्द दूसरो 
से ऊुक सीखना दे । 

'िदू-संस्कृतिः एक पूणं संस्कृति हे । हमारे समाजके 
चये प्रत्येक समय; प्रत्येक स्थिति, प्रत्येक व्यक्तिके चयि 
उसके कर्तव्य शाखोने निश्चित कर दिये ई । (आचारः 
प्रथमो धर्मः ।› आचारकी रक्षा प्रथम धर्मं प्रतिपादित ई 
है । समाज जवतक दुर्बर दै--अपने विकारोसे आक्रान्त है 
या विव है वह भके बाह्म प्रभावों ओर आचारोको ग्रहण 
क्यि रे; किंतु जैसे ही बौद्धिक, मानसिक ओर शारीरिक दष्टिसे 
समाज खतन्तर होगा--सम्थं होगा, उसे स्पष्ट दिखायी देगा 
करि शाख्राचारके पालनमें ही उसकी लौकिक तथा पारलौकिक 
उन्नति है । शासनीय आदेश जीवनकी प्रत्येक स्थिति एवं 
दशाको नियन्त्रित करते ह ! जीवनम पसा कोई भाग नहीं, 
जहा शाखराचारसे भिन्न प्रभाव स्थिर रह सके । दिंद्‌-समाज 
ही नही --सम्पूणै मानव-समाज- पूरा विश्च अपनी विकृत 
मनोडक्तिसते चाण पा छे तो वह अनुभव करेगा किं मनुष्यका 
कट्याण दिदू-समाजके आचारके पार्नखे ही हो सकता है । 
यह इसल्व्ि भी सत्य है कि आदिकाख्मे सम्पूर्णं मानव-जाति 
दू दी थी। आदि संस्कृति ही पूणं एवं नदष थीः यह 
तो अव सिद्ध हो चुका दे । 

द्‌ ९ 

यहीं “दू? शब्द्पर भी विचार कर छना दे । कहा जाता 

ह कि दुक यहा उनके समाजम राको ओर जातिकी 


भावना नहीं थी । न तो उन्दने पूरे राष्ट्का कोई नाम रक्खा 
ओर न जातिका । शहिदूः शब्द तो अर्वाचीन दै । एकाराम 
ये बात सव्य ह | किसीके नामकरणकी आवश्यकता दूसरेकी 
अपिक्षासे होती दे | अनेक पञ्युओकि ठेरम गायः वकरी, घोड़ा- 
ये मेद किये जाते दँ । अनेक रंगोकी गायोमे रंगसे भेद होता 
है ओर अनेक गाय एक स्गकी हँ तो उनका नामकरण 
करना पड़ता द । जहां केवल गायै है वरहो उनको “गायः 
यह नाम देना व्यर्थं होता दै । आदि संस्कृति वैदिक संस्कृति 
ह ओर दूसरे सवर धम कुरु तीन सदस वपर भीतर ही 
उन्न हुए. दै यद निर्ववाद सिद्ध द । जव विद्म एक ही 
धर्म थाः तव धर्मकी दृष्टिते उसका नामकरण क्यो आवदयक 
होता १ उस समय जिन शाख्रोने नामकरण कियाः उन्होने 
क्या सम्पूणं समाजको मनुष्य नहीं कदा { क्या यह 
(मनुष्यः नाम उसी प्रकार मनुकी संतति; अनुयायीका 
सूचक न्दी, जिस प्रकारके नाम ईसाई ओर मुसल्मान दै १ 
उस समय मनुष्यको विद्वके रोष प्राणियोसे ही भिन्न नाम 
देना था । मनुष्य-समाजमे धर्मगत मेद नदीं था । आचार 
गत भेदके कारण आर्यं, दस्यु, म्लेच्छ, यवन प्रभति नाम 
पड़े ही थे । जातिगत भेद ओर ग्यवसायगत भेदके कारण 
भी ये नाम पड़ । 


“हिंदू यद--नाम जेसे कि आजकल कहा जाता दै कि 
विदेरियोने हमारी जातिको दिया; यह बात ठीक न होनेपर 
भीमानलेतो हानि क्यादै। यह नाम हमारी जातिको 
मुसत्मानोने दिया- यह भ्रम जिन हो, वे पारसी-धर्मग्रन्थ 
दें । वरहो “पूवी दुः ओर (पश्चिमी दिदू? शाब्द स्पष्ट आये 
ह । सयद्ी यह भी कि यदि टिदू-शब्दका कोई निन्दित 
अथं होता तो पारसी-ध्म न्थ अपनेको पश्चिमी दद्‌ न 
कहते । पीके ईरानी कोषकाररोनि वू, शब्दका अर्थं डाकू; 
दासः सेवकः पदरेदार दिया है ओर इसीसे हमारे यके 
लोग चोक्ते ई; परंतु शनुताके कारण एक जातिका नाम 
दूसरी जातिम घृणासूतक हो जाता है यह तो ष्देवः ओर 
असुरः शन्द ही वतलते ह | '्देवः शब्द संस्कृतम जिस 
सार्विकता, तेजका सूचक दै, पारसी मरन्थोम (असुरः शाब्द 
उसी अथमे आता ह । हमारे यँ असुरः जिस अर्थम ई, 
फारसी-अगेजीम षदेव, शब्द उसी अर्थम ह । 





पारसी-धमके ग्रन्थे तथा ईरानके प्राचीन सादये 
भारतीय एवं पारसीक दोनों जातियेको दद्‌ कदा गया है । 
रदी विदेरियोद्वारा नामकरणकी वात सो सदा द्रे ही 
नाम स्कर पुकारे द । आज अमेरिकाम भारते दू जाय 
यासा सवरर्िदू दी कदे जते दे । सम्पूणं विद्व जिस 
देदा ओर जातिको जर्मनी तथा जर्मन कहता है, वे खयं 
अपनेको डोइटा ओर देगको डोदटशकेण्ड कहते दै । अगरजोको 
दम पिरंगी तो कदते ही है । प्रयेक विदेरी जाति दसरेको 
स्वच्छानुार नाम देती है ओर इसका उसे अधिकार दै । 
यह्‌ सव्र होकर भी ददूः नाम खयं हमने अपनी जातिका 
रक्ला दै, यह दूेका दिवा दा नाम नहीं है । 


वेदो “नेता सिन्धूनां? तथा धतिः सिन्धूनां ये मन्त 
स्पष्ट वतलते दँ कि हमारे देदाका नाम “सिन्धुः है ओर यदी 
जातिका नाम भी दे । सिन्धु नदीकरे उत्तरी भागे सिन्धु 
ओर सरखतीके मध्यमं ब्रह्मावर्तं ही मानव-जातिकी प्रारम्भिकं 
निवासभूमि दे । उसी सिन्धुकरे कारण देदाको पिन्धु कदा 
गया । वेदम दी "सः का परिवर्तन षद्‌ हो जाता दै । श्रतिर्ो 
भे (शिराः ओर दिराः दोनों नाम नादियेकर दि अयि हं । 
अतएव सिन्धुका हिन्दुः आदिकास्मे ही हो गया । 
पारसी धर्मने वेदिक पडतिका एक अंश ठे ल्या; क्योकि 
यह धम वेदिक धर्मे दी प्रथक्‌ हुआ है । वेदोमे (सः का 
८्' कार स्पमे प्रयोग है; यह पद्धति विकृत हुई ओर पारसी 
भाषास सप्ताद भी हत्ताह हो गया; पर सिन्धु? को ष्हिं 
उन्दोनि करिया दैः यह मानना ठीक नहीं है । यह्‌ परिवर्तन 
सयं संस्कृतिके नियमानुसार हुआ हे । आज दिंदीमे ग्यारह, 
वार्ह तेरह आदि क्रमशः एक[दराः द्वाददाः चरयोदरके रूप 
है ओर सवम पः का रूप षदः हो गया हे । प्राकृत भापा- 
मैभी प्सः का उच्चारण (दः वहत सख्थंपर हो जाता द । 


इस तरह जैसे ददूः नाम अपनी जातिको हमने खयं दिया 
ओर इसलिये दिया कि आचारते च्युत जाति मूल जातिका 
पार्थक्य किया जा सकर, उसी प्रकार यद्यपि सम्पूरणं विदवमें भारतसे 
ही कषत्रिय जति जाकर बसी, उस समय पूरी पृथ्वी ही एक राष् 
यीः समस्त देगोके छोग अपने आचारका आदर्शं यहे ग्रहण 
करते थे विश्वपे एक दी संस्कृति थी ओर भारतीय सम्राय 
विश्वविजयी चक्रवती होते येः इस प्रकार जाति-घर्म-आचार 
तथा शासनक्री दष्टिसे राटमेदकी कत्पना शक्य नदीं थीः 


द 





ये पाच प्रकारके दोग ‹ ६ कटे गये 


दै । यह उपार्जनक्रा घान 
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फिर भी भारत पुण्यभूपि दै यह भावना अनादि काठ्से 
शाखरम प्रतिपादित दै | इस पुण्यभूमिकी एकता स्वरूप 


आदिके सम्बन्धे तनिक भी संदायको अवकारा नदीं हं । 
अचार आदद 
दमने अपनी जातिका नास “सिन्धुः के आधारपर “दू 


रक्ला क्यौ १ संस्कृतम तो कोई र्द निरर्थक नहीं होता 
ओर न को परिवर्तन व्यर्थं क्रिया जाता । ष्टीनं दूषयतीति 





ददुः वह्‌ मेरु तन्त्रकी परिभाषा दै। श्रू वोटनेवाल्ः 
राखीव कम॑सि देष करनेवाला) उपस्थान ८ संध्यादि कर्म शाच्ाव कमसि द्म करनेवाल, उपान ( स्यादि कर्मं ) 





न करनेवाला, निरुत्तर (अपने असत्‌ तकंपर करनेवाला) 
ओर आमन्त्रित करफे आये व्यक्तिका_ अपमान करनेवाल-- 
| जो इन्दं अपने 
समाजसे निकाल दे, वद्‌ दिदू कदलाता था । यह्‌ हमारे समाज- 
का आद्रा था । इस्त शनब्दकौ दूतरी व्याख्या है दिन्‌ 
इनोति- दं्ाका नाश करनेवाटा--अष्ंसक । यही राव्द्‌ 
यूनानीमे 'द› का रोप होनेसे इन्दुः वन गया ओर उससे 
इण्डिया? अंग्रेजीमे वना । जातिकरे नामे ही हमरे समाजका 
आदश निदित दै ओर नामकरणकी हमारी सनातन प्रणी 
मी यहीदै। 
हिंदू-समाजका समस्त आचार इस आदर्शको सम्मुख 
रखकर चल्ता हं कि प्राणियोको कष्ट न हो | मनुष्य अन्त- 
खख वने । वहिषुंख प्रबृत्ति अंतोषर एवं संघर्षं उन्न 
करती ह | उक्षसे प्राणियोको कष्ट होता है ओरं जीवनम 
खोकी दी ब्रद्धि होती है । शान्तिका मार्गं ३ अन्तमुख 
होना | दूसरोके व्यि अधिक-से-अधिक त्याग ओर अपने लि 








कम-से-कम संचय तथा उपभोग--िद्‌ू आचारका यह मुख्य 


आदं है । विद्व सुख एवं शान्तिकी सखापनाका इससे 
सुलम मागं कुछ हो नदीं सकता । 

जीवन इतना ही नदीं हे । वह अनादि ओर अनन्त है । 
यह लौकरिक जीवन उस जीवनका अत्यन्त क्षुद्र अंस है । 
इतनेपर भी मनुष्या जीवन अयन्त वहुमूल्य दै । यह्‌ 
कमंयोनि दै । इी योनिके कर्म शेप समस जीवनम भरने 
। सत्‌ या असत्‌ जसे भी कसं 
करिया जायगाः उसे दी भोगना पडेगा । सम्पूर्णं जीोमे केवल 
शरीरभेद दे । हम आगे किसी भी जीवकरे यल उतत हो 
सकते है । कहा नहीं जा सकता करि कौन हमारा पूर्वनन्का 
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सम्बन्धी है ओर आगे कौन बनेगा । इस प्रकार प्राणिमाच्से 
आत्मीयता तथा सत्कमंकी प्ररणाको जितना व्यापकः सुदद? 


इसी आधारपर दिदू-समभाज प्रतिष्ठित दं । 

वनस्पतीनां सवैषासुपभागं यथा यथा॥ 

तथा तथा इमः कार्यो हिंसायामिति धारणा 1 
( मनु० ८ । २८५ ) 
(जो व्यक्तिं वनस्पति्योको जि्-जिष प्रकारके कष्ट देः 
राजा उसकी इस हिसाका दण्ड उसे उसी-उसी प्रकारे दे ।' 
आज्ञा स्यष्ट घोषित करती है करं जीवर्दिसा तो दूर रदी? 
बक्षादि काटना भी अपराध माना जाता था ओर उसका वड़ा 
कृटोर दण्ड गिकता था | मनुस्मृतिमे इधनके लिय गीर 
पेडक्रो काटना ओर अपवित्र भोजन एक कटिके पाप माने 
गये ह। ब्राह्मण भी यदि आवद्यकतावा विवा होकर 
क्रिसी फल या पुष्प देनेवाले इश्च या ठताको काटे-छटि तोउसे 
एक सौ ऋचाओंका जप करके इस पापका प्रायश्चित्त करना 

चादियेः एेसा निदंश दै । 

इसमे किसीको कीं शङ्का नदीं दै कि दिदू-संस्कृति धम- 
प्राण दै । धर्माचारसे दी ठोकरक एवं पारलोकिक अभ्युदय 
होता है, यह शासत्रोकरा स्ष्ट घोष दै । अतएव समस्त दद्‌ 
आचार धर्मको प्रधान मानकर चलता द । मनुष्यकरे सामाजिक 
जीवने अर्थं ओर काम ही प्रधान दै। वर्तमान शब्दम 
मनुष्यकं खमस्या रोटी ओर संतानोत्पादन दै । दिदू-समाजने 
इन दोनों आवद्यकताओंको खीकार तो किया कंतु गोण 
रूपते । त्रे मुख्य आवदयकरता्णे नदीं द । मनुप्यक्रा मुख्य 
ल्ध्य ह मोक्ष । वह इस कर्मकष्मे इसच्यि आया दै कि यदौ 
उन्रोग के जीवन-मरणके चक्रसे चू जाय । भोजन तथा 
संतानोसादन तो कीडे भी करते दै । मनुष्य भी इशीम 
ट्गा रदा तो उसमे विगरेषता क्या हई । मोक्षको प्रधान 
उदेद्य माननेपर धर्म प्रधान हो गया । धरमके द्वारा दी अन्तः- 
करणकी द्धि दमी ओर तमी ज्ञानोदय होकर मोश्च दोगा । 
अतएव समाजकर व्यवदयस्मं धर्म प्रधान बना । धर्मस अविरोधी 
( धर्मसम्बत ) “अर्थः तथा “कामः का सेवन तो िदू-समाजे 
विदित £ कितु धर्मके चि जीवनतकका तयाग कनको 
सतुत रदना चादिये । धमकर तनिक _भी विष्टर पड़नेवाछे 
खे च काम सर्वथा त्याज्य है; पिरवे चादि जितने मी 

मदान्‌. क्यो न द । 





कट्याण 
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प्रव्येक ससाज अपने रहन-सदन अपने आदरे अनुकूक 
ही स्थिर करता दे । व्यक्तिको अपना जीवन अपने आद््कि 
अनुसार बनाना ही पड़ेगा; यदि वह आदर्श॑को पाना चाहता 
ह । दिदू-समाजका आदं मोक्ष दै-अन्तणलता दे | अतएव 
उसक्रा आचार सर्वथा धम॑से नियन्वित है । उसमे तनिक भी 
प्रमाद या_उच्छह्खताके स्यि खान नदीं । उसमे प्रत्येक 
कृत्यका मद्य धम-अन्तमुखतासे निधारित हीता दं । संग्रहकी 
उविक्षा त्याग वरदौ आद्र पाता दै । विना इस ब्रातको 
हृदयंगम किये हिंदुओकि आचार, रीति-रस्म_आदिका महच 
तथा उनकी सार्थकता सम्म आ नदीं सकती । 

युगालुरूप आचार 

िदू-आचास्का आधार धर्म है ओर धमं नित्य रै 
अतएव दमारे आचास्याख्र भी नित्य द । आज कहा जाता 
हे कि धर्मं समयक्रे अनुसार परिवर्तित होता रहता दै, आचार 
परिख्ितिक्रे अनुसार वदरते रहते ह । वस्तुतः धमं तो कभी 
वदठ्ता ही नदीं । अयिका धमं उष्णता दै वह सवदा 
उष्ण रदेगी । आचारका आदश मी वदता नदीं है। 
परिखितिके अनुसार जितना परिवर्तन आचारम आवदयक ह 
उन परिवर्तनोका भी शाच्रोमे विधान दे । प्रकृतिमे परिवतन 
अनियमित रूपसे नदीं हेते । परिवर्तनके भी नियम है । 
अतः परिखिति भी सदसा नहीं बदकती । वह भी नियमानुसार 
ही उपस्थित होती है । इन नियमोको जानकर प्रत्येक युगकरे 
ल्यि शारि आचाम, साधनम कुछ मेद बतलये द । ये 
परिवर्तन शाख्जीय सीमाम दी हेते है । शासख्रको छोडकर 
जो परिवर्तन समाजमे हो गये दैः वे परिवर्तन नही, विकार 














ह । उनके द्वारा समाजक्रा पतन हुआ है दो रदा दै । 
दिदू.समाजके आचारका नियन्व्रण स्मृति्यो करती दै । 
प्यक युगके चि स्मृतियोनि कुछ विरेष अदेश दिये ई । 
सामान्य अदेश तो सभी युगेमिं पाठ्न करने ही दै ये 
विशेष आदेश दी युगाचार कदे जाति है । इन स्मरतियेतर 
अतिरिक्त गरहयतू् ह । ये कुकचारका अदेया देते है । इन 
युगाचार ओर कुखाचारोपर ध्यान द्वये व्रिना जो छोग पुराने 
रीतिःरिवारजोको द्वदने बैठते दैः वे बहुत भ्रम पडते ई । 
६ ददू-संस्कृतिका सुख्य ठ्य मनुष्य॒क्रो अन्तर्मुख क्ल 
दे । युगाचार इसीको लेकर आदेशा देते है । मप्यकी 
शक्ति कपयः क्षीण दोतीजा रही दैः यहं ब्रात शारीरिक 
एव मानसिक दोनों दष्टियेसे सत्य है । विश्वमे साधारण 


त 











नियम द कि सवरट्की अपेश्ा दुर्वल्को संयम अधिक करना 
पड़ता है ओर श्रम कम । एक योग्य चिकित सल, 
सवक व्यक्तिपर आदारादिके उतने बन्धन नदी लगाता 
जितने एक रोगीपर लगाता दै; क्योकि उसका उदय 
स्वास्थ्य वनामरे रखना दै । रोगी- निर्बल व्यक्ति सटज 
ही रुण हो जायगा; परंतु सवरल व्यक्ति उन्दी कार्यस सुख 
प्रात करेगा । उसके ख्वास्थ्यपर प्रभाव. नहीं पडेगा । दसरी 
ओर सर व्यक्ति जितना श्रम कर सकता दैः निर््क उतना 
कर्‌ नहीं सकता । मनुप्यकी मानसिक राक्ति क्रमराः क्षीण 
हुई हे । जेस निर्वड शरीर शीघ्र ही रूग् हो जाता है ओर 
कटिनतासे आरोग्य प्राप्त करता दहै पर सवरल शरीरस रुग्ण 
भी हआ तो शीघ्र आरोग्य टाम करफे पूर्वं शक्ति प्राप्त कर 
ठता हं । वेते ही निवरछ मान्त अल्प विकारोको प्रश्रय देकर 
ही वदिरमुख हो जाता दै ओर फिर उसे अन्तर्मुख करना 
ब्रहुत कठिन होता दै । सव्र मनःरक्ति होनेपर यदि 
बदिमुंखता--विपवपरवर्ति हुई भी तो वह॒ सरलतासे निवृत्त 
हो जाती है ओर फिर पूर्ववत्‌ अन्तुखदृत्ति शीघ्र प्राप्त हो 
जाती दै । हम वर्तमान मनुष्यकरे जीवनक देखें ओर पुराणे 
ऋषि-चसितका गम्भीरतासे मनन करं तो यह व्रात स्यष्ट हो 
जायगी । इसीटिगे गासन क्रमशः संयमकी सीमा प्रत्येक 
य॒गमे कड़ी की दै | निर्व-रुग्ण-मानस मानवके स्यि यह 
परमावश्यक दै । जा संयमकी सीमा कटोर-से-कटोरतर 
होती गयी हैः वहीं आध्यात्मिक साधन सरल ओर सुलभ 
होते गये हे । निर्व॑ल मानवे ल्यि भ्रमक्री सीमा घटायी 
गयी हें । हमारे सामाजिक आचारः शासनः गहः नगर, 
यातायात प्रभृति सत्रपर युगाचारका प्रभाव है । अतः प्राचीन 
अन्वेषणमे यह वात बरावर ध्यान रक्छे व्रिना विवेचन भ्रमपूरण 
ही रदेगे । 
शासनीय जीवन 


युगानुरूप आचार एवं साधनम परिबर्तन मनुष्यकी 
मानिक एवं शारीसिि शक्तिके हासको टष्टितै रखकर 
क्रिया गया दैः यह टीक दै । एेसी द्शामे सहज दी प्ररन 
उठता है क्रि दिदू-तमाज अपने लिगि पणं जीवन कौन-सा 
मानता ह १ यो तो रोगी ओर दुर्बल्के लि परं जीवन वही 
दै जिघकरा चिकरित्सक उसे अदेश दे | सव्रक पुरुषक्रा 
जीवन उसकी स्पदाकरी वस्तु हो सक्ती हैः पर आचरणकी 
वस्तु नदीं । वह उस प्रकार आचरण करके हानि दही 
उटायेगा । इसी प्रक्रार आजक्रे युगके छ्यि शास््रोने जो 


२] हिद्‌-संस्रति ओर समाजक्षे आचार 
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आचार एवं साघन निर्दिष्ट क्रिये दै, आज तो वे दी आचरणीय 
दं । वैसे मनुप्यकरा पूर्णं जीवन एवं आचार आदिथगका दी 
है, इते कोई संदेद नही | 


~. < 


िदू-संस्कृति अरण्यानी-संस्छृति है । स्वच्छन्द तपोवनो- 
म रहनेवाठे त्यागी मदर्पिग्णोनि इसे पोपित क्रिया दै । वे 
तपोमूर्तिं दी इस समाजके आद्य ई । आजकठ पाश्राय 
जगतमे प्राकृतिक जीवनपर वल दिया जने लगा दै; परंतु 
यह स्मरण रखना चाहिये क्रि तपोवनेकरि संयमपूर्णं शा्रीय 
जीवन ओर प्राकृतिक उच्छृद्धल पञ्चजीवनभ बहुत अन्तर 
दे । पाश्चाच्य जगती यद वात तो ठीक दै कि मनुप्यकरा 
प्राचीन वन्यजीवन ही अच्छ था । वर्तमान नागरिक 
जीवनने उसे दीनशक्ति वनाया टै; परंतु उनका यह मानना 
ठीक नहीं कि पुराना जीवन पञ्युओं-जेसा प्राकृतिक जीवन 
था। प्राकरृतिक्र जीवन जो परश्ुजीवन दै वह दिंदू-समाजको 
न कभी अभीष्टथा ओरन दहो सकता द । 


पाश्चाच्य जगतूके प्रक्ृतिवादी प्रत्येक कार्यम पञ्यओंका 
दाहरण देने लगते ह । डा्विनके विक्रासवादने उन्दँ भ्रान्त 
कर दिया दे। वे नदीं देखते क्रि आजकी जंगटी जातिर्यो 
मांसाहारी ही अधिक दै ओर क्रूर, मूर्खं तथा अभ्य दै । 
मनुष्यक्रो पञ्यु बनना कभी अभीष्ट नहीं हो सकता । यदि 
मनुष्य प्राकृतिक जीवनको अपनानेके केरे शिक्षा-दीक्ना छोड़ 
बे तो मूर्खं तथा असभ्य हो जायगा । परञ॒ओंमे अपने 
आहारको पहिचाननेकी स्वाभाविक शक्ति दैः वे संतानोत्पादन- 
के सम्तरन्धमे निश्चित समयपर प्रबरत्त होनेका स्वभाव रखते 
भोजनःग्राि तथा आत्मरक्षणके साधन उन्हे जन्मजात 
प्रात होते ह । मनुष्यक्रा वाल्क व्रिना सिखाये न वंदरकी 
भति तेर सकता ओर न पेडपर चद सकता दै । वह यह 
पदिचाननेकी मी शक्ति नदीं रखता कि कौन-सा आहार 
उसके खयि कामप्रद दै ओर कौन-सा हानिकर । रेखा 
निर्बल प्राणी यदि अपनेको प्रकृतिपर छोड़ देगा तो नष्ट हो 
जायगा । वन्य जातियोको मी अपनी बुद्धिके अनुसार बहुत 
छक अप्राकृत व्यवहार करना पड़ता है; यदि वे पूर्णतः 
पञयु्ओकी भोति प्रकृतिपर रहना चाहतीं तो अव्र उनका पता 
भीन होता। 
भारतीय आचार तपोवनोको महत्ता देता दै, परंतु उसका 
अथं व्याग दै, पञ्चत्व नहीं । वनोमे बे महर्षिं रहते येः जो 
विद्या एवं कटके प्रज्वलित प्रकाशरूप धे । उन्हीसे सम्पूणं 
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विश्वने अपने ल्ि आचार, कलय, ज्ञानका आदरं प्रास्त किया । 
पाश्चास्य विवेचक यह भूल जति दै क्रि सत्य सद्‌ समान 
रहता है । नियम एके ही सवर कहीं होते दँ । सनुप्यकी 
शारीरिक शाक्तिका क्रमशः हास हुआ डैः यद तो वे मान ठेते 
है; पर मानसिकबोदिक शक्तिका भी हास दुंआ टै इस 
सभ्वन्धमे भ्रमये पड़ जाते दै । यदि वे इस सत्यको देख सके 
करि बौद्धिक शक्तिका मी हास हुआ दै तो शारीरिक रशक्तिकौ 
प्ा्षिके -छियि पञ्चत्व श्वीकार करनेकी आवद्यकता नहीं 
रह जावगी । वह स्पष्ट दो जायगा करि वत॑मान नागरिक 
यान्िक जीवन मनुप्यने अज्ञानवश- मोहवरा स्वीकार किया 
हे । इससे परित्राण पानेका मार्ग ज्ञानका वास्तविक विक्रास 
ह । मनुप्यको पञ्च॒ नहीं प्ण मानव बनना है उसे । 
शाद्ीय जीवन प्राप्त करना द । प्राकृतिक जीवन ओर गारी 
जीवनका भेद ध्यानम रक्ले ्रिना दिंदू-समाजके आचारका रहस्य 
उलन्लनम रह जाता दै । 
हमारे गुह, ग्राम ओर नगर 
दि ओंका आचार शास््रीय जीवनको आदरं मानता हे, 
यह्‌ निश्वव हयो जनिपर निवासका प्रन आता दै। द्द्‌ 
समाजकी व्यवस्था चार व * ओर चार आश्रमोको टेकर दै । 
चारौ आश्रमम ब्रह्मचर्यः वानप्रख ओर संन्यास- ये तीन 
आश्रम वनम रहनेकरे दै । ग्दश्याश्रम इसल्ियि स्वीकार 
करनेका विधान दै करि वह रोपर तीनों आश्रमोंका आश्रय है । 
ब्रह्मचारी ओर संन्यास्ीका स्कार करना गहस्थका परम 
कर्तव्य दै ओर अतिधि-सत्कार तो सर्वप्रथम धर्म दै दी] 
हस्थाश्रमका जो आद है उससे विपरीत उसका आचार 
होना नदीं चाये । जवर गृहस्थ शेष तीन आश्रमो तथा 
अतिधिकरे सत्काफे व्यि ही गृह वनाता दैः तव उक्क्रा गह्‌ 
एेसा होना चादिये निमे इन आश्रमोके व्यक्तियोको सुविधा 
मि स्के वे वहां निःसंकोच रह सकर । आज एक साचिक्र 
व्यक्ति भी नगरोमि रहनेसे ऊवरता दैः वडे-वड़े विराट भवन 
आज रेरे नदीं क्रि उनमे कोई तपसी रहकर प्रसन्न दो । 
प्राचीन निवास सच्िकरताको प्रश्रय देनेवाले थे; उसे उ 
कृरनेवाठे नदीं । 
सत्ययुगमे तो निवासकरा प्रन दी नदीं था । उस समय 
ग्राम ओर नगर नदीं थे । जो जरौ चाहता वद वही क्षकं 
तके या गुका्ओमि तस्या ओर ध्यान करता । पृध्वी वनपूरणं थी 
ओर वनेमिं सनुप्यकी क्षुध्राको शान्त करनेके छियि पर्या 
फक; मुर तथा कन्द थे | सव्से पदृदा अक्राक महाराज पृथुके 


समयम पड़ा । महाराज प्रधने परध्वीके विपम भागोको सम 

कराया; खेतीकी प्रथा प्रचलित की ओर नगर तथा ग्राम 

वसारे | चेवीके विषयमे मनु सहाराजक्रे वचन द 
करुषि साध्विति मन्यन्ते सा वृत्तिः सद्रिगर्हिता । 
भूरिं भूमिशयांश्चैव हन्ति काष्ठमयोमुखम्‌ ॥ 

( मनु० १०।८४ ) 

(खेती अच्छी है, एेसा छोग मानते दै; परंतु सजनलोग 

इस वृत्तिकी निन्दा करते दँ । क्योकि छोदे लगे काठके दवारा 

कृषिकम॑ भूमि ओर भूमिम रहनेवाके जीरवोको मारता है | 
ष्िसाप्रायां पराधीनः कृषि यत्नेन वजयेत्‌ |” 

( मतु० १०।८३) 





पहिसासे युक्त पराधीन ८ मजदूर, वर्पादिपर निर्भर ) 
छृषिकर्मको यत्तपूर्वक छोड़ दे ।› यद आजा व्राह्मण ओर 
क्षत्रिये स्यि है ओर कटा गया दै कि वे आपत्तिकालभे 
वैद्यके दूसरे कर्म तो करकः प्र कृषि न करें | 

महाराज प्रुद्धारा प्रचलित होनेप्र भी कृषिकर्म दिदू- 
समाजमे बहुत काल्तक निन्दित दी साना गया । ब्राह्मणोने 
दापरके अन्ततक्र नगर ओर ग्रामोमे रहना स्वीकार नहीं 
क्रिया | वे वनोमे रहते थे । उनके आश्रम थे | वसिष्ठः 
विद्वामित्र; अत्रिः सादीपनि, कण्व प्रततक्रे तपोवनोका 
महाभारत तथा पुराणम वर्णन है | ये सव ऋषि गदस्थ थे। 
गृहस्य होनेपर भी उन्हे नगर ओर प्रामकी आवदयकरता नहीं 
थी । ब्राह्मण भारतम सदा ज्ञानमूतिं ओर तपखी रदे । वे 
सद्‌] वनोमे निवास, ज्ञानार्जन ओर ज्ञान-वितरण करते दे 
गरहस्थेके वाल्क उन्दी तपोवने अपना ब्रह्मचयाश्रम व्यतीत 
करते थे । निरन्तर निर्वाधं गुरुसेवा करके वहीं व 
विद्याध्ययन करते थे | 


चारो वणं ओर चारो आश्रमोके लोगोको--चाहे वे वनमे 
एकाकी रद या नगर या म्राममै-जलारायकी आवश्यकता 
थी । ान-पध्या-तर्षण करना प्रयेकर द्विजातिकरे ल्ि 
अनिवार्य था । अतएव सरिताओकरे करिनरे दी आवास खिर 
होते थे । बहत विस्तरत सरोवर भी आवासकरे चयि मध्यम 
स्थर मान च्ि जते थे । क्रिप्ी दूराय ग्रन्थे 
ओोचाख्य तथा भंगी या भंगीके कर्मकरा वर्णन नहीं । यहं शात 
सष्ठ करती दै क्रि मनुष्य मनुप्यसे इतना ध्रणित कार्य करप, 

िदूखमाजको अभी नहीं था ओर हमारी समाजस्वनामे 
उसका काई आवश्यकता नहीं थी | ग्राम हों या नगरः वे 


| 





पयवे ह, णच  उ 





संख्या २ | 





इस प्रकार नदीं वसाये जाते थे क्रि जखारायसे उनक्रा विस्तार 
दूर दो जाय ओर नि्यकर्मके लि मनुप्योको घरमे व्यवसा 
करनी पड़ । 

मनुस्मृतिमे स्पष्ट आज्ञा है क्रि ग्रामकरे चारो ओर एक सौ 
घनुप्रतक वन होना चाहिये ओर नगरोके चारौ ओर तीन सौ 
धनुप्रतक । नगरोमे एक मुहछेसे दूसरे सुहचेके मध्यमे भी 
उपवनोक्री व्यवस्था थी । 


सत्ययुगके अन्तम जब्र नगर ओर ग्राम वनाये गये, तव 
भी मनुष्य अरण्यतंस्कृतिका प्रेमी वना रदा । यँ तो हमारे 
समाजके संचालक सद्‌ा वनम ही रदे । उन तपोधन विप्रोकी 
सेवामे रहकर प्रस्येक व्रारक जीवनक्रा पाठ अरण्ये ही पदता था । 
परंतु आरम्भ जो नगर ओर प्राम वने, वे बहुत सादे वने-- 
खकड़ीकी दीवार तथा |पूसकरे छप्पर । दो, चार) छः, आठ 
तथा दस छष्परवराटी शालाओंका वर्णन प्राचीनतम वर्णनेमं 
है। मनुने आज्ञा दी दै करि राजाको चाहिये क्रि असुरोकि 
पस्थरोसे बने नगर तोड़ द । इसका यह अर्थं तो नहीं है कि 
पत्थरफे भवन वनानेका ज्ञान दी लोगोको नदीं था । अयिमें 
पकी ईय ( इष्टकाओं ) से यजञकुण्ड अनादिकाल्से वनते 
रे है । पापराणी ओर आयपी ( लोदेके बने भवनोकी ) पुरि्योका 
वणन भी है। विमान भी वनते दी थे | तरंतु यह सव ब्राह्म भोग 
अभीष्ट नहीं था । सीधे-सादे छप्परोके भवन ही आदरं 
माने जाते थे | 


नेतके प्रारम्भमे ही वडे-वडे विशाल भवनोका वर्णन 
प्रात होता दै । भारतम स्फटिक-रादि ब्रहुमूल्य अवद्य माने 
गये; कितु उनकी ब्रहुमूल्यता एेसी नहीं रही जो आज समञ्ञी 
जाती हे । भवनम स्फटिकः सणि; खणं--सवका उपयोग 
दोता था--ब्रहुलतासे होता था। भवन सूघ ऊंचे होते थे 
ओर उनका आकार ऊपर कगूरोसे युक्त होता था । कंगरोपर 
खर्णकल्रा ओर पताकर्ण शोभित होती थीं । ग्रहद्रारके 
दोनों ओर केके वक्ष ठगाये जाते थे यह मङ्गलसूचक 
चिह्न था । द्वारको तोरणसे नित्य सजाया जाता था । 


वतमान सभ्यताकरे श्चज्ञावातसे जो प्राचीन भवन अव्र भी 

वरचे है उनमे दहिंहुकरि दो चिह्न मिल जर्येगे । भवनके 
वीच प्ा्गग ओर उसके मध्यये तुलसीचवूतरेपर तुसीका 
वीरुध्‌, भवनम एक मन्दिरिकी भोति वना पूजाग्रह । प्राचीन कालसे 
ह प्रूजागृह चखा आता दै । द्वापरे अन्ततक्र द्विजाति यज्ञोपवीत- 
संस्कारसे लेकर संन्यासी होनेतक्र अपने प्राजापत्य अग्निक 
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रक्षा करता था । उसमे वह निव्य हवन करता था । प्रचयेक व्यक्तिके 
पार हवन-कुण्ड होता था | वह यदि ग्रदसे कीं जाता ओर 
दवन-काटतक लौटना न होता तो अपना दवनकरुण्ड साथ ठे 
जाता । सम्मान्य ध्यक्तिके आनेपर अपनी अगिकरो ठेकर खड़े होकर 
उसक्रा आद्र क्रिया जाता था। इस अध्िकी बहुत सावधानी साथ 
रक्षा कौ जाती । उसका बुञ्चना अत्यन्त अपदान सम्चा जाता | 


नगरोके चारों ओर खाई बनाना तो पुरानी परिपाटी दै दीः 
खाईसे भीतर परिखा होती थी । मागि निकासपर द्वार 
बरनते थे । भवनोँका निर्माण भी नगरोँ-जेषा होता था-- 
विशेषतः राजमवनोंका । सुख्य द्वार शिंहद्रार कहलाता ओर 
मीतर धेरेदार अनेक प्रकोष्ठ दोते । एकसे दूसरे द्वारको पार 
करके तवर मध्यमे मुख्य खानतक पर्हुचा जा सकता था । 


प्रत्येक भवन सूक्ष्म कल्म-कृति्ोसे सजाया जाता था । 
भित्ति मूर्तयो बनती थीं ओर चित्र भी । गहदवारके समीप 
नित्य प्रातः रंग-व्रिरंगे अन्नच्ण, हल्दी आदिसे ‹्चोकः बनाये 
जते । महाराष्ट यह प्रथा अव्रतक दै । हिंदुओंके समाजमे 
उह्टासः एेशर्य-गे दोनों भरे थे; परंतु थे वे साच्िकतासे 
नियन्तित । नगरोमे प के राजमार्ग ये ओर वे बरावर सींचे ( धोये ) 
जाते थे | वह भी साधारण जल्से नदी-- सुगन्धित जल्से । 
सखान-स्थानपर उपवन एवं क्रीडो्ान तथा क्रीडा-पर्वत होते 
ये | त्रिम चरने उन पर्वतोसे श्रा करते । घरोमे निरन्तर 
सुगन्धित धूप जला करती । वातायनोसि यह धूम्र निकल 
करत! | रात्रिम राजपथ पूर्णतः प्रकाशित क्रिया जाता ओर 
दिनम पूरे मारगपर व्चसे छया की जाती । खान, संध्यादि 
जलाशयके तरपर किये जाते, जहा पक्के घाट बने होते थे । 

वेष-भूषा 

हिदू-समाजमे व्रह्मचारी तथा वानप्रखके स्यि ब्रा 
बनवाना मना है । मूँजकी मेखलाः जयाः यज्ञोपवीतः वस्कल- 
वस्र, मरगचर्म-- ये दोनेके वस्र है । ब्रह्मचारी हाथमे पलाश- 
दण्ड रखते ह । ताड़के पर्वोका छन्ना ओर खड़ाऊं ये 
वस्तु ब्रह्चारीको वानप्रस्थे प्रथक्‌ करती ह । सन्याप्ती या 
तो मुण्डित रटे या जटा धारण करे एसा निदेश है। 
संन्यासी वस्कल-वच्, सञ्खिषठमे रगे या गैरिक वस्र धारण 
करे । सलिङ्ग संन्यासी दण्ड धारण करता है। अलिङ्ग संन्यासी 
( अवधूत ) के व्यि कोई वेश निश्चित नहीं है । 

गृहस्थोमे मस्तकपर पूरे बाल रखने या शिखा रखकर 
षको मुड़वा देनेकी प्रथा थी । आजकी भोति पुरुष कमी 





७५५० कल्याण [ भाग २० 
र 





आडेटेे केदा नदीं कटवाते थे ओर छियोके केश कटवानेकी 
तो वात ही अपङ्ग मानी जाती थी । अधिकाशा व्राह्मण जटा 
रखते थे ओर राजछुल भी वाल कटवाता नहीं था । व्राह्मण 
वल्कल धारण करते ओर उत्तरीये खानपर वस्कल या 
मृगचम॑ काममे ठेते थे । अन्य ग्रहस्य भी प्रायः उत्तरीय ही 
शरीरपर डालते थे | धोती ओर उत्तरीय तथा मस्तकपर मुकुटः 
पगड़ी या साफा--यही दिूवेश दै । सिल दए कञ्चुक (कुता ) 
नाटके पहिननेकरे कारण उसके एक पात्रका नाम दी कञ्चुकी 
पड गया था । जैसे आजकल पदरेदारौ ओर गह सेवकोका 
एक विशेष वलन होता दै, वैसे ही कश्चुकं सेवकरोका वस्र था 
ओर बह सीकर वनाया जाता था । युद्धम स्वर्णमय या लोह 
कवच धारण करिये जते भे; किंतु महाभारते वर्णने 
जान पडता हे किये कवच भी इस्त प्रकारे नहीं बनते 
ये, जिन्हे कुत या कोरकी भति पहिन छया जाय । 
आचाय द्रोणने दुयोधनका कवच एक॒ दिन विशेष 
रीतिसे उक्षके शरीरपर र्वोध दिया । बँधनेकी इस 
शेलीने कवचको अमेय बना दिया । यह वर्णन बतलाता दै 
नि सन्यासियो ओर वेप्णव साधुओये जैसे गोत" ( उत्तरीय ) 
बंधनेकी अनेक पडतियों है वैसे ही कवच भी बोधने योग्य 
होते थे ओर भितन-भिन्न रीतियोसे बोधे जते थे । सिके वस्र 
पहिने अव्य जते होगे; क्योकि यज्ञादि पवित्र कमेक 
समय बिना सिल्म वस्र पहिननेका आदेश है । छियों 
साड़ी पहिनती धो, कञ्चुकी बोधती धीं । यह भी विना सिखा 
बरूर ही योता था ओौर ऊपरसे उत्तरीय डा ठेती थीं। 
स्वियोकौ बेप-रेषा अवर भी बहुत-से ्रमोमे देती दी दै। 
केवर कञ्चवगै सौनेकी प्रथा चख पड़ी है । स्री ओर पुरुष 
सेस रसीन्‌ बल्ल धारण करते थे । शय्याके वस्र श्वेत हेते 
ये } अधिक रेसमी वस्त उपयोगे अति थे, परेतु उनी 
ओर सूती सोक भी पयाक्त वर्णन मिर्ता है । 


आभूष्रण-धारणकी लू प्रथा थी ओर च्री-पुरूष दोनों 
आमूप्रण धारण करते थे । सरण रखना चादिये 
आभूषणादि शरङ्घार केवल गृहस्थ दी धारण कर सकते भे; उनमें 
भी ब्राह्मण श्रृङ्गारत्यागी थे । पूरे समाजकरा एकं बहुत छोटा 
भाग ही साज-शरज्ञारकी प्रत्त रखनेको स्वतन्त्र था | फठतः 
सामग्रीके व्यि सं्रप॑का प्रश्च ही नहींथा । मुकुट, कुण्डल, 
दारः कण्टाभरणः अङ्गद्‌) कङ्कणः अङ्कुटीय ८ ओगूटी ); 
किङ्किणी, चरणाभरण ओर नाधिकाभरण--इनमेसे केवल 
नासिकामरण ही पुरूष उपयोग नहीं करते थे ओर वाल्क 
कभी-कभी करते भी थे । इसके अतिरिक्त रोष समी आभूषण 
पुरूष भी धारण करते थे । लियो ओर पुरुपोके आभूपणोमे 
आकृति आदिके अन्तरका वर्णन सूम विव्रैचनसे ज्ञात हौ जाता 
है । रल तथा खर्णकरा मनुष्यके ऊपर अनुकर या प्रतिकरू प्रभाव 
पड़ता दै ओर स्वर्णं स्वास्थ्यके सिये लाभप्रद दै, यह आजके 
वैज्ञानिक भी स्वीकार करते दै । स्वर्णं ओर रतक्रे आमूषण 
गृहस्थ धारण करे ओौर उनके लभसे लाभान्वित दोना चाः 
यह स्वाभाविक दै । आज दुर्वक ओर विक्रताज्ग मनुष्य अपना 
शरीर वस््रसे छिपाये रखना चाहता दै | शक्ति एवं दरिद्रताने 
उसे सभ्यताका यह रूप दिया कि आभरण-घारण असम्यता दै; 
फिर भी सुविधा पानेपर वह उनका लोभ छोड नहीं पाता । 
स्वस्थ-सवक इारीर आभरणोसे भूषित कितना मन्य क्गता 
होगा, यह कलत्पनासे परे नदीं दै । 

वस्र ओर आभूषणोके अतिरिक्त नाना प्रकारके अङ्गरागः 
सुगन्धित तेर ओर पुष्प-शज्गार उपर समय अत्यन्त प्रिय ये । 
शरीरपर अङ्गरागसे ब्रेड निकालनाः पुष्पाभरण बनाना, केर 
विन्यास करना--ये सव्र कल्प थी उस समयकरी । घोडद 
शृङ्गार ओर चौष्ट कलाओंका विवरण अत्यन्त प्राचीन है । 
उनसे दिदू-घमाजके वभव तथा उ्तकी कलगत्मक रचिका 
अच्छा परिचय प्राप्त ताद । 
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पूजीवादकी जइ आर उसके उटी-पते 


( टेखक--्रीजयेन््ररायजी भ» टूरकार एम्‌० ए० ) 


प्रत्येक मन्तव्य या सिद्धान्तम जिष वस्तुको प्राधान्य 
दिया जाता है, उसके अनुसार ही उसका नाम पड़ता 
दै । इसी प्रकार पँजीकी सुख्यता होनेके कारण इसका नाम 
पूजीवाद्‌ चरू पड़ा द | फ्रांसकी १७८९ की क्रान्ति ईश्वर 
ओर धर्मको उड़ा देनेकी रणमेरी बजी, इससे अर्थं ओर 
कामका जोर वा| अर्थका सही अर्थं वद दै कि 
जिससे संसार चले, ओर इसकी आवदयकता पूरी हो | 
आवदइयकताओके दो मुख्य मेद्‌ दै व्यक्तिकी ओर समाजकी । 
व्यक्तिकी आवद्यकता्णँ दै--खान-पान आदि । समाजकी 
आवद्यकता है--राञ्य | धर्मकरे संयमः मनोनिग्रहः इन्द्रिय- 
निग्रह आदिके आदर्ोको रगिथिक करनेके साध ही मौज-रौक- 
का प्राधान्य आ गया ओर उसभ ध्टूट'--खच्छन्दताकर 
सिद्धान्तसे दुराचारकी दुर्वासना भी प्रविष्ट हो गयी । मौज- 
शोककरे छ्य धन चादिये, इपल्िये धनका प्राधान्य आया । 
धनका (उत्पादनः करनेम श्रम चाहिये, इसल्यि श्रमका-- 
मेहनतका-- क्रियाका प्राधान्य आया । जसे नेपोलियनकरे 
नेत्रलके अधीन प्रांस राज्यसत्ताकी गेद-उछालका केन्द्र बन 
गयाः वैसे ही वह यूरोपमे मौज-शौकके अङकोका, नाइट 
्कवोका› फराक ओर पेटीकोटके फौशनका केन्द्र ह्य गया | 
इपके प्रभावसे सारे यूरोपम मौज-शोक ओर धनके ल्ि 
उन्माद या आतुरता फक गयी । धनको बढाने, धनको खूल 
इकष्टा करने ओर धनको ऊँचा उटानेके आदर्शः प्रयलन ओर 
कानून वनने खगे । धन या पैसा जो पदलेके धर्मर्व्योमिं 
दाथका मैक समञ्ना जाता था, उसे शक्रकी महादशा आ 
गयी | धन या लक्ष्मी स्वयं तो कोई बुरी वस्तु नहीं दै; उसके 
लाल्चम पड्कर द्वेषः दुराचार ओर दुर्वासनाम रसना बुरा 
| यह तो विष्णुकी महामाया है; इये बड़-वड़ बुद्धिमान्‌ 
इस कास-पन्थमै भटक गये । इसकी फिलासफी निकली 
ओर नये अर्थंशाल्र वने । इसको सम्मति ओर पोषण देनेवाटी 
लोकशादीकी ज्य-स्वनाका आविर्माव हुआ । प्यूडलिज्म-- 
अमीर ओर सरदार जो मोटे कपडे पहनकर हजारो आदमियों 
का निर्वाह करते थे, राजा ओर सरदार जो संग्राममे 
आगे बद्कर पठे अपना बलिदान देने ल्ि तैयार दते थे? 
धार्मिक सत्त्रे अधिकारी, जो लोगोको संयम ओर दान- 
घर्म॑का उपदेशा देकर अपने ठिकानेपर रखते ये, उन सत्रपर 


आ वनी । सरदार ओर अमीरोको उड़ा देनेमे होशियारी मानी 
जाने ल्गी । वड़ी-वड़ी तनख्वादहवाली सेनाओंका वरार्हो 
महीनेका करोड़ोका खर्च ओर इस कारण स्वभावतः 
अनायास संग्राम ओर लडादयो वदने लगीं ओर रविवार- 
के पुण्रे व्रदटे पुतटीषरोमे पैसे उड़ने त्तो ओर देव- 
मन्दिरोकी संख्या कम होने ठगी । वर्क-जेते दूरदर्शी विद्वान्‌ 
सदसा चिह्छा उठे ओर इगलैड-जेसे देशा ॒क्रान्तिकी 
नागफोससे वच गये । वर्ह तथा अमेरिकामे धर्मका थोडा- 
बहुत जोर दोनेके कारण दुराचारमे कुक रुकावट आयीं | 
परंतु धनेच्छा ओर ठोल्पता वरहो भी ब्दी ओर पजीवाद्‌ 
प्रविष्ट दो गया । इसके पीके टोगोकी दरिद्रताकी अपेक्षा 
धनलिप्सा ही अधिक व्रख्वान्‌ थी । किस प्रकार दूसरोसे घन 
लेना, खीचना या रोक रखना-- यह उसका मुख्य प्रेरक वल 
दो गया । इसके लिये बड़े-बड़े कारखानेः नये-नये आविष्कारः 
विज्ञानकरे विद्ववि्याख्य व्र्ने ल्गे । इसके साथ इसके 
अद्धस्वरूप मजदूरोका पूणं जोरदार) संख्यावद्ध वर्गं॑वरनने 
लगा पूंजीपति वदने कगे ओर वर्ग -संघर्षके भी नारे लगाये 
जने लगे | वकने कद दिया था कि अव सिरको हथेलीम केकर 
प्रजाकी तथा मदहिकाओंकी रक्षा करनेके ल्यि कूद पड़्नेका 
युग चल गया ओर उसकी जगदपर तकंवादी, अर्थवादी ओर 
पेसे-पेसेका दिसाव करनेवालोका युग आ गया दै ओर देशकी 
यशस्विता सदाके व्यि व्रिदा हो गयी है । परंतु यूरोपका 
वातावरण इस वृूद-फादसे इतना अधिक विगड़ चला था कि 
कार्लाइल-जैसे महान्‌ विचारक भी अंशतः भूल्म फंस गये ओर 
इस क्रान्तिकी निन्दा करते हुए भी (परिश्रमः ओर क्रिया 
( छर )का राग अलपने लगे । स्च वात तो यह थी कि 
दुनिर्यमे जितना खने-पीनेके छथि चाहिये, उतना तो होता दै 
मनुप्यकी अपटी जरूरत तो बहुत थोड़ी होती दँ । परंतु नयी 
विचारधारा तो यह कहती थी कि हमे तो मौज-रोक चादियेः 
मोज-शोकके ल्ि धन चाहिये ओर धनक्रे स्थि श्रम 
चादिये । इस प्रकार मजदूरी आकर पूजीवादके पर्ले 
वैव गयी । यद सव जो देकर कौन कराये-- 
पूजीपति या मजदूर १ ओर दोनोके ऊपर हुकरूमत कौन 
चलाता दे राज्य; दूरा कौन १ इससे राज्यकी दाकिमी 
आयी । राज्यकी दाक्रिसी कौन करे १ यह समुदाय हकूमत 





आङड़-टेदे ऊेदा नदीं कयवाते थे ओर छियोके केश कटवानेकी 
तो बात ही असङ्गर मानी जाती थी | अधिकां व्राह्मण जया 
रखते थे ओर राजछुल भी वाक कटवाता नहीं था । व्राह्मण 
वल्कल धारण करते ओर उत्तरीयके स्थानपर वस्कल या 
सृगचमं कामये ठेते थे । अन्य गृहख भी प्रायः उत्तरीय दी 
शरीरपर डार्ते थे | धोती ओर उत्तरीय तथा मस्तकपर मुकुटः 
पगड़ी या साफ्रा--यदी दंदूवेश हे । सिे टुए कञ्चुक (कुता ) 
नाटकरमं पहिननेके कारण उसके एक ॒पात्रका नाम दी कञ्चुकी 
पड़ गया था । जैसे आजकल परदार ओर गरह-सेवकोका 
एक विशेष वल होता दैः वैसे दी कश्चुक सेवकरंका वस्र था 
ओर वह सीक्रर बनाया जाता था | युद्धम स्वर्णमय या टोह 
कवच धारण किये जाते धे; कितु महाभारते वर्णने 
जान पड़ता दहे किये कवच भी इस प्रकारके नहीं वनते 
येः जिन्हं कुतं या कोकी मति पहिन लिया जाय । 
आचाय द्रोणने दुयोधनकरा कवच एक दिन विशेष 
रीतिसे उसक्रे शरीरपर वाध दिया । वोधनेकी इस 
दोरीने कवचको अभ्य वना दिया । यह वर्णन बतल्ता है 
कि संन्यासि्यो ओर वेप्णव साघुओये जैसे गोत" ( उत्तरीय ) 
वोधनेकी अनेक पद्धतिर्या दै, वैसे ही कवच भी बोधने योग्य 
होते थे ओर मि्न-मिनर रीति्ोसे वधि जते थे | सिटे वल 
पदिने अवश्य जाते हेगि; क्योकि यज्ञादि पवित्र कमेकरि 
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समय विना सिला वस्र पहिननेका आदेश है | चर्यो 


सादी पिनती थीः कञ्चुकी बोधती शीं । यह भी विना सिल . 


वचर ही हता था ओर अपरसे उत्तरीय डाल ठेती थीं। 
चिरयोकी वेप्र-मूघा अव भी बहुत-से प्रममिं ेसी दी दे। 
केवल कञ्चुकी सीनेकी प्रथा चल पड़ी है । खी ओर पुरुष 
दोनो रंगीन वस्र धारण करते थे । शय्याके वस्र वेत होते 
थे | अधिकरंडा रेशमी व्र उपयोगमे अति ये, परंतु उनी 
ओर सृती वस्रोकरा भी पर्याप्त वर्णन मिक्ता है । 


कल्याण 
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आभूषण-घारणकी खूत प्रथा थी ओर स्री-पुरुष दोनों 
आभूषण धारण करते थे । स्मरण रखना चादिथे कि 
आभूषणादि शरङ्घार केवट ग्रहस्य ही धारण कर सकते थे; उनमें 
भी ब्राह्मण श्रङ्ञारत्यागी ये । पूरे समाजका एक ब्रहुत छोय 
भाग ही साज-श्रङ्गारकी प्रदरत्ति रखनेको स्वतन्त्र था | फलतः 
सामग्री ल्यि संपका प्रक दी नहीं था | युकुट, कुण्डल, 
हारः कण्ठामरणः अङ्गद) कङ्कण, अङ्खटीव ( ॐगूटी ), 
करङ्किणी; चरणाभरण ओर नापिकाभरण-इनमेसे केव 
ना्िकाभरण ही पुरुष उपयोग नहीं कसते थे ओर वाठक 
कभीकभी करते भी धे । इसके अतिरिक्त रोपर समी आभूषण 
पुरुष मी धारण करते थे । छियों ओर पुरपोकि आभूषणोम 
आकृति आदिके अन्तरक। वर्णन सूक्ष्म विघ्रेचनसे न्ञात हो जाता 
दे। र तथा खर्णका मनुष्ये ऊपर अनुकरूक या प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ता है ओर स्वर्णं स्वास्थ्यके छ्यि लाभप्रद दै, यह आज्के 
वैज्ञानिक भी स्वीकार करते ह । स्वरणं ओर रतकरे आमूषण 
गृहस्थ धारण कर ओर उनके लाभसे लमान्वित दोना चारैः 
यह स्वाभाविक दै । आज दुर्ब ओर विङृताज्ग मनुष्य अपना 
शरीर वस््रसे छिपाये रखना चाहता दै । शक्ति एवं दरिद्रताने 
उसे सभ्यताकरा वह रूप दिया क्रि आभरण-धारण असमभ्यता दै; 
फिर भी सुविधा पानेपर वह उनक्रा लोभ छोड नहीं पाता । 
स्वख-सवल शरीर आभरणसे भूप्रित कितना मव्य ख्गता 
दोगाः यह कस्पनासे परे नहीं दे । 
वचर ओर आभूषणेकर अतिरिक्त नाना प्रकारके अङ्गरागः 
सुगन्धित तैल ओर पुष्प-श्ङ्गार उ समय अच्यन्त प्रिय थे । 
शरीरपर अङ्गरागसे व्रेठे निकाठनाः, पुष्पाभरण बनाना के- 
विन्यास करना--ये सत्र कलर थीं उस समयकरी । प्रोडरा 
शृज्ञार ओर चौकठ कला्ओंका विवरण अव्यन्त प्राचीन है । 
उनसे दिदू-समाजके वैभव तथा उश्तकी कलात्मक रुचिका 
अच्छा परिचय प्राप्त होता दे । 
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| राम-भरासा 
५ धन -पति, पद्‌-पति, वुद्धि-पति, जग-पतिसखौ छिय भीख । ४ 
छ इन मंगन सो मोगु न्ह, प्रसु सों मागन सीख ॥ ध 
4 मगिवो परत न राम स, जानत जन-हिय-पीर । द 
4 जाति दौरि शिष्यु के निकट, जननि पियावत क्षीर ॥ ५ 
छ - श्ीरिवरतजी शुक्त “सिरस? ५ 
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पूजीवादकी जड़ ओर उसके डटी-पते 


( टेखक--श्रीजयेनद्ररायजी भ* दूरकाल एम्‌० ए० ) 


प्रत्येक मन्तव्य या सिद्धान्तमे निष वस्तुको प्राधान्य 
दिया जाता दैः उसके अनुपार दी उसका नाम पड़ता 
दै । इसी प्रकार पँजीकी मुख्यता होनेके कारण इसका नाम 
पूंजीवाद्‌ चल पड़ा दै । फ़ंसकी १७८९ की करान्तिमे ईश्वर 
ओर धर्मको उड़ा देनेकी रणमेरी वजी, इससे अर्थं ओर 
कामका जोर वा| अर्था सही अर्थं यह दै कि 
जिसे संसार चके, ओर इसकी आवदयकता पूरी हो । 
आवद्यकताओंके दो मुख्य भेद ई व्यक्तिकी ओर समाजकी । 
व्यक्तिकी आवदयकता्पै दै -खान-पान आदि । समाजकी 
आवद्यकता दै--राञ्य । धर्मकरे संयम; मनोनिग्रहः इन्दरिय- 
निग्रह आदिके आदर्योको रियिक कसनेके साथ ही मौज-रौक- 
का प्राघान्य आ गया ओर उशमे ध्टूट'--खच्छन्दताके 
सिद्धान्तसे दुराचारी दुर्वासना भी प्रविष्ट हो गयी । मौज- 
शोककरे ल्यि घन चादिये, इसल्यि धनका प्राधान्य आया । 
घनका (उत्पादनः करनेमे श्म चादियेः इसलिये श्रमका-- 
मेहनतका-- क्रियाका प्राधान्य आया । जसे नेपोलियनके 
नेतरववक्रे अधीन प्रांस राज्यसत्ताकी गेद-उछाट्का केन्द्र वन 
गयाः वैसे ही वह यूरोषमे मोज-शोकके अङ्का, नाइट- 
्क्वोका? फराक ओर पेटीकोटके फशनका केन्द्र हो गया | 
हके प्रभावसे सारे यूरोप मौज-शोक ओर धनके ल्ि 
उन्माद या आतुरता फ गयी । धनको वरदाने, धनको लू 
इकश्च करने ओर धनको ऊँचा उटानेके आदर, प्रयत ओर 
कानून बनने लगे । धन या पैसा जो पदलेके धर्माय 
दाथक्रा मैल समञ्षा जाता थाः उसे शुक्रकी महादशा आ 
गयी । धन या क्षमी स्वयं तो कोई घुरी वस्तु नहीं है; उसके 
लाख्चमे पड़कर दवेषः दुराचार ओर दुर्वासनामे फँंसना बुरा 
द । यह तो विष्णुकी महामाया दै; इसल्यि बरङव बुद्धिमान्‌ 
इस काम-पन्थम भक्‌ गये । इसकी फिखोसफी निकली 
ओर नये अर्थशाल्न बने । इसको सम्मति ओर पोषण देनेवाटी 
लोकशादीकी राज्य-र्चनाक। आविर्माव हुआ । प्यूडक्ज्मि-- 
अमीर ओर सरदार जो मोटे कपडे पहनकर हजारो आदमियौ- 
का निर्वाह करते थे; राजा ओर सरदार जो संग्राममे 
आगे बठ्कर पदे अपना वछिदान देनेकर ल्ि तैयार होते थे 
घामिक सत्तक्रे अधिकारी, जो ठोगोको संयम ओर दान- 
घरम॑का उपदेश देकर अपने टिकानेपर रखते थे, उन सवपर 


आ वनी । सरदार ओर अमीरोको उड़ा दनम होिवारी मानी 
जाने ल्गी । वड़ी-ब्ड़ी तनख्वादवाली सेनाओंका व्रारहों 
महीनेका करोड़ँका खर्च ओर इस कारण स्वभावतः 
अनायास संग्राम ओर लडादर्यो बदने लगीं ओर रविवार 
के पुण्ये व्रदटे पुतटीषरोमे पैसे उड़ने ख्ये ओर देव- 
मन्दिरोकी संख्या कम दोने कगी । वर्क-जैते दूरदर्शी विद्वान्‌ 
सहसा चिह्ा उठे ओर इगलैड-जेवे देशा क्रान्तिकी 
नागरफोपसे बच गये । वहो तथा अमेरिकामे धर्मका योड़ा- 
बहुत जोर दोनेके कारण दुराचार कुछ सकरावट आयी | 
परंतु धनेच्छा ओर लोद्पता वर्ह भी वदी ओर परँजीवाद 
प्रविष्ट दो गया । इसके पीछे ढोगोकी दरिद्रताकी अपिक्षा 
धनलिप्सा ही अधिक व्रवान्‌ थी | किस प्रकार दूसरोसे धन 
लेना, खीचना या रोक रखना-- यह उसका मुख्य प्रेरक वल 
हो गवा । इसके छिये बड़े-बड़े कारखानेः नये-नये आविष्कारः 
विज्ञानके विद्वविद्याख्य व्रट्ने लगे । इसके साथ इसके 
अङ्खस्वरूप मजदूरौका पूणं जोरदार, संख्यावद्ध वर्गं वनने 
लगा पँजीपति वदने लगे ओर वर्ग -संघर्षके भी नारे लगाये 
जाने लगे । वकने कह दिया या कि अव सिरको हेली छेकर 
प्रजाकी तथा मदहिकाओंकी रक्षा करनेके ल्यि कूद पड़्नेका 
युग चला गया ओर उसकी जगहपर तकंवादी, अर्थवादी ओर 
पैसे-पेखेका हिसाव करनेवालोका युग आ गया है ओर देशकी 
यडस्विता सदाके ल्यि व्रिदा हो गयी है । परंतु यूरोपका 
वातावरण इस कूद-्फादसे इतना अधिक व्रिगड़ चटा था किं 
कार्लाइिल-जैसे मदान्‌ विचारक भी अंशतः मूल्ये फेस गवे ओर 
इस क्रान्तिकी निन्दा करते हुए भी प्परिश्रमः ओर क्रिया 
( छेतर )का राग अलापने रगे । सच वात तो यहं थी कि 
दुनिर्योमिं जितना खाने-पीनेके लिये चादिये, उतना तो होता दे 
मनुष्यकी अपटी जरूरत तो बहुत थोड़ी होती दँ । परंतु नयी 
विचारधारा तो यह कहती थी कि दम तो मोज-शौक चादियेः 
मोज-शोकके य्यि धन चादिये ओर धनक्रे च्यि श्रम 
चादिये । इस प्रकार मजदूरी आकर पूजीबादके पर्ले 
वैष गयी । यह सव॒ जो देकर कौन करये-- 
पूजीपति या मजदूर १ ओर दोनके ऊपर हुकरूमत कोन 
चलता है १--राज्य; दूसरा कोन १ इससे राज्यकी दाकिमी 
आयी । राज्यकी दाकिमी कौन करे १ यह समदाय हकूमत 
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भोगे या बह दल भोगे संत भोगे याये प्रडयन्त्रवाे 
भोगे १ संतोको यह कहकर उड़ा दिया कि संसारको समञ्चते 
नहीं । राजाओंको यह कहकर किनारे किया कि तुम तो संयम 
ओर सदाचारे छ्यि सवको दाते हो, इसट्यि तुमसे हमारा 
काम नहीं चलेगा । अव वच गवे छोकशादीवाले क्रान्तिकारी । 
उनम भी फिर अनेक पक्ष हदो गये जिनमे दों स्पष्ट 
बहमतवाले ओर अल्पमतवाठे टै । दोनों ही अपनी वात- 
को सोट्हौ आने ठीक मानते दँ । कौन किसके चयि सदे या 
अपने विचारको हटाकर या दूसरेकी विचारधाराको मानकर 
समाधान करे १ ओर क्यो समय नष्ट करे १ जिन साधनोसे 
सफलता नदीं मिक सकती, एेसी प्राथनाओंको अथवा लोगोँ- 
का बहुमत प्राप्त करनेके निरर्थक प्रयत्नको श्यो अपनाये 
रहँ १ यह परिस्थिति उत्पन्न होने ओर सहज ही समन्च- 
सै अनेके कारण जवाद्‌ आया, वमव्राजी शुरू दुई ओर 
अणु-वम तथा हाइडोजन-वम भी धर्मक विदा होनेके कारण 
ओर धर्मश्ेजके चोकमे रीजन ८ तक॑वाद ) का पुतला खड़ा 
कृरलेके फल्खरूप व्रिना मोगिः विना बुल्छयेः अनेक व्रार 
आडे हाथ करनेपर भी ये आ पहुचे | धर्मविहीन राज्यकी 
नासिक फिकसफी राज्यमेः शिक्षा आदरामे ओर भाप्रामे 
भी आ पर्ची । “सव समानःका असत्य सिद्धान्त पुनरावत्तन- 
से फनमे आ गया ओर सव कुक किनारे रखकर (अव 
तो भाई दुनियाकी रोटी पूरी करोः--इसकरी योजना 
करनेका शोर मचने छ्गा ओर इसका सीधा उपाय--जिनके 
पास पैसे हो; उनते ले-छेकर जरूरत पूरी करो- यद स्ना । 
इस रोटीकी हुनियामे एकाएक चमत्कार हो गया ओर मेहनत- 
के वावजूद्‌ रोप्यिंका अकाल एकाएक कसि आ गया? 
इसका उत्तर खोजनेकी खटपटमे कौन पड़े १ एेसी आजकी 
मानक्ष-भूमि वन गयी । इक्षके लिये खुद उसादन करो, खघ 
उत्ादन करो--यह आवाज चारौ ओर फक गयी । उसादन-. 
म सफलता नदीं दुई, हजारो मन काफी कैक देनी पड़ी? पाट 
आदि बहुतेरी चीजेकि उत्पादनकी कीमत इतनी मी न हुई क्रि 
उससे गत वसूल दौ सक्र । अनाज सस्ता न दोने पयेः इसके 
लिय वनावटी सुकावरटे पैदा कौ गयीं! षरी-दूघः अनाज आदिम 
मिलावट ओर बनावट वरद गयी । दूसरी ओर कपड़ेकी तथा 
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दूसरी मिम करोड़ स्पर्योका माक भरा रहने खगा | यृहं 
मरहेगा माल कौन ठे १ माठ्की मर्गाईके साय स्पयेकी तंगी 
मी बद्ती गयी । तीसरी ओर दुषयनाओं, दगेवाजियों ओर 
युद्धोके परिणामखरूप करोड़ रुपयोके जहाज वायुयान ओर 
दमारतोका नाग दने ट्गा। जर्मनीने तो अपना सारा 
काफला दी व्रिजटीकरे रयन दवाकर उड़ा दिया | इस प्रकार 
दूरी ओर देखो तो मरहगाई ओर मोज-शौककी तथा मशीनें - 
की ब्रृद्धि ओर धंधे-रोजगारकी सखतन्त्रतकरे ल्यि परेशान 
होनेका परिणाम यह हुआ क्रि मजदूरीकी तैयारी होनेपर भी 
बेकरार वदती गयी । इत्ये व्रेकारीकी पुकार भी इस नयी 
अव्यवस्था वद्‌ गयी । सारांश यह क्रि जेते रातरंजकी वाजी- 
मे गलत या भूरभरी चाल चल्नेसे खेलाड़ी फंस जाता दै 
अथवा सोचे हुएसे उल्टा ही परिणाम आ जाता हे वही 
हाक्त इस नये प्रयोगके वेटाडियोकी भी हई । प्रकृतिकी 
ओर प्रकृतिके ईराकी सत्य, अहिंसा? संयम इत्यादि किष भी 
विधि-निषेधके विरुद्ध खतन्व्रता खोजते-खोजते खाने- 
पीनेतककी परतन्त्रता आ पडी । पूज्यकी पूजाम व्यतिक्रम 
करके ओर संत तथा शेतानको समान समक्षनेवाछे मांसे 
दुनियामे उ्टे एेटम वमवाटी ओर दुष्ट हथियासेकी विदव- 
व्यापी लडाई सिर आ पड़ी । अर्थं ओर धनकरे पीे अखि 
मूदकर दौड़ती परजाम अधिक बेकारी ओर ऋणभार बद्‌ 
गया । खोकराहीकी राज्य-पद्धतिसेः दुनियाका उद्धार कर 
डाठनेकी प्रवृत्तिसे. उन-उन राज्योमे दी स्वतः अव्यवस्था 
भेद, अन्तयंदधः वमका उपयोगः आग ल्गानेकी तरकीवं 
तथा पारस्परिक देष ओर वरडे-वड़े अपराध बद्‌ गये। ये 
सारी वाते इतनी स्पष्ट ओर प्रत्यक्ष देखनेमे आती दै किं 
करो भी देखनेवाला इन्द देख सकता दै । अवद्य ही इस 
पथमे अवतक लोग इतना अगे वद्‌ गये हैँ कि अव्र पी 
दटना बहुत कठिन है । तमसुसे प्रकाम जाना मी तो एक 
महाक्रान्ति दी दे । 

इस प्रकार १७८९ से इसकी पश्चाद्‌-भूमिका ओर 
वतमान भूमिकाका दिण्दशंन करनेकरे वाद्‌ हम पूंजीवादके 
दोष ओर विपरिणामको भी देख टे | 


( अपूणं ) 


----~-अन््क्््र< - 
इश्वरने यह तन दिया कर्नेको दो काम । 
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साचिकं वृत्ति 


( टेखक-श्रीसुरेशचन्द्रजी ) 


““रामायणको मे जीवनकी पुस्तक मानता ई ओर 
मेरा एेसा व्छिास है कि जवतक हम उसको इस भाँति 
समञ्षनेका प्रयत्न नहीं करेगे, 'राम-राज्यकी स्थापना 
हमारे शरीर; मन तथा बुद्धिम नदीं हो सकती । 
हजारों वरसि रामायणका पाठ घर-घरमे हय रहा है पस्तु 
रामायण्की जो गारटी-- 
दैहिक देचिक भोतिक तापा । राम राज नदिं 

-- है,वह रामायणका पाठ करनेवाटोके जीवनमें चसितार्थ 
होती नहीं पायी जाती । उनके शरीर रोगपे ग्रसित है, 
मन व्रिकारयुक्त ह तथा वुद्धि. अज्ञानसे परिपूण दै 
इसका क्या कारण हे १ क्या रामायण गल्त है ? नहीं, 
ठेसा नहीं है; क्योंकि इसे आधारपर साधनाद्रारा 
वहत-ते व्यक्ति अपना जीवन सफ़ट -वना चुके है । 
तो पिर हमारी असफट्ताका क्या कारण दहै मेरे 
विचारसे हमटोग रामायणको एक घर्मकी पुस्तक- 
मात्र मानते है ओर उसका हमारे दैनिक जीवनसे भी 
कोई सम्बन्ध है- यह विचार करनेके व्यि तैयार नदीं । 

“'पावतीने तप किया, मनु-शतरूपाने तप॒ क्या, 
मरतं तथा अयोध्यावासियोने साधना की । क्या ये सव 
एतिहासिक घटना मात्र है अथवा एक पौराणिक 
ग्रन्थकी उन गाथाओंमेते दै, जिनका क्रियात्मक जीवनसे 
कोई सम्बन्ध नहीं है? क्या हम भी उसी परिाटीपर 
चटकर वही प्राप्त नहीं कर सकते, जो उन्होने किया 2 


२ तं | 


"देशा, कार तथा पात्रके अनुसार इस सधनाकरे 
रूपमे परखिर्तन हो सकता है; परंतु मूढ सिद्धान्त वेदी 
रहंगे । यदि एसे कु साधक तैयार हों, जो रामायण 
इस भांति समक्चने ओर उसका क्रियासमक उपयोग करनेको 
प्रस्तुत हां याकर रहेहों, तो वड़ा खम हो सक्ता 
है । मेरा यह निवेदन है कि लोग सत्सङ्गकी समाकषिके 
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वाद रुक ज्यं ओर हमटोण आपस वैव्कर अपने 
अनुभव तया कटिनाइयोंको वताये तथा नवीन सुञ्चाव 
खतःप्रात्त रिेकके प्रकाशामे रकं, जिनसे सभ उटकर्‌ 
हम एकःदूसरेकी सहायता कर सक्र ओर अपनी साधना 
अग्रसर हो सकें ।' इतना कडकर योगीजी शान्त सुद्रासे 
बैठ गये । 

कुछ खोग उठकर चले गये, टगभग पचीस व्यक्ति 
बैठे रहे । योगीजीने कहा-- मेरा टेसा अनुमान था 
कि पौच-छः व्यक्ति ही स्वगे; परंतु वात मेरी आडाके 
वरिपरीत इई । 

दो-तीन सनन एक साथ वोढ उट करि (साहव ! 
हमलेग तो आपके मुखे ओर अग्निक सुननेके चयि 
ही बैठे हैँ । कुछ करमे-रनेवालीमे नदीं हैँ |! 

योगीजी हसने ो--उपसित लेगोकी मनोवृत्ति- 
पर | वहोँपर पुरिप्तके एक वहत ऊवे अफसर भी 
वैठे हए धे, जो योगीजीके अनुयायी थे तथा उनके 
सिद्धान्तो पर चछ्कर पर्या्त लम उटा चुके थे | उनके 
मुखपर पुटिसके अधिकासियोकी-सी निरङ्कराता न थी, 
अपितु धार्मिक पुर्षोका-सा माधुर्य तथा कोमल्ता थी । 
वे प्रातःकाठ व्राह्मुर्तमे उठकर मगवान्‌का स्मरण करते 
थे । भोजने अन्नका पल्याग क्गमग एक वर्षते क्रिये 
हए ये ओर दिनमें केवर एक वार ॒कंदमू-फल तथा 
राक्ता आहार करते थे | योमीजीके सतसङ्गपे अनेवाले 
सभी व्यक्ति उन्हे श्रद्रा तथा आदरकी दिते देखते थे । 
उन्होने कडा--“तरैते तो मेरा कोई षिशेषर अनुभव नदीं 
है, कितु आज प्रातःकार्की एक घटना उल्छेढनीय दहै 

‹.मेरे घरके वाहरी कमरेभे एक कडका रहता है, जो 
विश्वव्िबाल्यमे एट्‌-एल्‌० वी० में पदता है । धनामावके 
कारण वह अपनी शिक्षा अगे वदानेते अतपथं था, वह 
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रेरे पास आया ओर उसने अपनी कठिन्या मेरे सामने 
रक्खीं । म उसवो अपने साथ रखनेपर राजी हो गया 
ओर उसको रहनेके स्यि अपने धृरका वाहरी कमरा दे 
दिया । घरपर ही उसके भोजनकी भी व्यवस्था कर दी । 


(आज प्रातः दमाभग पाँच वजे जव वह दादी बना 
रहा था, तव उसने पानीका छोय खिड़कीमं रख दिया । 
एक आदमी उस टोटेको उठनेकी नीयतसे विङ्कीके 
पास अया, पर अंदर एव व्यक्तिको देखकर दयैट गया । 
उस कमरेके वाहर दराजेके पास एक द्रया इ 
उगाल्दान पड़ा था | वह उसवो उलकर नो-दो ग्यारह 
हआ । उस ठ्ड़केने देखा कि कोई व्यक्ति खिडकीके 
पास आया ओर उसको देखकर दखाजेकी ओर गया ओर 
वहसे कुछ उठाकर चटा गया । वह कमरेकेः बाहर निकटं 
आया, टीक उसी समय मेँ भी धरये वाहर निकल । 
मुद्े देखते ही उसने प्रणाम किया ओर उस घटनासे 
सूचित विया । भेने तुरंत अपने अर्दटीको उस आदमीको 
पकड़ छनेका आदेदा दिया । 

“्टग-भग अयि घेटेम ह व्यक्ति पकड्वर मेरे पास 
लया गया | उस अर्दटीने पकडते समय दी उसकी 
काफी मरम्मत क्र दी थी | तो भी कोटीपर अति दही 
ओर लोगोने उसकी पूजा रू कर दी । मरे अद्र भी 
कुछ तामस वृक्तिवा प्रादुर्भाव हआ ओर भने चौकीे 
दो कान्स्टेवटको वुलकर उनकी सुपुरदमीमें उस व्यक्ति- 


कतो दे दिया। 








"च 


“किसी तरर तथा अनिष्टकारक कमं करनेके वाद्‌ ठे 
स्छानि होती है ओर शीघ्र दी कोमल भावनाओंका जन्म 
होता है ओर तव उस व्यक्तिवे, जिसके साथ हमने अन्याय . 
किया है, सहदयताका वर्ता करनेकी इच्छा होती है । 

४८जव वान्घटेवठ उसे ले जाने रगे, तवर भने बहुत 
नरमीते कहा-- 

तुम कौन हो ओर तुमने चोरी क्यों की £ 


> 


“मै उडीसाका एक गरीव ब्राह्मण र| वादते घर बार 


तथा खेती नष्ट हो जानेपर मै भागकर गोरखपुर आया . 


ओर वहाँ रेखेम मजदूरी करने खा । दुर्माग्यसे छटनीमे 
वहम भी निकाठ दिया गया ओर अव कदं दिनोंसे 

यप्र द | उसकी तलाशी ठेनेपर कु रेते प्रमाण पिले, 
जिससे उसकी बातोकी पुष्टि इई । उसको देखनेसे 
माद ह्येता था कि करई दिनोका भूखा है । 

“शुने उसपर वहत दया आयी ओर मैने कान्स्टेवल- 
को उसे छोडकर चौकी लोट जानेका आदेश्च दिया भौर 
उस व्यक्तिवो भोजनकी सामग्री देकर विंदा किया । 

{तेरे जीवने यह पहला अवसर था करि एक भ्यक्तिको 
चोरी करते इए पकडे जानेपर भी भने छोड दिया ओर 
तो भी मुञ्च कोई मक नहीं हआ, अपितु एक दैवी 
अनन्दकी अनुभूति इई । भैने एेसा अनुम क्रिया किं 
यह इस साधिकं वृक्तिका प्रभाव धा, जिसका प्रादुर्भाव 
मेरे जीवनम संयम एं नियमके द्वारा हआ है, जो मेरी 


साधनक विशेष अङ्ग है |” 


----०्व्छ>-- 


“तव्‌ निश्चित तेरा क्याणः 


श्याल आपगा खम्मुख, छेनेको तेरे प्रियप्राण । 
कहना दोगा उखे भावस, “हो भाई ! तेरा कल्याण ! 
करकः, कृतर चरी तक्के, ऊपर धी न सक पापाण । 
सेम-चेमप्नं रमा समको, तच श्व तेस कल्याण ॥ 


~ग 


श्त-रात फूक चका उख जनपर, जो फोके तुञ्चपर पामाण। 
अयने ्रणर्गवा करके भी, वचा किसी प्राणीके प्राण ॥ 
दीनः दुखी, पाषीःपतितोका, कर खागतपूवक दुभ जाण॥ 
रोम-रेममें रमा रामको, दव निशित तेरा कठ्याण ॥ 


वन्धुः) बह्यान< 


४1 


| 
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चः 


च, 


श्रीगीतानयन्ती ओर गीताकी महिमा 





( लेखक श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


यह प्र्च होता है किं श्रीगीताजयन्ती मार्गशीर्षं क्छ 
१९१ को ही क्यौ मनाथी जाती है 2 इसी दिन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अजनके प्रति गीताका उपदेश दिया था 
इसका क्या प्रमाण है इसके च्यि हमे महाभारतकर 
युदधारम्भ एवं प््तिमह भीष्मके परटोकगमनके काट्पर 
दृष्टिपात करक आवद्यक है-- महाभारत, ` भीप्मपर्वके 
अध्याय २, शोक २३-२४ मेख्ला ह किकार्तिककी 
पूणिमाके चनद्रमाको देखकर श्रीवेदभ्यासजीने धृतरा 
कहा कि निकट भव्रिष्यमे वड़ा मयंकर्‌ युद्ध होनैवाखा 
है; क्योकि चन्द्रमाका ख्य अश्चिके समान दार, कान्ति- 
दीन ओर अलकष्य दिखायी पडता है । महामारत) 
अनुशासनपर्व १६. व अध्यायके २७बे-२८दे छोकोमे 
वर्णन अता है करि भीष्मजीने मघ शुक्ला अष्टगी- 
के दिन अपने शरीरका परिथाग किया था । श्रीभीष्मजी 
बहुत दिनौतक शारदाय्ापर पडे रहे । इस दिसावसे माघ 
ञुक्पक्ष या पौष शुक्ल्पक्षम तो गीताजयन्ती हो नहीं 
सकती, प्रव्युत मार्गशीर्षे ही हो सकती है । 

यदि शुक्लपक्ष न मानकर्‌ कृष्णपक्ष दी गीताजयन्ती- 
का काट मान छि जाय तो यहभी ठीक नहीं| 
क्योकि महाभारत, द्रोणपर्थमे वर्णन है किं चौदह दिनकी 
र्रिमे जो संग्रा हआ था, उस समय घोर अन्धकार 
था, प्रञरटिति दीपको ८ पशा ) वेः प्रकाशमे दी वह 
युद्ध इआ था ८ देये अ० १६३ ); वरह अविर 
अपने-परायेका ज्ञान न रहनेसे छोग॒ अपने पक्षके 
वीरौका भी संहार करने कगे ] तत्र अज्जुनने युद्ध वेद 
करये; विश्राम करनेकी अज्ञा दे दी ( देखिये अ° १८४ )। 
इस प्रकास्वी अन्धकारमयी रत्न कृष्णपक्ष ही रहती हे । 
इस हिसावसे मीतके प्राकव्यका समय कृष्णपक्ष नहीं हो 
सकता; क्योकि गीता युद्धारम्भके पहले ही कही गयी थी 


ओर उक्त चौदह दिनवी रात्रिक युदधके सम्मेमे तेर 
दिनि .धटनेपर शुक्लपक्ष दी सिद्ध होता है | 

यदि कटं “करं एकादशीके दिन ही गीता कदी गयी, 
इसका क्या प्रमाण है? तो इसका उत्तर यह है कि उक्त 
चोद दिनकी रात्रिम आधी राके पवात्‌ चन्द्रमाके 
उदय होनेपर पुनः युद्ध आरम्भ हआ था । वरहौँका चन्द्रमा- 
का वर्णन कृष्णपक्षकी नवमीके जैसा है; क्योकि अर्धरात्रिके 
वाद्‌ चन्द्रोदय अष्टमीके पूर्वं हो नदीं सकता । अतः उस 
युद्धकी र्रिको पौष कृष्णपक्षकी नवी मानें तो उससे 
तेरह दिन धटानेप्र मार्गशीर्ष शुक्छा ११. दी स्ड्रती है । 


यदि यह मानं कि प्राचीन काठ्वी गणना छुक्ट्पक्ष 
पहले गिना जाता था, कृष्णपक्ष वादमे--इस न्यायसे 
मार्गशीर्षं कृष्ण नवमीकी रात्रिम युद्ध हआ तो इसमें को 
रिस नहीं है । उस कार्ये भी १३ दिन घटानेपर तिथि 


=, 


मार्मशर्षं शुक्छ ११ ही ठहरती है । 


(ग 


इसके पित्रा एकादशीका दिन पर्व॑काठ है ओर 
मारमहीर्षका महीना सतवसे उत्तम माना गया है, जिसके 
ल्यि खयं भगवरानने गीता कहा है--“मासानां माम 
रीर्षोऽहम्‌--८ ११] २५) ।' इन सव प्रमाणोके आधारपर 
ही अनेक पण्डितोने यह निर्णय किया है किं मार्गी 
शुक ११ को ही युद्ध आरम्भ इ था ओर 
उसी दिन भगवान्‌ श्रीकरष्णने अज्ज॑नके प्रति भीतोपदेशा 
दिया था |# 


` ीतार्मच्डलः पूनि तथा मरिद विदान्‌ भीकरवीकर 
महोदयने वहुत-से परमाणोसे यह सिद्ध किया है करि गीताका 
उपदे मार्मशीरष शुक्ला ११ को ही हुआ शा } प्रसिद च्योतिषी 

पं° इन्द्रनारायणजी द्विवेदीका भी यही मत ई । ख्यात ठेति- 


हासिकः <° श्रीचिन्तामणिसव वैचयने मार्गीं चु १३को 
गीताकी जन्मतिथि वतदाया है--“सम्पादकः 
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न कंस्याण [ भाग ३० 
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संसारम अष्यातमतरिषयक ग्रन्थ गीतके समान ओर उसमेसे सार निकाख्कर भगवान्‌ श्रीकृष्णे अनके 
को$ नहीं है । गीतापर जितनी टीका, माप्य ओर मुखमे उसका हवन किया ह ।' 
अनुवाद नाना प्रकास्की मापाओं ओर टिपियेमे मिलते है, गीता सरे उपनिषदौका सार है । खमे बतलाया है-- नि 
उतने सरे (~^ (~ ग्र व => = (भ 3 र > लर | 
ने दूसरे किसी धामिक प्रन्थपर नह! मिलते । सर्वोपनिषदो गावो दोग्या  गोपङनन्द्नः । 


^= (ल) भद वट न सर्धं ^ १ ५ (~ = 
गीतप्स, गोरलछुसं ही संत, ही, गुज कैग, = पष च डधीभोता दुर गातात मत । | 


~ ~ „^~ त (= षद्‌ न है प्रा न्टन श्री 
मराठी, उदू, असी, फारसी, गुरुसुखी, अग्रेजीः प्रसीसी (सम्पूणं उपनिषद्‌ गायं €? गोपाटनन्दन श्रीकृष्ण | । 
आदि अनेक भाषाओं ओर च्पियोपे मू तथा मापटीका उनको दुहनेवाठे ( वाखा ) है, अजुन वछ्डा है ओर 


मिरकर १३०० से अगप्रिक गीताओंका संम्रह है । मीतप्रेमी भगव्रत्‌-जन उनते निकले इए महान्‌ गीता- 


क सतप दलका पाल करनेवाले है ।' ‡ 
मीताकी महिमा जो पद्यपुराणमे मितो €? उ क ष ह 
रे सम्पूणं शाम भीताको सर्वोपरि सना गया € | ज~ 


देखनेप्र मादरम होता है कि गीतके सदा महिमा दर 
किसी ग्रन्थी नहीं | गीताकी महिमा महाभारतम खयं 
बेदन्यासजीने भी कदी है-- 


कहा है-- 
पकं दां देवकीपुजरगीत- 
भ (0 ५ वर्क ^, 
सीता सुगीता कतंव्या किमन्ैः शाखसंग्ैः # 2 व 7. 
षः । ---- णको मन्स्तस्य नामानि यान 


या खयं पद्मनाभस्य सुखपद्माद्‌ विनिःखता ॥ कमयं तस्य देवस्य सेवा ॥ 

( भीप्मपवं ४३। १) न 0 

श्रदेधकीनन्दन श्रीकृष्णका कहा हआ गीताप्रन्थ ह ए 

(मीताका ही अच्छी प्रकारे श्रवण, कीर्तन, पठन- सर्वोपरि दाल्ल हैः श्रीकृष्ण ही एकमात्र सर्वोपरि देव है, 

पाठ्न, सनन ओर ध्रा करना चाहिये; अन्य शाल्लकिे उनके जो नाम दै, वे ही सर्वोपरि मन्त्र है ओर उन 
संप्रहकी क्या आघह्यकता है ? कपर वह खं पञ्मनाभ परमदधकी सेवा दी एकमात्र सर््रपरि कर्महै | 





मवान्‌ सक्षात्‌ सुकरमठपे निकी इई है मीता शङ्खासे शी बढ़कर है । गङ्गा सान कएनेका 
सर्वशाल्मथी गीता स्ैदेवमयो हरिः । षट तो अधिक-पे-अधिक सान करनेवलेकी सुक्ति 
सर्वतीर्थमयी गङ्गा सवैवेदमयो मनुः ॥ वताया गथा हे | यों गङ्गाम लान करनेवाखा तो खयं ही 
( मीप्मपवं ८३।२) सक्त हो सकता है, चह दूसरको भुक्त नदीं कर सकता | 

(जते मनुजी स्विदमय दै गङ्गा सकल्तीर्धम्ी है ओर वितु मीताखूधी गङ्गे लान करनेघाखा तो खयं मुक्त 


€, 


1 


श्रीहरि सवदवमय दै, इ्ी प्रकार गीता सवैराखमयी हे ।' होता है ओर दूसरोको ी सक्त कर सकता है । 


भारतास्रतसर्वेखमीताया = मथितस्य च ॥ मीताकी भाषा भी मधुर, सरक, अथं ओर भावघयुक्त 
म ९ भ्य =. 3 नो मको न 
खारमुद्ध्रव्य छष्णन अजनस्य सुखे इतम्‌ ॥ ह | अतप सभी माता-वहिनो ओर भाईयोको प्रतिदिन 
त (मीषपर्व ४३।५) कम-तेकम एक अध्यायका पाठ तो अथं ओर भाव 
ध्मा मारतद्यी अधरतक्रः सैल गीताकतो मधकर ओर समञ्लते इए अवद्य करना दही चाये । 
= <= 


म 


= ॥ 


= 


न. 


स्का 


जीवनके रोशव-काठ्से दी मेरे अत्रोध मनपर मेरे पिता- 
जीकी भक्ति एवं उनके द्वारा निर्दैदित राम-नाम-जपक्री 
महत्ताके संस्कार आजतक बनते चठे आ रदे द । मे पच 
वर्का था] मेरे पिताजी चाहते थे कि मे पदने त्रै जां । 
पर मेरा मन पदृनेसे उपी धकार कोधो दूर भागता था? जिष 
प्रकार क्रि्ी संसार-विपयापक्तका भगवन्नामसे । पिताजी 
व्रडे चिन्तित रहते थे । सोचते थे करि इसके भाग्यम विद्या दं 
ही नदीं | अन्तम उन्दोनि प्रतिदिन इीकरे निमित्त ‹आम्‌'का 
जप किया ] हरि-इच्छसे मेरा मन पदुनेके ल्यि व्याकु होने 
गा ओर बार-बार उचयनेकी सितिके वराद भी में प्रत्येक कक्षा 
मे प्रथम श्रेणीमे उतीर्ण दोता रहा । जव म सन्‌ १९३८ मं 
मिडिल-धरीक्षामे उत्तीणं हुआ, तव्र मुञ्चे एेसा भासित होने र्गा 
कि जिस राम-नामने सुने इतनी विद्या व) वहं ससे आगे 
भी देगा । अश्तु, घरका त्याग करके म दाई-स्ूलकी परीश्व 
उत्तीर्णं करने दतिया आ गया । जीवन क्रम वदता गया जार 
इसी क्रमे ठेसी घय्ना्णँ घरी, जिनसे मेरे मनम राम-नाम- 
जपकी महिमाका प्रभाव तीव्रतर होता गया | अधक्रन कर्कर 
मै उन धटनाओंको चिपिवद्ध करता हूः जो यह स्पष्ट कएने 
के ल्यि पर्तत करि ओम्‌ या राम-नाम-जपसे सव विष्न- 
बाधा दूर्‌ हो जाती ह } 

घटना-क्रमाङ्क १ 

वात सन्‌ १९४३ की दै 1 घटना स्ोषीः उत्तरप्रदेशकी 
है | मै उस समय इटरभीजियटः प्रथम वप्रका विद्यार्थी था। 
राजकीय इंटरमीजियट कलिजः स्ोपीके छाचावासमे वास 
करता था] कमरा क्रमाङ्क १० धा। प्रथम वर्षैकी वापिक 
परीक्षा निकट आ रदी थी । समी विद्या सात्र चार व्रजेसे 
वि्याध्ययनमे ख्ग॒ जति घे । छच्रावासभं विदयुत्‌-प्रकाशकी 
व्यवसा नहीं धी । अतएव खाट्टेन जलाकर काय ।कया 
जाता था। एक राव्रिकी घटनादै । म॒ प्रातः चार्‌ बजे 
उठा । कमरे बाहर निकल्कर व्घु-शङ्काका समाधान किया । 
तलश्चात्‌ कमेेकी देदरीपर खड़ा हो गया 1 आदतक्रे अनुकूल 


राम-जपके सम्बन्धर्मे स्वयंकी अनुभूत्या 


( ठेखक--आचावं श्रीः"्गवानदासजी ज्ञा, एम्‌०ए०, एल्‌०री०› साहित्यरल ) 


१) 


महात्मा सूर्दासक्रा प्रद 





मेया मेरी मे नहिं माखन खायो" ˆ“ “““ 
--गुनयुनान लगा | एक पद्का समािके व्राद्‌ दसरा | 


न 


मेया मे ते चंद्-खिरौना कैद" "` 

--अधिक्र उच स्वरसे गने ठ्गा। अन्धकारकी रात्रि यी) 
इसलिये यह कुछ परता नहीं करि मेरी स्वरलहरीको कों 
सुननेवाखा भी धा या नदीं } दस मिन वाद्‌ लार्टेन जलानेके 
चि कमरेके भीतर गया। यौच्के व्थििरोटा उठाया? 
लाट्टेन हाथयें टी; ताला उडाया ओर चला देदरीकी ओर । 
लालटेन प्रध्वीपर रखने ठग कि अचानक भयके मारे छाक्टन 
ह।थसे चयूट गयी ओर दूसरे दाथका लोटा बाहर दूर जा पड़ । 
देखा- जरह खड़ा में दस्त मिनटतक गाता रहा? वीं मरे पैरों 
से एक सैटीमीटसकी दूरीपर दी एक विपरधर भेरी स्वर हरी 
कोन र्दा था। रितु उने काटनेकी तो कोन कदे 
ऊपर उठे हुए फलका मेरे पैसे भी स्पशं नदीं किया । 
चिल्लाया । साथी जाग पड़े ओर सर्यका वध कर दिया गया | 
मनै सोचने लगा-यह दरि-नामका दी प्रमावदहैकिजो सूर- 
के पदके रूपमे मेरी रश्नाका निमित्त बना । सपं पोच-छः ट 
टवा ओर महान्‌ विषै था। इतमे क्रिपीकों ¶॑देद नही 
था करि यदि वह मुञ्चे उत ठेता तो छाव्रावाससे र्गभग तीन 
मीककी दूरीपर स्थित ओपधाख्यतक र्निके चार वने परटुचनेके 
पूर्वं ही मेरी दिक जीवनलीला समाप्त ही जाती । पर भगवान्‌ 
जो साथ थे। 

घटना-क्रमाङ्क २ 

वात सन्‌ १९४८ की दै । इत्हावाद नगरे सम्बन्धित 
घटना हे । मै गवर्नमै टेनिंगकाटेजमे एट्‌०री> का विद्या्थीं 
था । वार्षिक परीक्षके दिन निकट भे । कठेजमे प्रथम श्रेणी 
करी प्रा्तिके ल्ि भयंकर होड ख्ग रदी थीं । मं तिमाही ओर 
छःमादी परीक्षामे प्रथम उत्तीणं जा या | अतश्व अब्‌ 
सभी वि्या्थियोका यही प्रयत या किमे अव्रकौ प्रथम शरणी 


। 


॥ 


९७१८ 


कल्याण 


[ भाग २० 


=-= =-= 


न प्राप्च कर सर । आठ-दस विवार्थी मेरी प्रतियोगितके 
त्रभे कूद पड़े । वे रातो-दिन एक करने गे । इधर्‌ रात 
बारह बजेतक पटते ओर उधर प्रातः चार बजे उठ बरैटते । 
पर ससी स्थिति भिन्न थी । रातको जगनेकी आदत नदी थी। 
नौ वेसो जाता ओर प्रातः सात वजे उठता । यहं क्रम 
कृ दिनतक चरता रहा । सवने समञ्ञ लिया किं अव्र यह 
विदाथ क्वा वरवरी करेगा । पदता तो दे नहीं । सोता रहता 
है । वात सोलह आने सच थी । पर मे सोनेके पूवं लगभग 
पंद्रह मिनरतक संस्कारवडा “ओम्‌?का जप अवदय कर छता 
जर उटनेके साथ दही तुरसीकृत रामायणका यह दोदा 
रुनरनाने ख्गता-- 

भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अस नारि \ 

छन् कर सकर मनोरथ सिद्ध करहि व्रिसिरारि ॥ 


परीक्षा द्द ओर समाप्त हो गयी । जूलमं परीक्षा-फल 
घोषित हुमा । मे संद्ान्तिक आर व्यावहारिकं दोनों 
परी्षा्मि प्रथम-प्रथम उत्तीणं दा । ओमके जपने मेरी 
मनःकामना पूणं की । संसार इक्का रदस्य कदाचित्‌ न 
समञ्च सका हो । 

घटना-क्रमाङ्क २ 

चात सन्‌ १९५२ की है । स्थान जावरा, मध्यभारत 
था । मै सादकिख्से स्टेशन ल्कड़ीकी गाड़ी लेने गया था | 
लाइकिक बहुत पुरानी `थी । कड़ी लेकर चल दिया । मार्गमे 
म संत तुल्सीदासका पद-- 

माहृए॒ गनपति जम वंदन \ संकर सुप्रन भवानी नंदन ॥ 

-- गाता हुआ दरुवतम गतिसे वदने ल्ग। । करिश्षीको यह 
पतात्तक नदीं कि मेरी साइकिर्के अगेके पदियेका चिमटा 
टूट चुका दै; पर मे वदता ही आया । ठीक घरे द्ारपर 
आनेपर जैसे दी म साइकिख्वे नीचे उतरा पहिया साइकिल्से 
यक्‌ हो गया । म बार-बार वच गवा । मे सोचने लगा--यदि 
यदी बात जोरसे सादकरिर चखते समय घटती तो ग्वाछियर- 
की एक घटनाकी भति भै वक्षःस्थक्के वरर भूपर गिरता 
ओर सदैवके च्वि अंखिं वंद दो जातीं] पर गणपतिकी 
बन्दनके पदने मेरे जीवनकी र्वा की । तभी तो श्रीगणपति- 
जी सकरःविव्न-विनाशक माने जते दं 1 

^ _ घटना-करमाङ्क ४ 
चातु, तुसन्‌ ९५५ क है। धान नरखिगद्‌, मध्यभारत या । 


| | | ्ै नगर. तीन्‌, मीर ;दूरीपररस्थित धक एकान्त वगम 
५ १ ए 


निवा करता ह । अचानक दिनाङ्क चार अप्रेल, ५ को 
मेरी सवते छोटी कन्याकी अखि चद्ने ल्गीं । सायकाख्के 
छः वजेका समय होगा । मै तवर व्रैडर्मियन खेर रदा था। 
मेरी धर्मपत्नी चिल्ला पड़ीं । नौकर घे भीतरसे दौड़ा हुम 
आया । कटने रुगा--धेवीकी तव्रीयत प्रिगड़ रदी दे । खेल- 
कामेदान रगे पास दी था। मे खेल छोडकर अदर 
गया । देखा--छः यासकी वची अखि चदा गयी है ओर 
अन्तिम संखे रदीदे। मेने सोच छियाकिं अव इसके 
प्राणोकी र्वा नहीं की जा सकती । मँ रोने खगा । सवख 
वच्चीके हासि चला जाना कितने दुःखकी वात थी । वच्चीको 
केवल सायंकाल चार वजे हत्का-सा बुखार आ गयाथा]। 
दत निकठ्नेकी थोड़ी-सी शिकायत थी | उपचार आदिकौ 
कोई आवद्यकता नहीं समञ्ची गयी । पर जवर वच्चीकी दशा 
वरिगङ्ने र्गी, तव मेरे साथी खिलाडिर्योनि वचचचीको गोदी 
छे छिया ओर मै साइक्रिख्से डाक्टरके पासके स्यि दौड़ा । 
मार्गमे एक कार मिक गयी । मैने विनय करके कार मोगी 
ओर उसे पीछे लकर वच्चीको उसमे विठाकर्‌ ओषधाख्य 
छाया । उाक्टरसादवने केवर यही कडा कि मठेरियाकी 
शिकायत हे; म एक इजेक्ान रगाये देता द्र ओर कुछ 
दवा खनिको दिये देता ह| तत्रतक वची जो अभीतकर 
मूर्छित थी, चेतनतामे आ गयी थी । सोचा--अवर संकट 
ग्ल । वच्चीको लेकर धर लौट आया | धर्मपत्नीको दूध 
परिढनिकरे स्यि वच्ची दी । एक क्षणम ही वची उसी स्िति- 
सं पुनः आ गयी । दम दोनों घवा गये | पर तव्रतक कार 
चटी गयी धी । अव क्या किया जाय | साथी भी चके गवे 
थे | दो नौकर पास धरे । म व्चीको ठेकर ओगनके बाहर 
आया ओर खुछे मैदानमे उच स्वरसे ८ओम्‌'का जप करने 
ल्गा। जयम आये धेटेतक्र चला । इत अवधिमे वच्ची 
जीवन ओर म्थुके संधि-ख्थख्पर थी । यै धेयं वधि ओर 
हिचकी ठेती दुई कन्याको गोदम स्थि जोरसे जप कर्‌ रदा 
था | ने धर्मपत्नीसे भी जप करनेको का; पर वे इतनी 
व्याकु थीं क्रि अनेक प्रयत करनेपर भी थोड़ी देरतक 
दी कर सकी । वचने दोश सँमाला । वहं रोने ठगी । मूच्छां 
चली गयी 1 मैने तुरंत गायतरी-मन्का ज आरम्भ कर 
दिया । वचने अंखिं खोर दीं | सवके धैय र्ध गया। 
फिर क्या था 1 समी 'अओम्‌्का जप ओर साथ-साथ 
गायत्री-मन्ब्का जप करने कगे । मेने जप आठ बजेसे वरारद 
वजे राततक चलाया । प्रातःकातक वची पूणं खख थी । 
बच्ीकी दरासे यह स्पष्ट ज्ञात होता था कि वह मूत्युके सुख - 


# 





---------------च्छ'----- 


सख्या २| सत्कथा 


न ~ 


व्यच्ववव्व्व््व्वव्व्त्व्ववव्वववव्वववव्व्व==--- 
~ 





चे अभी हल्य ही वापस आयी दै । 
, मेरे जीवनम एेसी अनेक घना घटित हुई दै, जिनकी 
^ प्रलक्च अनुभूतिके बल्पर भँ यद कटनेमे समर्थं रकि राम- 
नम्के जप ओर (ओम्‌,फे जवसे समी विव्न-वाधाओपर 
विजय प्रात की जा सकती है जौर मनोवाज्छित फलकी प्राति 
की जा सकृती हे । 


~~ 
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चव्य 





आध्यात्मिक टष्टिकोणसे यह्‌ विदवासकी व्रात है ओर यद 
स्पष्ट करके लि पर्यास है कि जव्र हम आर्तरूपमे हरिकी 
शरणमे सच्ची आखा ठेकर जते दै तव्र दीनदयाल; 
भक्तवत्सरः आनन्दकन्द भगवान्‌ हमारी रश्चा अवदय करते 
दं । भगवान्‌ दम्भके विरोधी हैँ पर सच्चे सेद भूखे दै । 


ओम्‌ शान्तिः शन्तिः शान्तिः । 


(=>) 


भ भ न न 
कोन कहता हे भगवान्‌ आते नहीं ! 
( ठेखक--श्रीसरनदरस्वरूपजी श्रीवास्तव वी ए० ) 


आजसे दस~बारह वं पूर्वकी वात हे । ठीक-ठीक समय 
ते याद्‌ नही; परंतु इतना अवश्य याद्‌ आ रहा दहै कि 
जन्मा्टमीसे एक-दो मास पूर्वकी यह घटना दै । 

म जजीमे एक कर्मचारी हँ ओर उस समय अपरन्टिस 
या | एकर दूसरे कर्मचारीके त्यागपत्रपर मेरी नियुक्ति जजीके 
मोहाफिजलनेमे हई थी ओर मेरा वेतन अटारह रुपथेसे 
कदाचित्‌ पचीतत रुपये हो गया था | मेरे साथ चार अन्य 
कर्मचारी काम करते थे ओर प्त्यकके अधिकारम एक-एक 
न्यायाख्यक्रौ निर्णीत मिले रहा करती थी ] 


4 ह एक दिन ष्क, प्राथनापत्र आया, जिसके द्वारा एक 
। नि्णयकी प्रतिलिपि मोगी गयी थी | प्ार्थनापत् मेरे पास भेजा 

गया; क्योकि वह भेर विभागसे सम्बन्धित था । मैने मिसक 
| देखीः परंतु बह मेर पाल न निकली | इधर-उधर दाः न 
। मिली | अपने साधियसि पूछ-ताछ की, परंतु कहीं पता न 

चला | एेसा र्गा मानो वपैोतठेसे जमीन निकल गयी | 
। मिसल पुरानी थी, अतः रदीम भी देखी गयी; परंतु मिसल न 
। › मिलनी थीः सो न मिली । बात गुप-चुप भी रक्खी जाती तों 
। कितने दिन । होते-होते बात काफी फौर गयी ओर सवरको पता 
| | , चछ गया । ्रार्थनि एक दूसरे पत्रद्वारा जजघाहवसे प्रार्थना 
* को वः अमुक मिसक जजीके मोहाफिजखानेसे गायव है ओर 
रसा अनुमान होता दै कि अमुक कर्मचारी दूसरी ओससे 
\ ऊ म ठेकर मिसक्को गायव कर दिया हे । 
अवक्याथा-- त्‌ चरू ओर म चल । कागजी धो दौडने 
खे । मेरा भी उत्तर लिया गया ओर आदेश हुमा कि दो 
सप्ताहे अद्र मिसठ द्रँदकर पेश की जाय । मितल्का न 
मिलना या कागजका खो जाना काममे लछपरवाही ही नदीः 
वर एक गम्भीर अपराध भी दै । 


। मिल द्री, सारे दफ्तसमे ददी। परतु पतान ख्गना था 







( 


सो न लगा । जज साहसे एक सपताहका अवकाश ओर मोगा 
गया ओर वह भी मिक गया | उस सताहमे केवल चार 
दिवस ही काम करना था; क्योकि रविवार ओर जन्माष्टमीको 
मिलाकर तीन दिनक चुदधी पड़ती थी । इन चार दिनम अवर 
जमीन ओर आसमानके कुलवे मिला देना था । खोज हुई 
साम््यंसे अधिक हुई । एक-एक करते चारों दिन ब्रीत गये, 
परतु मिश्छ अन्धकारे परतमें दी रहौ । एक मिक्षल हो तो 
ददी जाग्र; दजरेमे एकका मिलना अपतम्भव नहीं तो अत्यन्त 
कठिन अवश्य है । 

मुसीवतमे कोई किंसीका साथ नदीं देता-कम-से-कम 
यह कहावत मेरे साय ज्ठी निकली । सवने तन-मनसे मेरा 
सहयोग दिया था । पर सफलता नहीं हुई । 

सोमकरे जल्ते समय नीरो वंसरी वजा रहा था । जहौ सुञचे 
मेरे साथी इतना सहयोग दे रहे येः वहां कुछ लोग सुञ्चपर 
भति-मोतिकरे ठञ्छन मी र्गा रदे थे । कोई कहता- देखनेसे 
तो सीधा दै, परेतु अद्रे पूरा धाघ दे । कोई कहता, रुपये 
देखकर क्रिकी नीयत नहीं डोक जाती ` ““ * 1 

मुञ्चे इन सव वातोको सुनकर बड़ी पीड़ा होती । मिस्र 
न मिलती तो नौकरीसे निकाल दी नहीं दिया जाता, लाञ्छन- 
के ये काठे ध्वे सेरी जिदगीको सदेवके लियि घरखाद कर देते। 

चार दिन बीत गये । जन्पष्टमीकी दुदी पड़ी पतु 
हदयस कोई उत्साह न था । भगवान्का जन्म मनाया गः 
प्रसाद मीर्वेय; परतु मेस मन तो ओर दी कीं था । मनमे 
रह-रहकर भ गिडगिड़ाता--“मगवन्‌ ! मुस कि अपराधका 
यह दण्ड मिरुरहा दै१अप मी नहीं जनते | 
निर्दोष हूँ १ ३े नाथ ! कठ तो मेरी नोकरी १ जायगी? 
फिर मै स्या करगा १ दुनिया क्या कदेगी ` “ ` ‡ 
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प्रसाद लेकर कुछ सक्षम मोजनके उपरान्त मँ पड़ रहा । 
न जनि क्या-क्या सोचता रहा ओर नींद आ गयी । वह एक 
पावन रात्रि थी । सोचा करता हू, क्या एेसी रात्रि मेर जीवनम 
एक वार फिर आयेगी १ देखा कि एक श्यामवर्णं साधु मेरो 
निकर आया है ओर सुद्चसे उठनेको कद रदा ह । उसकी 
छवि अद्भुत थी । मे उटा› वह मञ्चे कचहरीकी ओर ठे गया 
जर मोहाफिजखानेके अंदर टे जाकर खड़ा कर दिया तथा 
संकेते कडा- “वह वस्ता खोलो ।› मैने वेसा दी करिया । 
बस्ता खोख्कर एक-एक करके मिसे टटोख्ने खगा । जितनी 
ही देर मिसल्के मिल्नेमे हो रदी थी, उतनी दी मेरी विकलता 
बद्ती जा रही थी; परंतु वह साधु मन्द्‌-मन्द सुसक्रा एदा या ॥ 
एक-एक करके सारी मिसलं लोट डलीं । अन्तमे मेरे आश्च्यकी 
याह न रही, जव मने वह आखिरी मिसल वहीं पायी? जिसकी 


कल्याण 


इतने दिनसि खोज हो रदी थी ] खुशीसे मेरा दद्य द्रवित 
हो गया ओर म इतने जोरसे र्देसा करि मेरी ओंख खुल 
गयी । देखा सूर्यकी किरणें पएूट रदी थीं । पली मेरी हैसी- 
पर चक्रित थी जर मे भी कु दका-व्छा-सा र्ग रदा धा । 
खश्चपर विश्वास हो मी रहा था ओर नदीं भी । ईश्वर ओर 
त्वमे होड थी; परंतु हँ, सुच अपने हृदयम एक अद्धत 
शान्तिका अनुभव हो रदा था । 

अव चैन क्रिसे थी । सोचता था जल्दी दत वरज ओर 
मै कचरी प्च । दस वजे ओर मँ कचदरी मागा । ण्क- 
एक मिनट षैटेते अधिक प्रतीत दो र्हा था | जेसे-तैसे 
कचरी परहुचा ओर वही वस्ता देखा । भेर आश्चर्यकी थाद्‌ 
न रही, जव भने देखा कि मिसर टीक उसी खानपर रक्खी 
थी, जँ मैने पिछली रात ख्नमे उसे देखा था। मेरी अंष्मे 
अश्र ये-र्षके, ओर अव मी भ दकाःवका या 


- अनश्च 


कामके पत्र 


(क) 
ुत्रश्कमे धेयं 

प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण } आपक्ता करुणापू्णं 
पत्र मिटा । आपके सुशीर ओर आज्ञाकारी पुत्रकी दुधैटना- 
कै निमित्तसे मयु हो गयी, यह पदृकर वडा दुःख इआ । 
सुयोग्य सुपुत्रकी दुय माता-पिताको मार्मिक पीडा 
होना खाभाव्िक दी हे । आपका यह कर वास्तवे अवर्णनीय 
है | मेरी आपके इ दुःखम हार्दिक सदहालुमूति है। 
श्रीभगवान्‌ अप दोनोंको धै तधा आपके सुपुत्रको सति 
ओर शान्ति दे । यही संसारका खूप है । यर्दा संगोग- 
वियोगका चक्र अनवरत चरता रहता है । जो मिठा दै, 
उसका विचछुडना अब्यम्भावी है । जन्मः मृद्यु, जर? 
व्याधि तथा मेति-मोतिके दुःख-ताप-- यही इस संसारकी 
देन ह । मलुष्यको चादि कि वह संसारकी प्रत्यकं 
वस्तुको परमात्माकी धरोहर समञ्चकर उसमे ममता तथा 
आसक्ति न वरे । वह पुत्र जिसकी चीज थीः जिसने 
सार सैभाख्के च््यि आपको दी धी, उसीने अपनी 
चीज ॐ ठी । माछिकिकी चीज; माचि अपने इच्छानुसार 


उसे चाहे जब चादे जँ मिजवा दे । इसी प्रकार यह शरीर" 
यह जीवन भी उसीने दिया दै, उसीकी वस्व हे; इते भी 
वह॒ चाहे जब स्थानान्तरित कर सकता है, अपने पास 
बुटा सकता है । धन-पुत्रादि पदार्थं भी उसके ओर हम- 
आप समी उसके सेवक । वे इन दोनोको चाहे जा मेज 
सकते है, रख सवते है । इसमे खी होनेका वस्तुतः 
कौ उचित कारण नहीं है । वे मक्तवत्सर भगवान्‌ ही 
जीवमात्रके एकमात्र सुहृद्‌ एवं सम्वन्धी दै । वेदी 
सवके अपने आत्मीय या सगे है । संसारके प्रागिपदार्थेमि 
हमारा जो प्रेम है, उसे वर्हे हटाकर भगवान्‌ ही 
क्गाना चाहिये । भगवान्‌ जवतकं ईस कोकमे रक्येंः 
उनका सतत चिन्तन करते इए उनकी प्रसनताके स्यि 
उनवी सेवा समक्चकर सवर काम करने चाहिये ओर सदा 
उनके आज्ञानुसारं स्थानान्तरमे जाने या उनके समीप 
जानेयैः स्थि तैयार रहना चाहिये । हम भगवरान्‌के दैः 
भगवान्‌ हमरे है, हम मरकर भी उन्दी पास जार्॑गे' 
जीते-जी भी उरन्दीके होकर रंगे । 


आपका पुत्र अपने सदरणोके कारण भगवानका प्रिय 


# 


4 ॥ 
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स्या २ | 








कामके पुत्र त 





ही रहा है ओर अव भी मगवान्‌ उसपर प्रेम करते रंगे 
सहज सुदता उनका खमाघ है । आपको चाहिये उसकी 
सद्गतिके टिये भगवनामजप, विष्णुसहस्ननामका तया 
गीताका पाठ करं तथा गयाश्राद्ध करवा दे । सर्ोत्तम तो है 
उसको अपने मनसे सहर्ष भगवान्‌करे अर्पण के (उसको 
मगत्रान्‌ अपना पाषद्‌ बना ठे'-- 
करं 1 बार-बार विनय करे | 

आपके एक ठ्डकी है, उसीको ठडका समञ्ञं | 
इस ल्डकीपे जो छ्डका होगा, वह आपके व्यि श्राद्रादिका 
अध्रिकारी होगा । कन्याके रहते इए अप यह न समञ्चं 
कि मेरे कोई पुत्र या संतान नहीं है । पुत्र ओर कन्यामे 
क्यामेद है £ असलम तो आप तथा आपका सव कुछ 
भगव्ानके ही है । आपको भगवानकरे भजनम मन क्गाना 
चाहिये । जीवनका कोई ठिकाना नदीं । पता नही, कव 
मृत्यु आ जाय, प्रर वह चाहे जव अवि, अप उसको 
भगवचिन्तन करते हए ही मिलिये । आपकी रोप आयुका 
एक क्षण भी मारानूकी स्मृतिं वरिता न जाय, फिर 
निश्चय ही आपको भगवान्‌की ही व्रा्ति होगी | भगवानने 
अजुनसे कहा है-- 

तस्मात्‌ सर्वेषु केषु मामनुस्मर युध्य च) 
मय्यपितमनोवुद्धिमोमेवैष्यस्यसंरायम्‌ ॥ 
( गीता ८ । ७ ) 

(अतय तुम सव समय निरन्तर मेरा स्मरण करो 
ओर युद्ध करे । इस प्रकार मुञ्चते मनःवद्धिको अपण 
करके तुम निःसंदेह सुक्को दी प्रप्त होओगे ।' 

रोष भगवत्करृपा । 


गह भगवानूसे प्रार्थना 


( 
बंद्रोपर क्रूरता ओर गधीजी 
प्रिय महोदय । सप्रेम हरिस्मरण ! आपका कृपापत् 
पिला । वंदर फसछ्को लुकतान पर्हैचाते दै--यह सत्य 
हे; परंतु जीत्रित रहेका हक जितना मलुष्यको हैः 
उतना ही बंदर तथा दूसरे जानवरोको भी है । वतमान 


काटे मनुष्य इतना खार्थी हो गया है किं वह॒ अपने 
छामके स्यि किसी भी जीवकी हव्या करनैषे जरा 
भी संकोच नहीं करता । मनुष्य अपनी सुख-सुत्रििके 
स्यि नये-नये अनुसंधान करता है ओर उम बेचारे 
पराणि्योकी बुरी तरसे ह्या की जाती है । भारतपे 
वंटूरेका कितना निर्यात होता दै, इस सम्बन्धे गोहत्या- 
निरोध-समितिके मन्त्री खला हरदेधसहायजीने रिला 
था कि भारत सरकारी वरदेश व्यापारो माच 
१९५५ के अनुसार १९.५२.५३ तकः वंदरोका निर्यात 
नहीं इअ । विगत दो वरपेमि यह निर्यात शुरू इअ 
ओर बदा है । दो वेकि अङ्क इस प्रकार दै 

साट वरदररैकी निर्यात-संख्या मूल्य 
१९.५२-५५ १६२८१ २९७ ३०३.) 
१९.८४ -५ ९११६१ १८१८३४१) 

दून अङ्के अतुसार सन्‌ १९५२-४ वी 
अपेक्षा गत वर्ष पचगुना अग्निक संख्याम बदरका 
निर्यात इआ । ये सव वेद्र नवीन अनुसंधान एर दवा 
आदिक व्यि प्रायः अमेरिका मेने गये ह| इन बेचारे 
वदरैकी बडी निर्ममतके साध हत्या की जाती € | यह 
मनुष्यका एकर बडा पाप ओर कलङ्क € । 

आपने िखा कि भारतकर शासने अर्हिसाकी 
टहार दी जाती ह तथा अपतेको महात्मा गेँभीका 
अनुयायी वतलाया जाता हे । ते क्या चह हिसा नहीं 
> १ क्या वंदरोपर्‌ इस प्रकारका अत्याचार कना महाता 
गध्रीजीको खीकार शा ।' इसके उत्तम निवेदन है कि 
हमारे मतते यह अवद्य हसा हे ओर खोजते-खोजते 
इस सम्बन्धमं महात्माजाका निश्रटिखित स्पष्ट मत दानम 
छपा पिक गया है । वे छिखतं € 

वरिितेकंशान ( ५१५१७९०६५०५ ) अर्थात्‌ जीषित 


अवयतरोको काट-काटकर किया जानेवराय 


प्राणियोके 
ह: य्‌ जो 


अनुसंधान-प्रयोगः सेरी रघम, इस समय मयु 
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$र ओर उसकी सुन्दर सृष्टिके प्रति भीषण पाप कर 
रहा है, उनमे एक भीषणतम पाप है । सुख-दु :खकी 
संज्ञवटे प्राणियोके प्राणोको तड्पानेवाटी यन्त्रणा 
य॒दि हमारे जीवनका मूल्य हो तो देसे जीवने हमे 
इन्कार कर देना चाहिये । # 
महात्माजी इसते अधिक ओर क्या ठ्खिते । वे देसे 
अत्याचारं व्रधोगोके मूल्पपर जीवन-धारणतक करना 
नहीं चाहते । यह तो मनुष्यका महान्‌ पतन है, जो वह 
अपने जीवनके मिथ्या मोहम ईश्रकी सृके निर्दोष 
जीवरोकी हत्या करने ओ उनपर निर्दथ अत्याचार करनेमे 
नहीं हिचकता । भगवान्‌ सबको सुबुद्धि दे, जिससे यह 
पाप वंद हो| 
शोष भगवत्करृपा । 
(अ) 
गोपीहदयमे प्रेम-सय॒द्र 
प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण । आपका कृपापुत्र 
मिल । कल्याणे श्रीगोपाङ्गनाओके सम्बन्धमे वहृत- 
कुछ र्ला जा चुका है । वास्तवमें ये गोपरमणिरयो 
परम-नगतक्ी तो परम आदर्च है ही | नारी-जगत्‌े भी इनकी 
कहीं तुना नहीं है । विश्च तो क्या मगवत्‌-राज्यमे भी 
किंसी भी नारके चच्त्रिमे नारी-जीवनकी महिमामयी सेवाकी 
देसी आदं मनोहर सहज मूर्तिका विकास नहीं इंआ । 
सात्रित्ी, अरुन्धती, लोपामुद्रा, उमा, रमा--किसीकी 
उपमा श्रीगोयाङ्गनाअकि साथ नहीं दी जा सकती । 
आत्मसुख-खार्साकी गन्धसरे रहित होकर केवट अपने 
प्रियतम श्रीकृष्णको सुखी करनेके चयि ही जीवन धारण 
करना, खेक-परखेक, भोगमोक्ष सव कुछ भूकर प्रियतम 
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की रुचिके अनुसार अपने जीवनकीं क्षण-क्षणकी समस्त 
क्रियाओंका सहज सम्पादन करना ही गोपी-प्रम है । 
श्रीकृष्ण खयं भगवान्‌ है, उनमें किसी भी बासना- 
कामनाका अल्मा अस्तित्र नदीं है, पर वे परम प्रेमास्यद्‌ 
भगवान्‌ श्रीगोपाङ्गनाओके त्रेम-सुखका आखादन करने- 
करानेके ल्यि अपने भगवः्वूप मनमे नित्य नयी-नयी 
विचित्र वासनाओंका उदय करते है ओर भगवानूकी उन 
प्रतिक्षण उदय होनेवाटी नित्य नवीन वासनाओकि अनु- 
कूठ अपनेको निर्माण करके भगवान्‌को सुख पर्चाना 
केवल श्रीगोपाङ्गनाओके ही राक्ति-सामर्थ्यसे सम्भव है, वस, 
प्ियतमकी रुचिको--चाहवो पूरणं करना दही जिनके 
जीवनका खरूपं है, जिनकी प्रत्येक स्फुरणामे, प्रत्येक 
संकल्पम, प्रत्येक चेष्ठामे, प्रत्येक रन्दमे ओर प्रत्येक 
क्रियामे केवट प्रेमास्पद्‌ श्रीकृष्णकी दिव्य व्रेमजनित बासना- 
पूरिका ही सहज सफट प्रयास है । उन श्रीगोपाद्गनाओंकी 
तुख्ना कदी, किसीसे भी नदीं हो सकती । 
श्रीगोपाङ्घनाओमें मधुर भावकी पूणं अभिव्यक्ति है । 
इस मधुर भावसे ही मधुर रसका प्राकय्य होता है । एक 
महात्माने बताया है कि यह मधुर रस तीन प्रकारका 
होता है । तीनों ही अत्यन्त मूल्यवान्‌ है, पर एककी अपेक्षा 
दूसरा अधिक उच्छृ ओर मूल्यवान्‌ है । जेते साधारण सणि 
चिन्तामणि ओर कौस्तुभ मणि । साधारण मणिका जैसा 
साधारण मूलय होता है, वैसे ही श्री्ष्णके प्रति बुच्जाकी 


रीतिका मूल्य साधारण है | शरीकृष्ण-सम्पकंसे महाभागा होने- 


पर भी उसमे श्रीकृष्णकी सेवा करके केव अपने ही सुखका 
संधान था । इसीसे उसे दुर्भगा कहा गया । चिन्ता- 
मणि जरह तरां सहजम नहीं मिट्ती । उसका मूल्य भी 
बहत अधिक है । सव लोग उतना मूल्य दे ही नहीं 
सकते; एेसे दी श्रीक्ष्णकी पटरानियांकी दिव्य प्रीति ह | 
श्रीकृष्णका भी खख ओर अपना भी सुख--उनमे इस 
ग्रकारका उभय खुखी भाव वना रहता है, इसय्यि उनकी 
इस रतिका नाम समञ्जसा है । श्रीगोपाङ्गनाका प्रेम 


है 


~ नलः 


त न------- 
- ऋतौ . ~ 


करक 


शल्य २। 





कामके पत्र 
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पक्षात्‌ कोस्वम मणिके सदश है । चिन्तामणि तो दस- 
वीस भी पिर सकती है, प्र कौस्तुभ मणि तो एक ही 
ॐ है ओर वह केवट श्रीभगवानके कण्ठ्की ही भूषण है, 
बह दूसरी जगह कहीं भी नहीं मिलती । इसी प्रकार 
शरीगोपाङ्गनाकी प्रीति भी श्रीकृष्णकी मधुर रीलास्थटी 
, ब्रनके सिवा अन्यत्र कहीं नहीं मिल्ती । रसा प्रेम 
श्रीोपाङ्गना ही जानती है, कर सकती है । ओर 
„ह प्रेमः इस ब्रेमके एकमात्र पत्र श्री्रजेन्रनन्दन 
` मयुन्दर सुरटीमनोहर गोपीवल्कमः श्रीकृष्णकरे ग्रति ही 
+ हो सकता ह । इस दिव्य प्रेम-सुधारसका अनन्त अगाध 
सषुद्र॒नित्य-निव्य क्हराता रहता है- गोपीह्दयमें । 
शीसे ह अनुपमेय, अतुखनीय ओर अप्रमेय है । 
रोप भगवत्कृपा | 
(४) 

भगवानूकी नासमश्ची नहीं, उनकी उदारता 

ओर करणा 
# प्रिय महोदय ! सप्रेम हस्स्मिरण । अपका कृपापत्र 
मिला । आपके प्रदनोका संक्षिप्त उत्तर इस प्रकार है--- 


८ १.) अजामिक जातिके ब्राह्मण थे । सदाचारी धे । 
प्रतु एक शूद्रनातीय कुट्टा लम आसक्त होकर उसीके 
पाय रहने र । उन्दने अपने छोटे पुत्रका नाम नारायण 

क्वा था] मृ्युके समय यमदूतोके भयसे उन्दने 
अपने पुत्रको ही (नारायणः (नारायणः कहकर पुकारा 
| था | परंतु किसी भी निपित्तसे यदि भगवान्‌का नाम 
/“ जीवनके अन्तिम श्राक्षमे मुखसे निकट जाय तो भगवान्‌ 
उसका निश्चय कल्याण करते है | नामके इस सहज 
गुणका ओर अपने विरदका निबाह करनेके च्य 
मगानूने (नारायणः नामका उचारण होते ही अपने 
दूत उनके पास भेन दिये ओर उन्होने यमदूतोके 
< दायते अजामिकको बचा ` छिया | इसको भगवानकी 
4 नासमज्जी बतलाना अपनी (नासम्ीका परिचय देना 





भकं चक 


है । इसमे तो आपको वस्तुत मगवान्‌के खभावकी 
सहन उदारता ओर अकारण वरुणावे दान होने 
चाहिये । 


८ २ ) गीताका पाठ तथा उत्तम प्रनथोका ख्याय 
करनेवाटा भी यदि क्रोध न छोड सके, तो यह उसकी 
दुक्त ही है । क्रोधःव्यागका उपाय है- निज दोष- 
दर॑न ओर सर्वत्र भगवदर्शन | प्रत्येक मनुष्य ओर 
प्रत्येक जीव श्रीमगवान्‌का खरूप है, ेसा समञ्लने- 
देखनेसे विरोधभाव शन्त हो जाता है । 

(३ ) श्रीहलुमान्‌जीने जव मडाक-समान रूप 
धारण किया, तब अगूढ कर्म रही १ वास्तवमे श्रीदतुमान्‌- 
जीका मह न जाननेसे ही मनमे इस प्रकारकौ 
कुशङ्का उत्प होती है । जो श्रीहनुमान्‌जी अपने 
पर्वताकार्‌ शरीरको मच्छरके समान अत्यन्त छया बना 
सकते है, वे उस अँगूटीको भी इतनी छोटी वना सकते 
है कि मच्छर होनेपर भी स्यि रह सवो । इतनी 
साधारण-सी वात तो समश्चमे आ ही जानी चाहिये । 

८ 9 ) खी-जातिको (अ्रलाः उनका तिरस्कार 
करनेके व्यि नहीं कहा गया है | वह प्रेममयी पत्नी 
है ओर स्नेहमयी माँ है | अपने पति-पुत्रोके सामने 
कमी बल्का प्रदर्शन नहीं करती । निरन्तर उनकी 
मङ्गरुकामना करती हई प्रेममयी ओर स्नेहमयी वनी 
रहती है । विश विधंसकारी क्रोधमे भरे अमित बल्यीय- 
सम्पन्न भगवान्‌ चर्िंह रिद् प्रहादके सामने अते ही 
सारे बको भूकर तथा क्रोषरदित होकर उसे गोद 
ले जयि ओर चाने कगे । रणशङ्णी दुष्टद्नकारिणी 

भगवती दुगां अपने खामी शङ्करे सामने सदा विनम्र 
रहकर अवला-सी बनी रहती है । इसमे वल्का अभाव 
नहीं है, वल्के प्रदर्शनका अभाव है । 
रोष भगवत्कृपा 
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त) 
सट्रुका सहच 

प्रिय मह्येदय ! सादर सत्रेम हरिस्मरण । अपका इषा 
पन्न मिल । आपका ट्खिना सर्वथा सत्य ह | 
अज्ञानान्धकारसे हटाकर भगवत्छरूपके पुण्वप्रकारामे 
हवा देनेवाले गुरुका महत्व भगवान्‌ भी अधिक 
माना जाता है.। पता नहीं, सहुुकी कृपासे कितने 
प्राणी दराचारका व्याग करके नरकानटसं वच ग्य हैँ 
ओर वच रे है । गुरु भग्व्रत्छल्प दी दै । 
देसे सद्र वड़े दही पुष्यवक आर भगवान कृपासे 
प्रा होते है । सद्रुके चरणे बार-बार नमस्कार । 


८ 


गुरुव्रह्या गुरर्विष्णु गुर्वो महेश्वरः । 
गुखः साश्चात्‌ परत्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
अज्ञानतिमिरान्यस्य ज्षानाञ्जनराखकया 1 
चश्चुख्न्मीकितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 
शुरु ही ब्रा है, गरु ही व्ण दहै, रही 
महान्‌ शर महादेव है, गुर ही साक्षात्‌ पलल हैः 
उन गुरुके चरणोमे नमस्कार । ज्ञानाज्ञनक्प सटईस 
अज्ञानतमते अंयेकी ओँखोको खोर देनेवाल गुरुके 
चरभे नमस्कार । गुरुकी महिमा अवर्णनीय है । 
जगतके समस्त विकारोका नाश करनेके च्यि रेते 
सद्गुरु ही संजीवन-एुधा ह । घोर पाप-तापके प्रचण्ड 
मरवाहमे बहते इए प्राणीकी रक्षके व्यि खय गुरुद्व 


| भाग ३० 


ही सुदृढ जहाज ओर वे ही उसके कर्णधार है। 
इसय्यि गुरुका त्रिरोध करना साधारण पाप ही नही, 
सीधा नस्कको निमन्त्रण है । पर वस्तुतः यह महिमा 
सिष्यकरे अज्ञान एवं पाप-तापादिका हरण करनेवाले 
सद्गुरुकी ही है, कामिनी-काञ्चनके दाशा बजा 
गुरुओंकी नहीं । गोखामीजी महाराज कहत ह 
गुर सिष बधिर अंध कर छेखा । एक न सुन्‌ एक नदि देखा ॥ 
हरइ सिष्य धन सोकन हरदं 1 सो गुर घोर नरक महु परं # 

आजकल चारौ ओर गुरुक भरमार €; कौन 
सद्र दै, कौन नकटी दै--इसका पता र्गा 
सहज नहीं है । इत सतिम क्रिसी अके हायन 
छवडी पकड़ा देनेवाले अंघेकी जो दुर्दशा होती है) 
वही इन गुरु-शिष्योकी होती है । अतएव वतमान 
समयत गुरुकरण बहत दी जोखिमकी चीज हं । भगवान्‌ 
सहज जगद्गुरु टै, उन्दीका आश्रय ग्रहण करना 
चाहिये । 

आज जिस प्रकारका दम्भ-छठ-कपट चट रहा है 
चारौ ओर जो अधःपतनकी धूम मची है, इसमे 
किंसीको गुरु खीकार करके उसे अपना सर्व मानना; 
उसकी एकरक॒बातको $ृश्र-वाक्य मानकर खीकार 
करना ओर उसे तन-मन-धन सौप॒ देना बुद्धिमानीका 
काम नहीं है । इसमे बहत अधिक धोखेकी सम्भावना 
है । खास करके, लियोको तो इसते अव्य ही 
वचना चाहिये । 
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राम ज्यौ राखे व्यौ रदिये । 
ज्ञो प्रभु करै भो कर मानो, सुख तं बुरो न किये । 
हरि होना अनदोनी कर देः सो खव सिर पर सिये ॥ 
करै छपा दरि नाम जपावै, सो अंतर ॐ गदिये। 
'मेदरदाख' हरि-दकःम मानिये, यह सेवक को चहिये ॥ 


भक्त मेहरदासजी ` 
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माघमासे भगवान्की विशेष सपयां 


( टेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शामा ) 


दरस॒दुस्तर अगाध भयानक भवसागर भगवान्‌के 
चरण ही एकमात्र द्‌ पोत द । जहां उनकी विस्मृति हई 
फिर तो इस भारी भवसागरकरा पारावार कुछ भी नदी 
सूद्चता } अतः जिस किसी भी उपायसे दो सकर, मन-मिलिन्दको 
ग्रयुके चरणों दी बनाये रखना चादिये । थोड़ी भी 
व्याक्रुरुता तथा तन्सय्रतासे उनका स्मरण क्रिये जनेपर इस 
दुस्तर भवसागरक। संतरण सुकर हो जाता ह, यह गोवत्सपद्वत्‌ 
डो जाता है ओर इसकी विभीषिका तुरंत समात हो जाती हे । 
यों तो भगवानूक्ी आराधना सदा? सर्वत्र; सर्वामी्प्रद 
कही जाती दै 
सर्वान्‌ कामानदाभ्नोति समाराध्य जगद्गुरम्‌ । 
तन्मयत्वेन गोचिन्दमिस्येतद्‌ दारभ्य नान्यथा ॥ 

( विष्णुधमे० ) 
हरेराराधनं पुंसां कि किं न कुरुते ब्रत । 
पुत्रसित्रकलत्रादि राज्य स्वगौपवगेदस्‌ ॥ 

( स्वन्द० काशी० २१।५३ ) 
आराध्य विधिवद्‌ देवं हरिं सव॑सुखप्रदम्‌ । 
भ्रा्ोति पुरुषः सम्यक्‌ यद्‌ यत्‌ प्राधेयते फलम्‌ ॥ 

( गरुड ० पूर्वं २२६ । ४९ ) 
मनीषितं च प्राम्नोति चिन्तयन्‌ मधुसूदनम्‌ । 
एकान्तभक्तिः सततं नारायणपरायणः ॥ 

( महा० शां० ३४८ ७१ ) 
यद्‌ दुकंभं यदप्राप्यं मनसो यन्न गोचरम्‌ । 
वदप्यप्रार्थितं ध्यातो ददाति मधुसूउनः ॥ 

( गरुड ० २२२ । १२) 
तमहसरुपसतानां कामपूरं नतोऽसि । 

( श्रीमद्धा० ८ । १२। ४७) 
या वै साधनसम्पत्तिः पुर्षार्थचतुष्टये । 
तां विना सर्वमामरोति यदि नारायणाश्रयः ॥ 

( लिङ्गपुराण ) 
अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः। 
तीरेण भक्तियोगेन यजेत॒ पुरुषं परस्‌ ॥ 

९ श्रीमद्धा० १।२। १२; यरूड० पूवं ५१॥। १९; अआनं० रा० 
मनो० कां० ९।६८; पश्चपुण स्वगं० ५७ । ४२) 
यद्‌ भ्रुवतैनवतिंन्यो सिद्धयोऽ्टौ नृपात्मज । 
तमाराध्य हषीकेशासपवर्गोऽप्यदू रतः ॥ 
( खन्द ० काञ्ची° १९। ११५ ) 
नितान्तं कमराकान्ते शान्तचित्तं विधाय यः। 


संशीरयेत्‌ क्षणं नूनं कमला तत्र॒ निश्चरा॥ 
( काशीखण्ड ) 


सम्यगाराधितो विष्णुः किं न यच्छति देहिनाम्‌ । 
( आनन्दरामा० ) 
भागवतकारके रन्दोमिं तो अपने शरीरः पुत्रादिककि टि 
करिया गया सारा कर्मजा व्यर्थ दीहो जातादैःरकतु वे दी 
सन, वचनः प्राण, शरीर आदिसे करिये गये कर्मं य॒दि 
भगवानकरे लि किये ज्ये तो सर्वथा सत्‌-सफठ दहो जाते 
जेते दशके मूख्का सेचन । 
यद्‌ युज्यतेऽसुवसुकमममनोवचोभि- 
देहात्मजादिु चृभिस्तदसत्‌ परथक्त्वात्‌ । 
तेरेव सद्‌ भवति यत्‌ क्रियतेऽप्रथक्तवात्‌ 
सर्वस तद्‌ भव्ति मूरनिपेचनं यत्‌ ॥ 
(10०10) 
जिस प्रकार वृक्क मूढ निपेचन ( जड़ पटने ) से 
उसकी शाला, यहनी, स्कन्धः पत्रः पुष्प, फट सव्र निषेचित-- 
वप्त दो जते ह अथवा गुलम भोजन करनेसे सारी इन्द्रिय 
तरत होती ईै उसी ग्रकार अ्युतकी अदैणा--इच्या-पूजासे 
सारे संसारफे जीवकी, सारे विश्चकी, पूजा दो जाती है । 
यथा तरेो्मूरनिषेचनेन तृप्यन्ति त्स्कन्धभुजोपशाखाः । 
ग्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव स्वाहैणमच्युतेज्या ॥ 
(४।३१।१४) 
यथा हि स्कन्धशाखानां तरोमूखावसेचनम्‌ । 
एवमाराधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि ॥ 
(८।५। ४९) 
एकै सधि सव सय सव सधे सवर जाय \ 
रहिमन मूल हौ सीचिये कूले फे अघाय ॥ 
पद्मपुराणम भगवान्‌ शङ्करका वचन्‌ दे कि जगदीश्वर 
भगवान्‌ विप्णुके पूजित होनेषर सम्पूणं देवताओंकी पूजा 
हयो जाती दै । 
ससिहपुराणका कना दै कि पुर्पसुक्तमन्तसे 
भगवानपर कोई एक पूरक अथवा जल दी क्यो न॒ डाख दे) 
उसने व्रिलोकीकी पूजा कर लीं । 
पद्मपुराणे काल्मेदसे पूजमेदका वणेन करते दुर 
भगवान्‌ शङ्कसे कदा है कि देवदेवेदवर श्रीविष्णुके पूनित हो 


स 


जानेपर सम्पूणं देवताओंकी पूजा सम्पन्न दी जाती दै । भगवान्‌ 
केदावका चै मासम प्रयतपूर्वक चम्पा ओर चमेटीषे पूजन 
= 





१. दात्‌ पुरूपश्तेन यः पुष्पाण्यप एव ॒बा । 
अचितं सखाञ्जगत्सर्वं॑तेन वै सचराचरम्‌ ॥ 
( तृरसिंहपुराण ६३२ । ९ ) 


नः ~कं 


"ऋ 


¶ 


= 2 "ऋ +^. 
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करना चाहिये । चेच कमलपुष्पः कोई साक रगका पुष्पः 


दौनाः, कटसरेया ओर वर्णक पुष्पोसे भी पूजा करना ` 


चाहिये । वैशाख मासे केतकी ८ केवड़ा ) के पत्तेसे सहाप्रयु 
्रीविष्णुका पूजन करना चादिये। जिन्हौने सक्तिपूरवक भगवानूका 
पूजन कर छया उनके ऊपर श्रीहरि संतुष्ट रहते द । वये मास 
आनेपर नाना प्रकारके एूटोसे मगवानकी पूजा करनी चाये । 
आषाट्‌ मासमे कने पू; ठार पूर अथवा कमलपु्पोसि 
भगवानूकी पूजा करनी चाहिये । कदस्ब-पुप्यसे पूजित होनेपर 
भगवान्‌ अत्यधिक प्रसन्न होते दै । घनागमे समय जो घनदयाम- 
को कदम्बपुप्पौसे पूजित करता है, भगवान्‌ प्रख्यपयंन्त 
( एक-एक कर १४इनद्रौके पर्यवसानतक ) उसकी कामनाओंको 
पूरी करते रहते है । भगवानूको जितनी पद्मालया लक्षमीको 
प्राप्तकर प्रवन्ता होती दै, उतनी दी कदम्पुप्पकों पाकर 
तो मगवानकी नित्य पूजा करनी _ चादिये । जो छोग श्रावण 
सास आनेपर्‌ अलसीका फूट ठेकर अथवा दुर्वादल्से भगवान्‌ 
जनार्दनकी पूजा करते है उन्दै भगवान्‌ प्रट्यकाल्तक 
मनोवाज्छित मोग प्रदान करते है। मादेक मदीनेमे 
चम्पाः दवेत पुप्प, रक्तसिन्दूरकं तथा कहारके पुप्पोसे पूजनं 
करके मनुष्य सभी कामनाओंको प्राप्त करता दे । आशिन 
मासमे जही, चमेटी तथा नाना प्रकाखे यम पुष्पोद्रारा प्रथुको 
पूजा करनी चाहिये । कमलपुप्पसे आश्चिनमे मगवानकरी पूजा 
करनेवाको चारों पुश्षा्थं सुल्म हो जते दँ । कार्तिक मासमे 
भी यथासुखम समी पुष्य भगवानक्रो अपण करे चाहिये । 
तिर ओर्‌ तिल्करे पूक भी चदाना चये । ठेस करनेसे 
मनुप्व अश्चय फल्का मागी होता दै । जो कतिक छितवनः 
मौटसिरी जौर चम्पक एसे श्रीजनार्दनकी पूजा करते दै वे 
मनुष्य नदीं देवता ई । मार्गशीष॑मे नाना प्रकाखे पुपौ, नैवे, 
धूपो तथा आरती आदिकं दारा भगवान्की पूजा करे । पौर 
माकम नाना प्रका तुलसीदल तथा कस्तूरीमिश्रित जल्के 
दवार पूजन करना कस्याणदायक माना गया दै | माव मास 
आनेपर नाना प्रकारे एसि भगवानूक्री पूजा करे । उस 
समव कपूरसे तथा विविध उपचारो एवं नैवे्यसे भी 
भगवानूकौ पूजा होनी चादिये । फाल्गुने नवीन पुष्यो 
अश्वा समी प्राप्त पु्पेति भगवान्की पूजा दोनी चादिये । 
( पद्म ° उत्तरखण्ड ८९ । १-२७ ) 

तथापि भगवान्‌ विष्णुक्रे पूजनम इतना ध्यान अवद्य 
रखना चा्दिये कि दिरीषः धतूरः मदारः, कनकचम्पा, सेमर 
तथा मोतियाके एष एवं अक्षत उनपर कमी न चदाना 


चाहिये । ८ इसी प्रकार भगवान्‌ शङ्करपर पल्ल, कुन्द्‌+ 
शिरीषः जही, माढ्ती ओर केतकी कभी न चदाना चाहिये | 
गणेराजीको तुरसी नदीं चती दुर्गाकी पूजाम दूवरका उपयोग 
नदीं होता । सूर्यकी पूजा अगस्तकरे एसे नदीं की जाती । 
भगवान्‌ विष्णुर पलाशका शू मी नदीं चदति' । ) 
माघमें विचेष 

परदेदाः कालके योगसे सच्कियाओंका प्रभाव वद्‌ जाता 
हे | माघ मासके सम्बन्धे कदा गया है कि स्ान-भ्यान तथा 
भगवानक्री आराधनकरे ल्ि यह सर्वोत्तम महीना हं । जेस 
मन्त्रम ओंकार है, छन्दोम गायत्री दै, पक्षि्योभे गरुड श्रेष्ठ 
है वेष्णवोमि भगवान्‌ शङ्कर श्रेष्ठ है, ऋतुओंमे वसन्त ऋतु 
रेष्ठ ह वैसे ही महीने यह माध मास उत्तम दै । नदियेमे 
जते गङ्धा उत्तम है, देवताओंमे भगवान्‌ ` श्रीहरि घरे दैः 


बक्षोमे पीपल श्रेष्ठ हैः पशओमे गौ श्रे ह वेसे दी मासमे 


यह माघ मास दै । अन्य मसेंसि कार्तिक दजारगुना फर 
देनेवाला कदा गया है ओर माध कारतिकसे लखना 
पाठ देनेवाटा कदा गया दै, यह्‌ साक्षात्‌ मगवान्‌ नारायणक्न 
निर्णय है-- 
कार्तिकं सर्वमासेभ्यः सहसफट्दं विदुः । 
तस्मात्‌ कोच्गुणो माव इति प्राह जनादन ॥ 
( वायुपुरणका माघ-मादातम्य, अध्याय » । २२-२३ ) 


अतः साधम किसी पवित्र नदी या जलाशय आदिमे 
सान कर विधिपूवैक पूजा करली चादिये । 


यँ तो पूजके ६४ उपचार मी होते दै पर इतना न हो 


सके तो कम-से-कम १६ उपचार तो दोना ही चाहिये । माघ- 
मासक पूजनके सम्बन्धमे का गया है कि विधिपू्ैक सानादिसे 
निदत्त दोकर छेरदारी केदावका श्रद्धापूर्वकं तन्मय होकर 
पूजन करे । माघम जो एक एूल्से भी भगवानूकरी पूजा करता 
हे वह करोड़ ऊुक्के साथ विष्णुमन्दिरमै आनन्द करता 





१. शिरीरोन्मत्तगिरिजामचिकाशारमलीमवेः । 
अर्कनैः कर्णिकारैश्च विष्णनाच्य॑स्तथाक्षतैः ॥ 


जपाङुन्दशिरीैश्च यूथिकामाकतीमवेः । 
केतकीसवपुष्येश्च नैवाच्यः रांकररतथा ॥ 
गणेशं तरसीपत्र्ुगा नैव तु दुर्गया । 


(9 था ९ मीक (= क, 
सनिपुष्यस्तथा सूर्यं लक्ष्मीकामो न चार्चयेत्‌ ॥ 
( पृद्च ° उत्तर० ९४ । २६--२८ 











र 


संख्या २ | 





= 


हं । अतएव पदे पुप्प ठेकर भगवान ध्यान करे फिर 

पुरुषसूक्त तथा पौराणिकः तान्त्रिक मन्त्रोसे उपचारोको 

निवेदित करता जाय । सम्भव हो तो कर्मज दीप तथा 

सुगन्धित पूजक आरग्ममे दी ्रव्यित करिया जा सकता है। 

„ फिर ताछी वजाकर्‌ या शद्खष्वनिसे भगवान्‌को जगाना 

चाहिये । तयश्चात्‌ अर्घ्य, पाद, आचमनीय निवेदन कर स्नान 

कराना चाहिये । प्ामृतसे लान करानेका वड़ा महत्व हे। 

पञ्चाम दूध, दहः घी मधु ओर रार रहते है । पञ्चामृत 

स्नान तथा प्रत्येक उपचारे अन्तम आचमनीय जठ देनेकी 

मी पदति दै । पञ्चाखरत स्नानेकर साथ तो प्रति बार शुद्धोदक 

स्नान भी चरता द । स्नान कराते समय ताम्रपात्रे तुुसीदल 

; आदिपर विराजमान कराकर शंख जल टेकर चन्दन-पुष्प- 

मिश्रित जलत पुरुषसूक्तके मन्त्रोको पट्ते दए घण्टया बजाकर 

लान कराना चाहिये । साथमे (इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति 

तशा (इद्‌ विप्युर्विचक्रे त्रेधा निदधे पदम्‌ । समूढमस्य पांसुरे 

आदि मन्त्र भी पटने चादिये । शाट्य्राम शिला; ताम्रपा्र; 

जठ, शङ्खः पुरुषसूक्तः चन्दनः वण्टानाद्‌ तथा तुकसी--इन 

आट व्तुओंके सहारे चरणामूत-तीर्थं बनता है । स्नानोपरान्त, 

वस्र तथा यज्ञोपवीत अपण करना चाहिये । तदनन्तर तुलसी- 

मिश्रित चन्दनः, अगरु, कपूर . कस्तूरी, रोचनामिश्रित गन्ध 

चदाना चाहिये | माघमासे एेसला करनेवाखा व्यक्ति दस पूर्वके 

पुरुप तथा दस पीछे उन्न होनेवाडे अपने वंशजेकि साथ 

विष्णुलोके करई पद्म कल्योतक  वेकुण्ठमे आनन्द प्राप्त 

करता दै] 

श्रीखण्डचन्दनौन्मिश्रं करप्णागुरसमन्वितम्‌ । 
तुखसीचन्दनोन्मिश्रं यो गन्धं विष्णवेऽर्भयेत्‌ ॥ 
. कल्पकोटिसहस्राणि कट्पकोटिदातानि च। 
वैकुण्डं मोदते नित्यं दपर: ददापरेः ॥ 

(बा० मा० मा०२।६८।६९) 

स्ी-श्द्रादिकोंको व्राह्मणसे भगवान पूजा करानी 





न= (न [3 होती [8 
। चाहिये । एसा करनेसे उन्दं भी श्रेष्ठ फलकी पर्षि होती हे - 
| , 
१. पुष्येभेकेन मवे त॒ माधवं पूजयेद्‌ दि । 
कुलवोटिसमायुक्तो मोदते विष्णुमन्दिरे ॥ 


( वादु माध० मा० २।६१) 
२. पुद्पसृकतवे १९६ मन्त्र ्ु० यजुवद ( २१ । १-- 


१६ ) तके ह । 





एकै व 


माघमासमे मगवानूकी व्रेष सपर्या 


व्राह्मणैः कारयेत्‌ पूजां स्रीश्ुदाद्ि द्विजोत्तम ।* 
(मा० मा०२।६२) 
माघ महीनेमे जो १०० तुलसी-प्सि भगवानकी रजा 
करता ट, उका पुण्य वर्णन करना कठिन ड । इसी प्रकार 
कमलपुष्यसे भी भगवानूकरी पूजा करनेवचकि धर कमलं 
( लक्ष्मी ) का वात होना कहा गया है । पर प्रिना पुष्पके 
माघ मासकी पूजा हानिकर होती दै । एेसा करनेवात अपने 
पुण्यसे हाथ धोता दै-- 
अपुष्पं ॒पूजयेद्‌ यत्तु माधवं माघवलहभम्‌ । 
ऊुखनाशो भवेत्‌ तस्य पुण्यं चापि विनयति ॥ 
(मा०२)६३०) 
माघ मासमे अगस्तके पूलस पूजा करनेषे भगवान्‌ 
विष्णुकी १०० वर्षं पूजा करनेका फल प्राप्त हो जाता ह ।# 
कमटसे पूजित होनेपर भगवान्‌ बत्तीस प्रसिद्ध अपरार्धोको 
क्षमा कर देते है ओर तुरषीसे पूजित होनेपर तो हजारों 
अपराधोको क्षमा कर डल्तेर्ै- 
अ्चितस्तुरसीपत्रेमाधवो भक्तवत्सलः । 
जपराधसदखाणि क्षमते नात्र संशयः ॥ 
(मा० मा० २॥ ७५) 


पर तुकसीहीन पूजा कभी न करनी चाहिये । रेस 
करनेवाला मानो अपने कको रुधिरोदकमे गिरता दै । इसी 
प्रकार चन्दन ओर धूपके विना मी की गयी पूजा नखग्रद 
होती हे । माघमासमे धूप देनेवल्को मोक्ष कदा गया है-- 
दशाङ्गं रगुग्णुरुं भूषं योऽपयति विष्णवे । 
न॒ तस्य संततेडानिनं पापी जायते ङे ॥ 
स्वयं मोक्षमवाप्नोति नात्र कायां दिचारणा । 
(मा० मा०२। ८३) 


* तुलसी --“विष्णोः कर्माणि परयत यतो व्रतानि पर्प । 


इन्द्रस युज्यः सखा, इस मन््रसे चद्माना चाहिये । 


माधवं सुनिपुष्पेस्त॒ यः पूजयति मानवः । 
तेन वषशतं विष्णुः पूजितः स्यान्न संशाय: ॥ 
(मा० मा० ४} ५६) 


^< 


* यः पूजां त॒लसीदीनां मावे रक्षरगे रवौ । 

छयद यदि विमूढात्मा हृदये शल्यमपितम्‌ ॥ 

दलानि पातयेत्‌ सत्यं नफ रषिरोदकते । 
( मा० २।६४) 








७६८ कल्याण 
= === 
स्नानः धूपः नैवे तथा आतिंक्यके समय षण्टानाद्‌ 


अवद्य करना चाहिये । एेसा करनेवात् देवगणेसे धूजित-- 
प्रशंसित होकर वि्णुलेकको जाता दै-- 
घण्टानादं तु यः कुर्यात्‌" - * 
स्तूयमानो देवगणेरविष्णुखोके महीयते । ( ८४) 
माघमासमे मगवानके सम्मुख दीपदान करनेवाला 
सक्षात्‌ भगवान्‌का दर्शन पाता दै । 
दीपदानं त॒ यः क्यात्‌ °“ “ˆ 
न सक्षात्‌ परयति तं हरिम्‌ ॥ 
(८६ ) 
सुना जाता दे करि पिवरृगण कदा करते ट कि-“्क्या 
हमारे खानदानमें कोई एेसा भी व्यक्ति दोगा जो माधे 
भगवानूके सामने क्चषणमर भी दीप जलयेगा । एेसा होता तो 
हम तर जाते । अ 
श्रुयते पिवरगाधापि - : दीपदाने सुनीदवर । 
यः को वाखत्कुरे जातो माघे मासि हरेः पुनः ॥ 
दद्याद्‌ दीपं क्षणं वापि स नः संतारयिष्यति । 
( <७-८८ ) 
अधिक क्या, जो दीप जलानेकरे ल्यि तेः घी; वाती या 
ते दं 


कषति मा श्रद्वापूवक्र अपण करते 
उनके पाप नष्ट हो जाते हं । 
तत्सश्चात्‌ विवि प्रकारे नव्य अपण करने चाहिये | 


नेवेद्यसे साघसासमें भगवानूक्रां पूजा करमेवादय प्राणी मोक्ष 
घाता ट्‌ 


[नेवेदयति 


[8 ^ 


वस्र या पुरुषः 


नैवेद्यं ब्रह्मभूयाय कल्पते । ( ९२ ) 

साथ ही विना नेवे्यकौ पूजा करनेवाला व्यक्ति कुम्भी- 
पाकरसं घोर नरका्िसे पीडित दोता ह ।* अतः नैवेद्य गाना 
न मे । 

तत्पश्चात्‌ आचमन कराकर ताम्बूक देकर करर एवं 
पचि या सौ या सहल वतिय नीराजन (आतिक्य) 
करना चादिये | माधमासमे एेसा करनेवाखा व्यक्ति करोड़ 
बार सावभौम राजा टोता 


[ भाग ३० 





(कोयिवारं सार्वभौमः सर्वसम्पत्समावरतः' ( १ 
आरतीके समय सिरपर शंखोदव धारण करना चादिये | 
इससे सारे पाप नष्ट हो जते दै । फिर परूजाके अन्तम स्तोत्र 
पाठ तथा नमस्कार करना चाहिये । पूजा तन्मयताप्रूवक 
करनी चाहिये । पूजा करते समय जौ सांसारिक वाताखप 
भीं करता रहता दं वह घौर नरकप जता द; जा स्ताच्र- 
विहीन पूजा करता है वह उन्मादी होता हैः अतएव इनसे 
वचना चाहिये । फिर प्रदक्षिणी करनी चाहिये | सव्रम 
भगवानूकी प्रदक्षिणा करनेवटेको पग-पगपर अद्वमेध यज्ञका 
फठ प्राप्त होना कदा गवा दे-- 
पदे पदेऽदवमेधस्य फर 
पूजाकरे अन्तम साष्टाङ्ग प्रणाम करनेवलेको सदस 
अदवमेध अनुष्ठानकर। फट होत दे । अतएव सङ्ग प्रणाम 
करना चाहिये । अन्तम निम्न रछोकोंसे क्षमापन कराना 
चाहिये-- 
अक्तानाद्‌ वा श्रमादादूवा वैकल्यात्‌ साधनस्य च । 
यन्न्यूनमतिरिक्तं वा तत्‌ सर्य क्षन्तुमर्हसि ॥ 
द्रव्यहीनं क्रियाहीनं मन्त्रहीनं मयान्यथा । 
क्रतं यत्‌ तत्‌ क्षमस्वेश कृपया ववं दयानिषे ॥ 
यन्मया क्रियते कमं जाग्रसस्वसनसुषुिषु । 
तत्सवं तावकी पूना भूयाद्‌ भूत्यै च मे भ्रमो ॥ 
भूमौ स्खलछितपादानां भूमिरेवावलम्बनम्‌ । 
त्वयि जातापराधानां त्वमेव शरणं प्रभो ॥ 
अन्यथा दारणं नासि त्वमेव शरणं मम। 
तस्मात्‌ कारुण्यभावेन क्षमस्व परमेदवर ॥ 
अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहर्निंशं मया । 
दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमंस्र जगतां पते ॥ 
आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌ । 
षूूला चव नं जानामि ववं गतिः परमेर्वर ॥ 
( नारदपुराण पूर्वं ६७ । ११ ०--११७ ) 


प्रासोत्यसंशयः । 


सम्भव दो तो इसौ प्रकार तीनों काट पूजा करनी चदिये | 


= 2--- 


त त * विदधाति देः पूजां विना नैवेयमर्पथीः । म्भीपाके महाघोरे पच्यते नरकाग्निना ॥ (मा० मा०२।९१) 


२. याङ्घमध्येखितं तोयं 


३. लोकवा म्रसङ्गेन यः कुर्याद्‌ 


न्राभितं केदवोपरि । अङ्गरनं मनुष्याणां 
देवताचनम्‌ । तक्तायक्ि महाघोरे यमः 
४. सगवान्‌ विष्णुकी प्रदक्षिणा चार्‌ वार, गणेदजीकी तीन बार, 


गह्या ज्यपोहति ॥ ( मा० मा० ५। २१) 


पातयति स्वयम्‌ ॥ (९३) 
खनग सात वार्‌ तथा भगवान्‌ शंकरकी आधी दी करनी चाद्धिये । 














श्रीहरिः 


विनीत प्रार्थना 


(कल्याणः का ध्रायः साया सम्पादन-विभाग ती्थ-याचा प्रन चला गया है 1 चतपव इस वीचमे 
य्नम्यवहार वड कठिनिवा्ते दो सकेगा । अतः सवसे पार्थना है कि वहुत अधिक भआवद्यकता होनेपर दी 
सम्पादक्के नाम या सस्पादन-विभागको पच किलं ओर उत्तर देरसे पचे तो क्षमा करं । पदलेके भी वहुतसे 
स्ञनकि प्न अगे रखे है, जिनका उत्तर नर्द दिया जा सका हे । वे भी कपापूर्वक क्षमा करे । यह मेरी 
करवद्ध प्रार्थना द । 

हनुमानप्रसाद पोदार, सम्पादक कल्याणं 
क थ (~ = (~ == (~= 
गीताप्रे तथा कल्याणक समी प्रयास (नर्वद 
गीताप्रेस तीर्थयातराःस्पेशल टेन 

मीतामरेख एक आध्यात्मिक संस्था हे ओर यह सम्पूण विश्वकी निधि दै । इसका उदेदय है--विश्वमे 

सार्वभौम वैदिक संस्कृतिका प्रचार, उपटब्य एवं अनुपलन्ध आध्यात्मिकः चार्मिक तथा सास्छृतिक 
साहित्यको जनता तक अत्यन्त खुलभ मूल्यमे पर्हैचाना, भ्राचीन धार्मिक ंथोकी खोज, उनका प्रामाणिक- 
रूपमे सुद्रण तथा उनके दाय लोमनि भक्ति, क्ञान, वैराग्य, सदाचार, पेम, सदिष्णुता आदि-आदि सहणो- 
का प्रसार, सत्संगके दवाय साच्विक जीवनके पोट्साहन-दान, विविध रूपोमे जनता-जनादंनकी सेवा । इसी 
दथ्िकोणके सामने रखकर उक्त संस्थाक्री ओरसे एक तीथयात्रा-स्पेराल द्रेनका आयोजन किया गया दै, 
जो २७ जनवरी, १९५६ शुक्रवारो कादपवामसे प्रस्थान करः चुकी हे । तीन महीने तक तीर्थोका रमण 
करके वापस २६ अप्रैकको बनारस पचनेका कार्यक्रम दै । इसमे ६०० से अधिक यात्री है । किस तिथि- 
जो किख स्थानपर परुचेगी, इसकी सी नीते दी जा रही है । जिन-जिन स्थानम यह गाड़ी जा रही है, 
उन-उन स्थानके ममी महाभावोसे निवेदन है कि वे यात्रियोकी सुबिधाके लिय प्रेनके कायकतौभंको 
यथासाध्य सहायता दं, अयने यकि समाचारे पहटेसे दी सूचना अवद्य छपवा द ओर सत्संग- 
कीर्तन आदिका संक्षिप्त आयोजन भी करे । इस टरेनमे कल्याण-सम्पादक श्रीदुमानप्रसाद्‌ पोदार तथाः 
कल्याण-कटपतसके सम्पादक--धीचिस्मनलाल गोखामी पम्‌ प०, श्ाख्रीभीजारडे्है। ` 


गीताप्रेस, गोरखपुरकी तीर्थयात्रा गाडी 
संवत्‌ २०१२ ( सन्‌ १९५६ ) 


*  मार्ग-छवी तथा समय-सारिणी | 
सैष हह ९५ यकर २७१५६ | कृषा = माघ हृष्य = ६ रुर २-२-५६ 
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